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नोट -जिनें नामोके पहिले क एेसा चिन्ह लगा है उन महाचुभावोकी स्वीकृत सद- 
स्यताके कुट रूपये भ्राये ईह, रेष श्राने है । तथा जिनके पहिले ~ रेसा 
चिन्ह लगा है उनकी स्वीकृत सदस्यताका रूपया श्रमी तक कुद ॒नतही श्राया, 


सभी वकीदहै। 








सम्पादकय 


जेन न्यायके महान्‌ प्रतिष्ठापक कुणाग्रवृद्धि ताक्रिकशिरोमणि वादीभकेशरी 


धी समतमद्र धी श्रकलद्धुदेव श्रादि महाधुरपोने जैन न्यायके मौलिक तत््वोकी समी- 
चीन विवेचना श्राष्मीमासा, प्रमारसग्रह, न्यायविनिरशचयादि कारिकाटम्क रचनाभ्रो 
द्वारा को । जेनददेनके प्रोता भगवान्‌ उमा स्वामिके दानिक णास श्री तत्त्वार्थं 
सूत्रके सहश जन न्यायको सूत्रवद्ध करने बाली "जैन न्याय सूत्र ग्रन्थ" जैन परम्परामे 
नहो वन पाया था} इसी कमीको भ्नाचा्प्रवर श्रौ मारिक्यनन्दिने श्राचा्यं स्थति. 
परस्परस श्राये हुए जेन न्यायरूप सागरको परीक्षागूखसूत्ररूप गागरमे पूणं करर 
जन त्यायका गौरव वाया है । यह जैन न्यायका प्रायमिक सूत्रग्रन्थ है जो कि 
भारतीय न्याय विपयक कृतियोमे श्रद्धितीय है 1 

यह्‌ ग्रन्थ ६ परिच्छेदोमे विभाजित है । इसके सूत्रोकी सस्या २१२ है) ये 
सूत्र सरल, विश्षद एव नपे तले ह। वस्तु विचारमे भ्रति गम्भीर, श्रन्तस्तलस्पर्भी 


तया अरय-गौ रवसे श्रोत प्रोत हँ । सभी सूत्र सस्कृत गद्यमे है, किन्तु उनके भ्रादि भरन्त 
मे एक २ इलोक है - 


प्रमाणादथससिद्धिस्तदा भासाष्टिपथय । 
इतिवेक्षये तयोर्लध्म सिद्धमत्प लघीयम ), 
परीक्षामूखमादर्शं हियीपादेयतक्ययौ ¦ 
सविदे मादो वाल परीक्षादक्षवद्‌ व्यधाम्‌ ॥। 

भ्रा्य श्लोकम प्न्य प्रयोजन तया उसकी रचनाकी प्रतीजा की &। श्रौ 
प्रतिक्ञानुसार अरन्य रचना की है । सूय्कारने हैथ-उपादेय त्का. ययाथ बोध कराने 

विये परीक्षकके समाने दर्परावत्‌ छृति बनाई 

प्रनिपाद्य विषय - प्रथम परिच्छेद १३ सुधा दारा प्रमाराका स्वसूप तथा 
भ्रमारके भ्रामाण्यके स्वतस्त्वे परतस्त्वका निरागर किया है । द्वितीय पसिव्डिदमे प्रमाणा 
क प्रत्य परोक्ष दो भेद वनाये हं । प्रव्यक्षके सान्यवहारिक तथा भस्य भेदका १२ 
मूत्रोसे प्रतिपादनं किया है । वृत्तीय परष्डिदमे परोल प्रभाराके स्ति, प्रत भिजञान, 
तक, अनुमान, भ्रायमका १०९१ सूत्रामे कथनं है) चतु्ंपे & सूरो दारा प्रमारके 
विषय सामान्यविशेयात्मकङको समाया है । सामान्य विशेपके भेद भी धना ह । 
पा्चर्वे परिच्छेदमे २ सृथ्रोद्ारा प्रमाणक फल साक्षात्‌, शन्नाननिवारणः, परम्परां 
टान-उपादाने उपेक्ना कहकर उसे भ्रमारामे कथचित्‌ भिन्ते ञ्रभिन्न सिद्ध किया है। 
टे परिच्छेदोमे परत्यभाभास परोामासका स्वरूप दत्ताकर जय-पराजय व्यवस्था 
वताई दै 1 इसमे ७४मूत्र हँ! इत प्रकार दस ग्रन्यमे जन न्यायके सभी मौलिकं 
ग्राह्य विपयाका पण॒ व्यवस्थित्तं चयन हृश्रा है) 

-माय विपयके ठेते कठिन दाधिक विषयका आध्यात्मिक सम्बन्ध दिखाकर 
न्यायादि भरनेक विपयके पारी, मनीपी, चिद्ान श्री १०५ श्षुल्लकं मनोहर जी 
वी सहजोनन्द माता नै परीक्षार्खसूत्रप्रकेचन द्वारा सरल सुबोध स्प किया है) 
समयसा रादि भ्रनेक ग्रन्थोपर प्रवचन करने वाले विद्धान्के प्रौढ जानने इमे दुरूहतासे 
वचाया है जो कि न्याय त्िषयके गम्भीर भ्रध्ययन, चिन्तने एव सुयोग्य विटत्ताका ही 
सुन्दर मधुर कल है । न्यायचिषयके क्षोत्रमे तत्व निखेयका भ्राघारे प्रमणही होता 
है, इसलिये प्रमाण श्रौर प्रामाण्यकी परीक्षा करना श्रत्यावश्यक है | इने $वचनो 
दारा लोकमे प्रमाशुचिषयन विपरीत धारणाय द्र हौगी ) 

मुे इने प्रथचन.का प्रूफ दोधनका भचसर मिना) म अशाकरता हकर 


श्राध्यात्मिफ तस्वके वित रसिक इनके स्वाध्याय दारा लाभ उरसयेगे) 


--देवचन्द्जेने एम० ए० 
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[ पञ्चम भम] 


† - 1 # 
[ प्रवक्ता--्रघ्यात्मयोगी, न्यायतीथं, पूज्य श्री १०५ षु° मनोहरजी वणो 
श्रीमत्‌ ' सहजानक्द्‌ महाराज । 


जानन 1 णा 


ज्ञान प्रमाण द्वारा पदाथंन्यवस्था - लोक्रव्यवहारमे जितनी व्यवस्था हुमा 
श्रा करती है'तथा मोक्ष मागके काममे भी जितनी व्यवस्था बनती ह वहं सव प्रमाणं 
ते वनती है । कोर वात प्रमाणभूत हो तो उससे व्यवस्था हुम्रा करती है 1 यदि अप्र 
माण है तो उससे व्यवस्था नहीं बनती 1 उस ही प्रमारका इस ग्रन्थमे , स्वरूप कहा 
गया है } प्रमारका स्वकूप बताया है जो स्व ओौर श्रपुवं भ्रथका- निश्चय कराये वह्‌ 
लाने भ्रमाण॒ है 1 प्रनाएके स्वरूप वाक्थोका दुकडोमे भ्रथं करिये तो उल्टी भ्रोरसे अर्थं 
करिये । प्रमाणक्यादहै ? ज्ञान प्रमारा | कंसा ज्ञान प्रमि है? निश्चय करने बाला 
जाने प्रमाण" है ' किसका निश्चय करने वाला ? पदाथेका निश्चय करने वाला । 
किस पदार्थका निश्चय करने वाला ज्ञान परमार है -} श्रपूवं भ्र्थका निश्चय करने वाला 
भान प्रमाण है श्रौर इतना ही नही किन्तु खुदका भी निश्चय करने वाला ज्ञान प्रमाणं 
दै । इस भ्रमारके स्वरूपम कितनी ही बातोपर प्रकाश्च डला गया है भ्रौर इनका 
रमसे निरंय भी किया गया है। 


जानकी 'स्वव्यवसायात्मकताः- भ्रव इस परिभाषामे श्नन्तिम निशंय दिया 
जा रहा हे किं स्वव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाण "है भ्र्थात्‌ ओ ज्ञान ' खुदकां मी निश्चय 
किए हुए हो वह प्रमाण है । जसे हम किंसी पदार्थको जानते है'तो पदार्थके , जानेके 
ही 'साय साथ खुदका भी ज्ञान बनाये रहते हैँ {जस ज्ञाने जाना कि यह कमण्डल है 
तो इसमे यह निशंय भी बसा है कि यह कर्मण्डल है एेसा जानने वाल जो- हमारा 
ज्ञान है वह सत्य रै । दोनो निरय बने ई ।श्र्यात्‌ ज्ञान खुंदका भी निश्चय रखता है 
भ्रीर जिसं पदार्थको जानेता है उसफा मी निश्चय रखता है 1` इस प्रकार ` ज्ञानस्वपर 
व्यवसायात्मकं होता है 1 जसे दीपक दूसरे पदा्थ॑को भी प्रकाशित करता है -श्रौर खुद ` 
को भी प्रकारित करता है । जो खुद प्रकादरूप न हो वह दसरेको प्रकारित नही फर 
सकता । शायद यह कहो किं वंदरीके वल्वं वगर है ये वैटरीको तो प्रकारित नही करते 
भरोर सामनेकी चीजोको प्रकारित करते हँ नो दीपक वहाँ वैदी नही है किम्‌ प्रकार 
मान जितना तार है उतना हीं वद दीपक है । खुद भ्रकारमन हो तो उपके निभित्तसे 


२ परोक्षामुखसूवरप्रवचन 


भरन्य मो भका पा सकता है । रेषे ही जितम क्षान होते दवे सव ज्ञान घुदको भी 
प्रकाित करते ई भ्रौर पदा यको भी प्रकोित्त करते ६, यो क्ताने निजका भौ निर्णा- 
यक हे । तने स्थका विवरण करनेके लिए छवा सूत्र कह रहे ह 


स्वान्मखत्यः प्रतिभासत स्वस्य व्यवसाय ॥६॥। 


स्वोन्मुखसे स्वव्यवसायात्मक ज्ञानकी ही परव्यवसायात्मकता- ज्ञान 
स्वका व्यवसायात्मकं द मक श्रयं यह्‌ है कि विानभ्वरूर जो निज तत्त्वं है उसका 
भी ग्रहृण करने वाना ह ! जिम स्वष्यमे प्रमारूप माना गया है उसक्रा सम्वेदन भी 
यहु षान करता रहता है जाननेको ठेसी प्रक्रियादही होनी दहै। हम किसी भी पदां 
को जानें तो उसमे दः पद्धति होती ह! ये पदार्थं जामे गए सो टीकर है श्रौर दस पदार्थ 
को दस ज्ञ(7मेसे जना, यह्‌ ज्ञानं भी चित्क ठीक है । पदार्थको जानते वाला ज्ञान 
यदि श्रप्रमाणा मानं लिया जाय तो पदार्थका भी ज्ञान प्रमाणं नही होता 1" यह बात 
सुदकी कही जा रही है । हमभ्राप सवश्रामा ह, व जायकस्वरूप ६ । यह्‌ ञान किप 
तरसे श्रपना काम करता है उसकी वात कही जा रही है । यह ज्ञान स्वका निशंय 
करता ह्र श्रौर परका मी निश्चय करता दभ्रा ज्ञान करता रहता है भर्थात्‌ यहं शान 
पुदका भी निरणंय रवता है, एेसा मही है कि भ्रपने ज्ञानको सही समके लि हम 
कु भ्रोर ज्ञान पैदा करते हो भ्रौर उससे फिर जानते हो फं यह मेरा ञान सही है । 
शानक भर मातत समभनेके लिए दूसरे ज्ञ नकी जरूरत नहीं है । यदि वह ञान 
चास्तव्े पदार्थक्रा सही ज्ञान फर रहा है तो वह ज्ञान खुद ध्रपने प्राप श्रपनेको सही 
वतला देता ह { इम ही वतको एक दृण्ान्त द्वारा बतलाते ह । 


प्र्थस्येद तदुन्मूखतयेति 


जानकी स्तोन्मुखताका उदाहरण द्वारा समर्थन - इसमे एक उदाहरण 
वताया है कि जसे हेम पदार्भरो जानत्ते है तो जान षदार्थक्री तरफ उन्धुल होता है 
तव जानते हं ना यह चौकी दहे घ्रादि भ्रादि। यह्‌ कान जिस जिस पदार्भको जनता 
रहता है वहं उस्न पदार्धको रार उन्मुख सा होने लगता है । जये भरपने सामने चीज 
है तो उष्काक्ञान दहो रहा है, रौर इससे विमुख हौ जाय, बगली चीजका ज्ञान केर 
ने लगे तो हमारे ज्ानमे एक दरे पदार्थकी उन्मुखता- भ्रा जायगी । जिस पदार्धको 
तरफ लग लगकर पदार्थंका जानना बन रहा । इसी तरह यह्‌ परख लं कि हम यह 
सममेनेका जब प्रयाक्तकरते हकिमेराज्ञानक्यासहीदहैतो हम इस अ्जनकी भोर 
लगकर ्निको जानते है । जसे #िंी दरदर्धो प१दा््को हमने जाना-श्रमि सीप प्री 
थी वहत दूर भौर सममू लियाकि यहसीपदैतो उस समय हमारी उन्परुता उस 
तत्त्वकी शरोर है, प्रौर जब हम यह समने बैठते हँ कि जान तो लिया कि यह सीप है 
मगर क्या कुच यह ज्ञान सच है ? तो उस निरयके प्रसङ्खमे हम श्रपना दिमाग भ्रपने 
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परदेशोको ओर भुक्राते हं उस्न ज्ञानको सही माननेके लिये } जसे सब हम कोई चीज 
बोल रहे हं भजन वग॑रहं श्रौर बीचमे कोई छद भूल गथा तो उसका स्मरणः करनेके 
लिए हम क्या कही बाहर रश्राखं गडाया करते हं ? कुद श्रपनी ग्रोर भुककरे "सोचा 
करते हुं किक्याहै वह छद । अपना ज्ञान प्रकटं करनेके लिए हम श्रपनी भ्रोर भुका 
कैरते हे 1 तो ज्ञानमे एेसी सामथ्यै कि वहु परको भी जाने श्रौर स्वको भी जाने) 
जंभे घटपट श्रादिक वाह्य पदार्थोकी भौर उन्मुख होकर उनका प्रतिभास होता है इसी 
प्रकार जाननेवाले ज्ञानको रोर लगकर उन्मुख होकर उस ज्चानका भी प्रकाश्च होता है। 


स्वपर प्रकाशकताके विरुद्ध अ्रचेननं ज्ञानका एक सिद्धान्त - जँसे दीपक 
एसा प्रकाश स्वरूप है कि दुदका भी प्रकाशक है श्रौरं बाहरी चीजोका भी प्रकाशक 
है, इसी प्रकार यह्‌ ज्ञान भी घुदका प्रकाशक है श्रौर बाहर पदार्थोका भी प्रकाशक है, 
श्राप लोग शायद यह सोचते होगे किं एसे ज्ञानके वारेमे जोर इसपर दिया जा रहा है 
किं यह ज्ञान परका प्रकाशक है रीर स्वका भी प्रकाक्क है । क्याकोईलोगरेरै भी 
है जो एेसा मानते हो कि ज्ञान स्वका प्रकारक नही, केवल बाहरी पदार्थोका ही जानने 
वालाह। हाँ है एसा सिद्धान्त ओौर इतना दही नही, कुश्च सिद्धान्त तो इसका भी उल्ल - 
घन करके श्रागे वदेगे जा यह कहते हैँ किं ज्ञान तो श्रचेतन है । ज्ञानमे चेतना ही नही 
है । तो य्ह यह बता दिया कि ज्ञान कुल प्रकारित ही नही होता 1 जैसे भ्राज कलङ 
भूगोल वाले करते है कि चन्द्रमामे प्रकाश्च है ही नही । सूर्यकी रोषानी पडती है तो 
चन्द्र प्रकारित होता है रसे ही कुछ सिद्धान्त यो मानते है किं ज्ञान श्रचेतने हँ उसभ 
भक करनेका काम हही नही। तो जैसे चन्द्र स्वथ प्रकाशरूप न होकर सूर्यका 
सा्षिष्य पाकर प्रकाशमान हे ता है एेसा श्राजकलके भूगोलवादी मानतते ह एसे ही कुच 
सिद्धान्त एसे ह किं सान स्वय चेतने वाला नही है किन्तु यह्‌ ज्ञान चैतन्यस्वरूप श्रात्मा 
का सक्षिघान पाकर चेतनेका काम किया करता हे । 


भ्रपने ज्ञानस्वरूपकी चर्चा देखिये श्रपने प्रापकी च्वौ कुद्ध कनि लग 
रही हं क्यां ? जो द ज्ञान स्वरूप है, जो जगतकी सारी व्यवस्था चनातां है, वड 
बड़ भ्राविप्कार भी केरलं उस ही जानकी वात्त चल रही है । वह ज्ञान क्रियात्मक है 
तो जानने वालाभीन्ञान हैश्रौर जानने वालेकी दही च्चाकी जां रहीहैतो वह्‌ 
कठिन तो न लगना चाहिये,लेकिन एसे भी सुगम ज्ञानस्वरूप निजतत्त्वकी चर्चा कठिन 
लगा करती है तब हमारी वासना हमारा हुदय एक वाह्य पदार्थकी भ्र काक्लोवो नौर 
वृष्णावोमे लग रहा हौ । कारण उसका यह्‌ है कि एकं उन्मुखत का भ्रन्तर है जानने 
वालातोदहै यह्‌ ज्ञान । यह श्रपनीश्रोर मुहं करके जने तो इस ज्ञाने सव कुद भ्रन्त्‌- 
ममं जाना जा सकता है । ओरं जब परकी भोर ह करके यह ज्ञान जाने तो सुदका 
कछ लाने नही रह्‌ पाता 1 केवल वाहरौ-वाहरी पदार्थोको ही चण्ड खण्ड रूप कुद 
कुक) समभते रहने ह । हा क्ञानी परुष जरूर एसे होते है कि बाह्य पदार्थोको जान- 


४. परीक्षामूखसू्रप्रवचन 


फर भी श्रपने परापके श्रनिस्वस्पकी परतीति बरावर र्वा करते है ! तो यह्‌ दस्र जान 
की ही चर्नाचल रहीह। "तः 


# 


परटरतिसे क्ञानकी व्यक्तताका सिद्ान्त--कख सिद्धान रेधा कहते कि 
्रात्ममि तो शानस्वस्प है ही नही । श्रात्मा तो भिं चैतन्यमात्र है 1 उस चैत्न्यमाव 
प्रात्मामे जव श्चानका सग्न्व जुढता है तव यह ्रात्मा जानता है । उनसे फिर पृचछा 
जाय करि जिस ज्ञाना सम्वन्व श्राध्ममि जडा वह्‌ श्नि किसकी चीनंदटै? कमि 
प्राया है किसर तरह जूढ गया है ? तो उनका उत्तर टै कि वह श्न प्रङतिका धमं है, 
प्रधानका धर्म है प्रर वह्‌ श्रार्ममि जडा है 1 - हमको वहूत.जददी प्तममना हीतो 
यो समभ लीजिए किं प्रकृति भर्यात्‌ प्रघानको मान लीनिये कर्मं | उनका कथन इस 
तरह दन वैडेणा कि ज्ञान कर्मका धर्म है श्रौर जव यह्‌ क्मका धर्म श्ञान चंतन्यस्वख्प 
धात्मामे लगता है तो यह्‌ जानने लगता दै इसमे प्रकाश उत्पन्न हो जप्ताहैपेसे मी 
कृ सिद्धान्त है । भरतद्व यह बन जोर करके कनी पडो कि नान स्वका भी निश्चय 
करे वाता है श्रौरपरका मी निश्चय करने वाला हं। | 


जानकी श्रस्वन्यवसायात्मकताका पूवे पक्ष --भ्रात्मा ज्ानस्वस्प्‌. ही है । 
सपर परमततवादी कहते ह कि वह्‌ ज्ञान स्वव्यवप्रायात्मक् कंसे है ? चानं स्वका निर- 
चय नही फर सकता क्योकि वह भचेतन है । जैसे ये घट पट चौकी चटाई रादि सुद 
अपना निश्चय कर सकते है क्या 2 नही करते कर्वोक्रि ये प्रचेणन है इसी प्रकार यह 
ज्ञान भ श्रचेतन ह । श्रतएव भना निर्णय नही कर सकता श्रौर' यह ज्ञान भ्रचेतन 
भ्यो है? यो है कि यह प्कृतिकी पर्याय है, भषानकौ पर्याय है 1. तो जित्तनी ्रकृतिकी 
पर्यायं ह रागदेष इन्दि शरीर जये ये श्रचेतन ह इसी प्रकार ्रृतिकी प्याय श्नान है 
वह भी श्रचेतन है । जो चेतन होता ह वह्‌ प्रकृतिकी पर्याय नहीं होती । इपर सिद्धान्त 
ने दो मूल तत्त्व माने ह - भरमा श्रौर प्रकृति । प्हृतिसे तो मायाकी उत्पत्ति ट भ्रौर 
शराल्मासे परमार्थं सत्‌ होता दै एेसा उनका सिद्धान्त है । तो रान टो भ्रयवा भरहुकार 
ह, रागदेष' भरादिक हो, इन्द्रियका उद्धव हौ, शरीर हो ये सुव महृतिके स्वरूप माने 
ह दस सिदधान्तमे, भौर भा॑तमा केवल चंतन्यस्वरूपमनि ह । बहे लान मी नही करता 
बिन्दु पने स्वरूपको तेता रटत है ठेसा एक दर्शेन है । 


भ 
16 क ॥ 


वरचेतनज्ञानवादकी अयुक्तता- भचेततेज्ञानवादके ननि राकर्के लिए, यह 
कहा जा रहा है किं भात्मा जानस्वहप है, भात्माकी ही ज्ञान पर्याय. हे । आनग्रघानुकी 
पर्याय सिद्ध नहीं हो सकती । प्रधान, या प्रकृति कटो दोर्नोका एक र्यं है । भारम, ज्ञान 
पर्याय वाला है भ्योकि दषा होनेसे 1 देखिये ज्ञानको भरचेतन मानने, वालिने आत्माको म 

्रष्ा माना है, ज्ञाता नहीं माना ह.द्रषामे सिन्त भिन्त प्रकारका बोव.नही होता शन्तु 
कवल रपे स्तररूपका प्रतिभास होता है । ज॑प्ना कि दरनका स्वकूप्‌ जन सिद्धान्ते 


शि 
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माना । भगवान भ्ररहूतदेव केवल ज्ञानके दारा तीन लोक भ्रौर भलोकङे समस्त 
पदार्थोको जानते रहते रह श्रौर केवल दशनके ठा 1 वेया किया करते ह! सारे विश्व 
को जानने वाले निजके भ्रात्माका चेतन करते रहते हई । ददेनके द्वारा केवल भ्रपमे 
स्वशू्पका सचेतन करते है 1 श्रपने स्वरूपका प्रतिभास करना दश्चेनका (कामहै 1 पर 
जैन दर्युममे तो न्ञाने-ओौर ददन दोनी ही प्रात्माके स्वप है 1 किन्तु भचेतन श्ञान- 
` वादियोने भ्रात्माका स्वरूप दशन तो माना है पर चनं नही माना! तो उनके प्रति 
"केह रहे हं कि श्रात्मा ज्ञान पर्याय वाला है क्योकि भ्रत्मा द्रष्ठाहै। जो दरहा नही होता 
उसमे क्न पर्यायभी नरी होती जिसके ज्ञान पर्याय नही होती वह्‌ द्रष्ठा भी -नही 
होता । जसे य धट पट भ्रादिक इनमे जानना नही है तो ये`ग्रपने स्वरूपका भी चेतत 
नहीं कर सकते । ये भ्रचेतन पदाथ पडे ह । भ्रपनी नई भ्रवस्था बनाते है पुरानी भव- 
स्था खोडते ईह । भौर, खुद वने रहते है उपादन्यय घ्रौनव्यात्मक सब पदां है ! 


पदाथेको उत्पादन्ययघ्रौन्यात्मकतासे हितन्यवसथा-- जैन दर्दानरे एक 
सूत्र एेसाह कि जो श्रन्तर ग्रौर. बाह्य भ्यवस्था बनाप्रे । उत्पाद व्यय ध्रौन्ययुक्त सत्‌ । 
समस्त सत्‌ पदा्थोकरा स्वरूप बता दिया ए जौ उत्पादन्यय प्रौव्य स्वरूप हो. वृह है 
पदार्थे । कोई पदाथं एेसा नही है जिसमे उत्पादन्यय भ्नौर्‌ प्रौव्य न पाया जाय ! देखो 
यह जो-वात कही जा रही-है यह सव भ्रात्मकल्यारके उपायभरूत बात है । जब यह्‌ 
जान पायेगे कति प्रत्येक पदाय श्रपने भ्रापक्ी नई श्रवस्या बनाते हैं श्रौर श्रपनी पुरानी 
भरवस्था विलीन करते है भ्रौर वे खुद शाश्वत -बने रहते है । यही बात सभी षदार्थोकी 
दै । पसे,ही,हम ई पेसे ही भ्ये परमाणु है ! सभी भ्रपनी नई श्रत्रस्था बनाते द 
भ्रोरपुरनी भरवस्था विलीन.करते ह । कोई दूसरा नही.बनाता, वे खुद भ्रपने भराप्ररूप 
प्रिणमते है ।,एेसी-ही हमारी बात है 1 कु मी;निरन्तर भ्रपनेःभ्रापमे प्रपना परि- 
रमन बनाते ह पुराना परिएमन विलीन करते ई श्रौर हेम शश्वत श्रपूने स्वरूपख्य 
बने रहते हं एेसे ही सब पदार्थोको निरखते जादये तो क्या परमाव उलेगा? य ह्‌ 
प्रभाव होगा कि मोह न रहेगा क्योकि जव यह्‌ निरखनेमे भ्राथगा कि किसी पदार्थंका 
किसी भ्रत्य पदा्थेपर रच भी अधिकार नही है } अधिकारतो तव माना जाय जव 
कोई"पदा्ं किसी पदार्थको कु करदे । पर स्री पदार्थं जव श्रपने श्रापमे उत्पादग्यय 
प्रन्यं किया करते हँ तो किसका कौन लगेगा ? जिस धंरमे श्राप वसते है व द्‌ घर 
कख नही लगता { जिस कुटुम्बमे श्राप रहा करते है मोहवश , भ्राप सुख मानते ह उस 
कुटुम्बकं कोर भ्रापका कुछ नही लगत्ता । श्रौर तो जाने दो जिस देहमे श्राप रात दिन 
वसा फरते ह जिससे भ्रलग्‌ होकर प्राप थोडा भौ बाहर नही \ सरक सकते यह देह भी 
भापका कुच नहीं लगत्ता । भ्राखिर इस भारको टोये ना रहे हँ फिर भी यहु देह 
मारा खं नही लगता ! ओ श्रभूतं श्चानवान भ्रात्मपदार्थं ह श्रौर यह देह ये पुद्गल 
परमाणगुवृके स्क मास रुधिर मन मूतर चर्म श्रादि इनमे रच मी प्रतिभासका काम 
नही है शरौ र यह्‌ म भरात्मा शानस्वरूप प्रतिभास ह । जब पदार्थोका यह्‌ विज्ञान वनत्ता 
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है कि प्रत्येकं पदार्थ उत्पादन्यय धरीग्यं स्वस्य हैतो कर्तव्य > ही रहता, ध्वाभित्व 
नहीं रहता, मोह ष्ुर होता है । 


जञानके एकत्वपरिणमनसे शान्तिलाभ--देिये । गीतरसे ेसा सम्यग्ञान 
बननेयर मोह तुरन्त दुर होता है । चाहे कू समय त्क थोडा-वेहुतं राग रहै तिकिन 
मोह नहीं रहता श्रौर मोह न रहना सो ही धर्म है, मौक्षका मा है | दुसरा सूत्र 
वताया है --म्यर्दवोनज्ञानचारत्राि मोक्षमार्गे. 1 सम्यग्दक्षन भर्थात्‌ भ्रात्माका 
सहज स्वरूप विश्वास भ्रौर सम्यग्ज्ञानं पेते ही भ्रात्मतत्तवका जनान प्रौर रेस्राही 
भपने स्वरूपर्मे रम जाना निचिकेत्प एकरस होकर केवल ज्ञानानुमवयाश्र यह है सम्यक्‌ 
चारित्र } इरन कीनका एकत्व मोक्षका उपाय है । भ्रानन्दतो इस मोक्ष अ्रवरथामेही 
है ! पर पदार्थाका जितनो लगाव है उतना ही षलेदा विकल्प श्रौर श्राकुलत्ताएं भि्लेमी, 
वहा उसे शान्ति नही भित सकती 


अचेतनवादी भ्रषना पक्ष यह्‌ रखरहैर्है कि षान भ्रचेतन होताहै श्रत ज्ञान 
भ्रपने श्रायको चेनत नहीं है । ज्ञान है प्रकृत्तिका धमं भ्रौर जवं श्रात्मार्मे ससग होता है 
तव श्षान वाद्य पदा्थोको जानता है, इतनेपर भी ज्ञान श्रने श्रावको प्रतिभासित नही 
कैश्ता । उसके उत्तमे कहा जा रहा है कि ज्ञानपर्याय प्रधान कौ नहह, प्रकृत्तिकी 
नहीं है किन्तु श्रास्माकी पर्याय है केयोकि यहु द्रष्रा है, जिसमे ज्ञान पर्यायनहो वह 
रषा भी नही बनता | जसे सामने दिखने वाले ये समी पदाथं र्निमेज्ञान नहींहैतो 
ये श्रपनै श्रापका भी चेतनम चटी कर सकते सो परका ज्ञान भी नही कर सकते ! नानं 
भ्रारमाका धं है { यदि आनको प्रकृत्तिका धम मानाजायतो अ्रकृति ही द्रष्ठा चन 
जाय, श्रातातो श्कृतिदहोदही गया, दघ्ना मी प्रकृति हो जाय उससे फिर श्रात्माको 
केत्पना ही केयो करते ? श्रव तो प्रकृति ही ज्ञाता है भौर भर्ति ही ग्रष्ठा है 1 


यदि यह्‌ कटो किं भात्माभ दसा श्रनूभव होतादैकिं म चेतन हं इस कारण 
भ्रा्मामे चैतन्य स्वभावं पाया जाता है। उसको कहँ मना करदे? माई) सी 
तरह श्रात्मामे यह भी श्रनुमव होता दै किरम जाननहार ह, शाता ह) तो ज्ञानस्वमाब 
भी श्रात्मामे मान लें ) श्रा्मामे जसे चैतन्यस्वमाव मानागयारहै, इसी पकार क्षान- 
स्वभाव भी मान लिय, जाना चाहिए । क्ञायद यह कहौ फि श्रात्मामे जो -यह भ्रतिमास 
होता है कि मै शाता हृ, जाननहार ह बह तो न्नानके ससर्गेसे हेता है, आत्मा शान- 
स्वमावी नही है । श्रात्मा यह समना हो कर्थं ज्ञाता हुं ठेसा नदीं है एेसा पूर्वपक्षमे 
कहा जा रहा है । शरात्मा जाननहार होनेमे एेसा जो प्रतिभास करता है वह शाने के 
सम्बन्धसे करता है । पर श्रात्ममे ज्ञःनका स्वभाषे नही है । 


रवं श्माार्य समाधान करते है फि ज्ञानको भरचेतनता कहना मी उचित नही 
है वयोकियोतो हम चेतनमे भी कह देगे कि भात्मा जौ यह श्रनुभवं करता किमे 
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चेतन है, दरष्रा ह अपने श्रापकाश्रनुमव करने वाल ह, श्रपने भ्रापका प्रातिमास करता 
है तो वह्‌ च॑तन्यके सम्बन्धे हो रहा है । की ्रात्मामे चैतन्य स्वभाव नही पडा है । 
यो हम चेतनके वारेमे भी कह सक्ते दँ श्रौरयोतो सभी बर्ते यो धोथी लाई जा 
सकी है । श्रात्मा पदार्थं च॑तन्थके सम्बन्धसे चेतन है, स्वय चेतननदी है यो कह्‌ वठेगा 
कोड । भोक्ताके सम्बत्यसे भोक्ता है, स्वय भोक्ता नही । उदासीनताङे सम्बन्यसे उदा- 
सीन है, आ्रात्मा सुद उदायीन नही है । शुद्धिके सम्बन्वसे श्रात्मा शुद्ध दहै, खुद शुद्ध 
नही । योतो हम हजार बतं भ्रौर लगा सक्ते हैँ परयेस्हीतोन्हीर्है। इसमे तो 
प्रत्यक्ष श्रादिक भ्रमाणोसे वाधा श्रातीदहै) 


प्रात्मा ज्ञानवान्‌ है ्रौर्‌ द्रष्रारभ। है, ज्ञाता श्रौर द्रपरा्मे यहं भरन्तर समयि | 
कि श्ातामे तो पदाषका जानन होता है, ज्ञेयाकार ग्रहण होतादहै, निणंय होता है 
श्नौर द्रष्रापनमे यह्‌ केवल श्रपने श्रात्माको चेतता रसता है । यदि श्रता द्रष्टा नदीं 
होता तो ज्ञाता नही हो सकता क्योकि जो भ्रपने भ्रापको नही चेत सकता चहं 
ब्राह्म पदार्थोको भौ नही जान सकता । तो चेतन्यस्वभाव है भ्रात्माका । भौर उस 
चैतन्यकी ये दो विङेषताएे ह किं वह नले भ्रौर दकेन करे ‹ क्ञन रौर ददन ये चेतन 
की विशेषतां ह । इस जीवने बाहरमे तो जाननेका प्र यतन किया, यह घर है, दूकान 
है, वैभव है, परिजन है भ्रादिक प्रयत यह श्रनादिसे करे रहा है। चाहे रहता कुदं 
नही इसके पास ! पूरवंभावर्भे जो कुद्ध मी समागम इसे प्राषठयेषे भ्राज कर्हा है ^ कुं 
भी{तो पत्ता नही ₹ईै। इस भव्रके वाद तो सभी जानतेद कि साथ कुछ भी नही जाता 
है लेकिन मोहकी एेसी तीन्र प्रेरणा है इतना गहन श्रत्वकार है किं बाहरी बाहरी बातो 
मे तो चित्त लगा रहता है पर ्रपरे भ्रापके स्वरूपके जाननमे चित्त नही लगता 1 


यह्‌ चर्चा किर्हीको बढी कठिन प्रतीत होती होगी । बात सममे नदी भ्राती, 

किसको बात ? श्रपनी खुदकौ । खुदकी वात जो कख ज्ञानस्वरूप है उसकी बात समक 

नहीं भ्राती भौर जिसकी वात कभी समीरही नहीं जा सकती वे सव बारे समये 

श्राती ह । ये बाहरी पदार्थं, ये बाह्य वमव जो कि भ्रत्यस्त भिन्न र, श्रात्मासे जिनका 

चछ सम्बन्व नही इसकी बातत तो सममे भ्रा जाय रौर खुदक्यादहै, क्या स्वरूपहै, 

दारीरके श्रन्दर रहने वाला यह्‌ मँ आत्मा कंसा हं इसमे क्या शक्तिर्या ह, इसमे क्या 
गुण हें" यह कुद बात सममे न श्रये तो यह्‌ हमारे लिये खेदकी बात है| 


` इन बाहरी वमवोमे शिर मानकर कौन सा लाम मिलेगा ? केवल कल्पनासे 
यही तो मान लिया कि यह मेरा पृत्र है, यह्‌ मेरा श्रमुक है, यह मेरा वैभव है, सीसे ` 
ये सारे क्लेश बने ह । ये सभी ह भ्रत्यन्त भिन्न पदार्थं ! ये घरमे जो चार जीव श्राकर 
ध्कटर हो गए हं ये लगते किसीके कुछ नही ह पर मोहकी वात एेसी पडी है कि उन्हीं 
को भरपना सस्व समभे हँ । इस ससारमे सार कृच नही है ! यदि सार होवा 
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तीषद्खर जसे महामरुप क्यो इनको त्यागकर श्रालम-समा धिके लिए यल करते 1 वदत 
वड समस्या है भ्राज यह करि ह्म कया कर रहे ई । जिससे हमारा भला हो, क्यार 
हो, धप भावी जीवन हमारा श्रान्तिपूर्वक व्यतीत हो पसः क्या कायं करना है 7 
यह उहुत बडी समस्या है सामने, पर मोही जीव इते समस्या ही नही मानते । बहुत 
वड वाते सामने । यहु मनुप्य ता ह गे । बचपन निकल गया, वानी निकल रहीं 
है भ्रथवा निकल गयी, शेष थोडा जमन श्चेप रह गया, उस जीवने भी यह्‌ चित्त 
वमे न रहै, तृष्छामे लगा'जा रहा हो श्रौर एसी तृष्णा वनी हई हो कि विवेकं म्रवि- 
येक न्याय भ्रन्याय कुच्च॒भी नदीं सोचा जाता है तो इस सवका फल क्या होगा ? 
किंसलि ये एसा सव वियाजा रहाहै, कोई साधीन होगा } इदके सिए का फलं 
खुदको ही भोगना होगा? | 


यहीं निजं जनं स्वभावकी चात चल रही है । श्रपने श्रापको परिचि । यह 
म श्रोत्मा चतन्य स्वेरूप हँ एेसा एक वितक्षण पदाय ह मै कि इसका कं वेतनेक्ा 
है" प्रतिमासं करलेका है । यह कोयं अरन्य किसी पदार्थ॑मे नही है" यह पदृगतत है, 
भ्राक्राश है, घमेद्रव्ये "है, भ्रधमद्रव्य है, काल द्रव्यं है, इनमे किसीमि मी यह्‌ कला नही - 
है कि वह्‌ चेत सके; भ्रनुभवन करं सके, जान कर सके । केवल यह पवित्रता भ्रार्मामे ' 
ही 8 । श्रात्मा ओन स्वभोवी है मौर ज्ञानके परिणमन चलते रहते ह 1 चान" स्वेमाव ' 
से रहित यह भ्रात्मा कभी सममे नहीं रा सक्ता | प्रत्येकका श्नानल्पे हौः भ्रपेना 
भात्मा भनुमवमें भाता है इस कारण ' यहं मानो किं ज्ञान जैसे पर पदार्थका निर्णीय 
करता है इसी प्रकार ज्ञान श्रपने सवके स्वरूपका भी निरय करमै वाला होता है । 
जो क्ञान श्रपने श्रापके स्वरूपकी पवकायत न करं वहु बाह्य पदार्थोकी भीः परककायत 
नहो कर सकता । 


क्या कोई जान भन्त्ररमें तो-पेसा सोचे फिर्मैमे जो चौकीका ज्ञाने किया यह 
न मेरा सही है कि नहीं । यहाँ तो रखा सन्देह भौर-यहँ वते निर्णय किं यह्‌ 
चोकीदीदहै) ये वो वत्तं तो नहीं वन सकंती ! ग्रगर्नानमे सन्देह है तो बाह्य पदार्षोौ 
मे भी निर्णय चही वन. सकता 1 हमने कोई पदां जाना कि यहूर्वादी है भौर यहभी- 
सोचते जाये किरम जो-यह्‌ अन रहाहकि यह्‌ चादीटहैक्यायह्‌मेराक्ञान सार! 
कटी रोर क्सो नहीं है, ्रीर म -चदिी जान रहा होढ, मेरा-ज्ञान-फ्या सत्यै; 
इसी तगह ज्ञानके स्वरूपे तो हम सन्देह रखं भरौर बाहरमे यहु बताये किं वह्‌ चदि 
ही ` है यह- तो ठीक नहीं वंखता } खुद ठीक वैठेगा तो बाहरी पडा्थोका ज्ञानं ठीक 
ठेगा भौर दुद डावाडोल रद्ेगा तो बाहरी पदा्थकिा-भी निरय नहीं होता । म 
ज्ञानस्वरूप ठ श्रौर श्रपने श्रापका भी ज्ञाने करता ह वाद्य पदार्थोक्राभी शान कर्त्ता: 
ह । वह्‌ -जान्‌ भकृतिका धमं ती है 

पवैपक्षकारके पक्षका तिवरण -पूर्वपक्षकारका विवरण ' सममरनेके ` लिये 
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थोडी देरको एेसा मानले कि वही लोग सा कह रहै हैकिं ज्ञान ह कर्मका घमं 
रीर रात्माका घमं है दशन श्रथवा चैतन्य । भ्रौरः कर्मके धममका जव श्रात्मामे सम्बध 
होता है तव यहं श्रात्मा ज्ञानी वनता है) योक र है वे पूर्वपक्षवादी 1 एेसा कहनेमे 
उन्टीनि श्रावार क्या पाया ? थोडा बहुन गलत हो गप्रा मगर किसी भी गत्तीका कों 
त कोई तत््वकां श्राधार होता है, एसी कोई गत्वी नही है जिसका आघार कु भीन 
हो भ्रौर मूलसे गलत ही गलत हो, एसी गल्तियां नही हृभ्रा करती । तो भ्रचेतन ज्ञान 
वादियोनि एेसा कौन सा ्राधार पाया जिससे वे यह्‌ कहने लगे कि श्रात्मा जानस्वरूप 
ही है, ज्ञानस्वल्प तो प्रधान है श्र्थात्‌ प्रकृति है कमं है, कूदरत है शरीर उस ज्ञानका 
जव श्रात्मामे सम्बत्व होता है तब वह्‌ ज्ञानी वनता है । उनके इस प्रकारके कह्ूनेका 
ग्रावार है क्षायोपशमिक ज्ञान, ब्र्यात्‌ जोये हम श्राप सवके ज्ञानदो रहे है -्रखोसे 
ग्नन्य इन्द्रियम, ये सव ज्ञातं होते ह नष हौ जाते है गौर साथ ही पैसा जानना हमारा 
स्वमाव भी नही है । यह तो कमो क्षयोपशमसे एसा होता है ! जितना ज्ञानावरणा 
कर्मकरा क्षयोपश्म है जिममे उदय भी लगा हृभ्रा है उतना ज्ञान हो रहा है| तो यह्‌ 
ज्ञास कर्मजनित है श्रतएव कर्मका धमं ज्ञान मान लिया, प्रकरृंतिका धमं ज्ञान सम 
लिया गौर श्रात्माको केवल स्वरूप देखा ज्ञानरहित, इसके मनिनेका भी चह भ्राघार 
यह्‌ है किं जब श्रात्मा शुद्ध होता है ्रयवा श्रपने स्वखूपमे जसा है वेसा वताया जाय 
तो वह कोई विकल्प नदी है ) वहां कोई यो खण्ड लान नही है, ये ज्ानक्रो विशेषता ए 
नही है, वह्‌ केवल श्रपने श्रापमे श्रात्ममगन है तो यहं स्थित्तिदहै दशेनक्री ] भ्रात्मा 
च॑तस्यस्वरूप तो मान लिया गया किन्तु ज्ञानी नही माना! ज्ञान प्रकृत्तिका धमं माना 
गया है, उसी सम्बन्धमे प्रश्नोत्तर चले रहे है । 


लानक( अनित्यतासे भ्रात्माकी ्रनित्यतपर शका समाधान - यहां एव- 
पक्षकार यह श्रापत्ति देता है किं यदि श्रात्माको ज्ञोनस्वमादी मानते ही तो भ्रात्मा 
भरनित्य वन जायगा क्योकि ज्ञान सारे श्रनित्य है । श्रमी चटाई जाना थ!डी देरमे यहं 
ज्ञान मिट जाया फिर कुचं जानां वहु ज्ञान मिट जत! है । तो ये भिट जाने वाते ज्ञान 
यदि भ्रात्माके स्वभाव मान बेठोगे ता श्रात्मा मिट जायगा, आत्मा श्रनित्य हौ जायगा 
हस कारण श्रात्माको ज्ञानस्वभाव मतत मानो 1 एेसा यदि तुम्हारा ख्याल है तो यहं 
स्याल तो प्रधानमे भी लगा सकते 1 प्रकृततिमे भी हम ज्ञानस्वंभावी मत माने 1 परकृतिं 
काभी घमं ज्ञान मत सने कंयोकि ज्ञनदहैनियतो तुम्हारी कृत्ति सी नित्य वनं 
जायगी, सो प्रधानकोभीये लोग श्रतित्य नही मानते। जीव श्रौर श्रजीव इनकी 


जगहमे उनके शव्द है श्रात्मा श्रौर प्रकृति  प्रकृतिक्रा धमं ज्ञान मानोगे तो प्रकृतिं 
प्रनित्य चन वंहिगा । 


व्यक्ताव्यक्तरूपसे नित्यानित्यत्वको सिद्धिका यत्न॒ शायद यह्‌ क्हो कि 
परकृतिम दो चत्त ह--श्रत प्रौर वाद, शक्ति ग्रौर व्यक्ति, सूक्ष्म श्रौर स्थूल। तो 
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्रकृतिका जो भ्रन्ते स्वमाव है वह्‌ तो शरव्यक्त है रौर यह गो ज्ञान परिरमन है वहं 
न्यक्त है । व्यक्ततो ग्रत्त्यि है वह प्रकृतिका परिणमनहै षय कारण श्रकृतिमे दोप 
नटी लिया जा सकेता । प्रकृतिक्रा स्वभाव ज्ञान है श्रौर उस ज्नानका जो व्यक्तह्प ह 
वह्‌ श्रनगित्यहैभ्रीर जा शक्ति है, श्रग्यक्तरूप है, स्वभाव है, स्वह्परहै वहु नित्यदही 
रहेगा इस कारण प्रकृतिमे दोप नही वंञता । तो यह बात प्रात्मार्मे मान लो । भ्राचयं 
देव कह रेह कि श्रात्मा यक स्वमावी है रौर इका जो परिणमत है भिन्न-भिन्न 
पदायथका जो ज्ञाते वन्ता है वह्‌ अनित्य है पर ज्ानस्वभावी भात्मा नित्य है, परस्णि- 
मन प्रनित्यहि । इसमे मी कौनसा दष श्रात। है! यदि यह कटो जि भ्रात्मासे शन 
प्रभिन्न हैतो यह श्रत्मा क्षणएमेगुर हौ जायमा तो यहु वाते प्रवातर्मेभी लग लो) 
प्रवानसे तो यह्‌ चान परिश्मन अभिन्न है इत प्रकारसे प्रधाने भी श्रनिच्य हो जायगा | 


द्रव्यपययिरूपतासे नित्यानित्यत्वकी सिद्धि तो सीषी सी वात्तहग्रत्मा 
एक दन्य है उसका जनं गरा है । जसे ब्रास्मा श्रनादि श्रनन्त है वते ही यहं शानस्व- 
भाव भी भ्रनादि श्रनन्त है । वर्तमान कालमे जव तकं यहु जीवे समसारी दह तव तके 
जञानावरणा कर्मके क्षयोयश्चमके श्नु 1र थोड-योडा ज्ञान चल रहा हं प्रर जव ज्ञान 
श्रावरण क्थंका सर्वथा धमाव हौ जायगा तव भ्रात्मा पशं जानस्वभावमे विकपित हो 
जायगा । जो दुटपुट ज्ञान ह वे उदण्डता मचाते है । हम श्रषना ऊवम तरङ्गं उठाते 
है, परर जौ स्वामाविके ज्ञान है विक्षाल शान है, समस्त विश्वका वोप है वह नान 
निस्तर रहकर भम्मीर षीर श्रौर व्यापक हो जाता है} तो तुम इस सांसारिक घुट 
पुट ज्ञानको ष्टिम तेकर देसा कह रटे हो । यह्‌ श्नान भनित्य है तो भात्मा भी अनित्य 


वन जायगा भात्मा शायकस्यरूप ह । 


हष्टान्तपूर्वक ज्ञानकी स्वपरप्रकालात्मकतासे सम्बद्ध कु्धं॑विश्चेप 
रहुस्य-र्जसे दीपक स्वय भ्रकाम स्वरूप है उसको ह ठने$े लिए भ्रन्य दीपककी भराव- 
ह्यकता नही होनी । वह स्वय स्वपर अ्रकाञिक है 1 इसी प्रकारयह श्रात्माभी स्वय 
ज्ञानस्वरूप है, वहं श्रयने भ्रापको ^ जनता रहता है श्रौर परर पदार्थोको भी जानता 
रहता है । जँ दीपक तो श्रपनी जगहपर रला दभ्रा प्रकारित हंता र्हताहै दीपक 
च्नन्य पदा्योको प्रकाशित करने नही जाता, अरन्य पदाथं भो उस दीपकका निमित्त 
प्रकाचिततष्टो जाति) पसे ही सम लौ यह अत्मा स्वय प्रकशिमान दै रीर नं 
पदाथोमि रेखा स्वरूप है कि ये पृदार्थश्र मने स्वष्टपते प्रकाशित हो जाते ह। फ दीपक 
का नौर पदार्थका समे परस्पर प्रकाशक प्रकार्य भावि नम्वन्य है इसी प्रकार दम 
जानका समस्त पदाथि साथ जेय शायकः सम्बन्ध है। न ये पदार्थं मुकपर कर्प 
जवरदस्वी करते है फिहम वली करे हवचुम हमे जानो, तुम हमे क्यो नही जानते. 
पयो नही देखते, क्यो नही द्रुते ? कोई पदाय हमर जवरदस्ती नही करता भीर दम 
ज श्रपमे प्रदेदोमे बाहर निकलकर मारे शूपमे थौ सममभो कि करीरमे वाहूर न हकर 
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पदार्थोके पास जां जाकर इन पदाथकिो नही जानेते, किम्तु ज्ञानका श्रौर दन पदार्था 
का एेसा ज्ञेय ज्ञायक सम्वबन्धहै किं ये पदाथं स्वयं ज्ञानपे श्रते हैश्रीर यह ज्ञाने स्वय 
पदायेका प्रतिमाप्र करता है। एेसा यह भ्रान्मं जानस्वरूप है श्रौर एस ज्ञानकां स्वरूप 
स्वपर व्यवसायी है, श्रपने आ्रापका भी निणव करतादहै श्रौर परपदार्थका भी निखेय 
फरत्‌[ है । प्रकरतिका धमं नही है ज्ञान 1 ज्ञान श्रात्माका स्वभाव दहै! 


व्यक्तं परिणमनको न्यवस्था-- जो श्रचेतन ज्ञानवादी यह कहते ह कि 
प्रकृतिका व्यक्त रूप है जान श्रौर श्र्यक्त श्पहै वहुषु पकरतति स्वरूप । तो व्यक्त 
प्रीर श्रन्यक्त ये यद्यपि भ्रभेदहै फिरभीजो व्यक्त है परिणमन है, प्रकृति है स्थूल है 
ह हो श्रनित्य होता है क्योकि वह परिणमनस्प है! भ्व्यक्त श्रनित्य नहीहता। 
यही वात भ्रात्मामेभीलगा लं! भरात्मा ज्ञानस्वरूप है श्रौरयह्‌ज्ञानदही रहा है 
व्यक्त ओरौर भ्रात्मस्वस्प है भव्यक्त तो इस ज्ञानका भ्रौर श्रात्माका यद्यपि प्रभेद हैतो 
भो व्यक्त ज्ञानं ही अनित्य रहता है क्योकि ज्ञान श्रात्माकाो मिरेष परिणमन है। 
प्राट्मा भ्रपरिणामी है । यहाँ मीग्ही बात घट जातीदहै। 


सिद्धान्तोमे द्रव्य गुण पययात्मकताकी फाकी देखिये कितना भी जवं 
वे“तुत्वका विवेचन करिया जाय तो जो सही पद्धति है उसका सम्वरध सवको लेना १३ 
भरत्येक षदाथं द्र य गृण पर्यायात्मक है | पदाथं हैतो उसमे श्रनन्त गुण ह उन सवके 
प्रति समय कोन कोः श्रवस्था रहत है । दस तरह अप्येकं सत्‌ द्रव्य गुण॒पर्याया- 
त्मकं होते है । वही लक स्वके तत्त्वम मिलेगी । वरहा प्रधान जो माना है अचेतन 
नरान वादियोने उस प्रधान तत्त्वको भी व्यक्त श्रौर श्रव्यक्तयेदो प्रकार वनात प्रे! 
वह हे क्या 7 पर्याय ्रौर द्रव्य । श्रच्वक्त है वह द्रव्य है बह्‌ व्यक्त है वह पर्याय हई । 
भर्थात्‌ द्रव्य गण पर्यायात्मक प्रत्येक पदाथ है। भ्राप्मा एक सत्‌ है श्रलण्ड पदार्थं § 
जसा है वसा है इसे सही शूपमे कोई वचनोसे वता नही सकेता । वचनोसे जव कई 
वतायेगा तो उसमे कल्पनाएं करके भद बनाकर डुदे यूदे शन्दोमे कटेगा । देखो जो 
जाने सो भ्रात्माहै!जो देखे सो श्रात्मा है, जिसमे नान, दर्षन प्रानन्दका भ्रनुभव हो 
सो भ्रात्माहै 1 तोक्याये सारी वाते वेया घ्रात्मामे जुदी जुदीहै? श्रात्मातो जौ 
कुछ कर रहा हं वह्‌ एक काम कर रहा है प्रति समय । उसका हमे भेद करके वताते 
है कि यहु जानता है देखता है । ये सव बातें हम जान करके वताते है । 
वस्तुतव्रकी श्रन्त प्रसिद्धि - बन्तुका मूल स्वरूप वचनके हारा बताया नही 
जा सकेता । श्रन्यकेो चात तो जाने दो । श्राप जैसे मिखाद्खारहैहोतो साते समय 
या खानेके वाद भ्रापसे पूखा जाय कि इसका स्वाद तो जरा शब्दोसे वता दो, इसका 
वरणनतो करदो? तो श्राप वतानेकी कोशिश तो करेभे उस स्वादको पर श्राप ठीके 
ठीक शब्दो दारा वता न सकेगे । कुट्ध कुं वात वे समगे जिन्होनि उस मिटाश्को 
साया है। दसी प्रकारमे आत्माकी वात्त किन्ही मी श दोसे वतायी जाय पर जौ श्रात्मा 
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से परिचित है उनेको उन शब्दोसे शीघ्र समममे भ्रा जात्ता है करि यह कहता है भ्रौर 
जो भ्रात्मासे भ्रपरिचित्त हँ उनको भ्रात्मा कटुकर प्रथवा उसका विवरण करके सम~ 
भये तो बहते विनम्ब लगेगा ! एकदम यह न वता पायेगे किं लो इसकी वर्चा हुई 
हे ! इस तत्त्वको कते हँ तो यह श्रारमा एक स्वभाव है। एक पर्याय सूपहै, यह्‌ 
भखण्ड द्रव्यं हे उसका जव हम विवरण करते टै तो षान दशन, परानन्दं अनेक गण 
वताते है । उन ^रोमे एक गृणान शुखमभी दहै! अजन श्रात्माकां धर्म है! स्वय 
चेतने है, स्वेपरको प्रकाशित करता रहता है, उसे ह ज्ञान प्रमाण होत्ता है । जो श्रपना 
भी निखेय रचे भ्रौर पर पदार्थका भी निशंय रखे | 


भ्रमाणके स्वरूपकी मीमासा -प्रमाएका स्वरूप वत्ायाहै जो स्व श्रौर 
अपूर्व श्र्थका निश्चय कराये ठेसा ज्ञाने प्रमाण है । प्रमाण ज्ञानदही होता दहै, ज्ञान 
प्रमाणा नही होता । यद्यपि लोकमे एेसा व्यवहारहैकि हमारा यह दस्तविज प्रमाणं 
है, यह लिखा-प्डढ़ी प्रमाणदहैया ये दिखने वाते गाह प्रमाणरहै, भ्रथवा इसपर 
हमारा कठ्जा चला भाया है यह परमाण है । ये सारी वस्तुं भरचेतन है, ये वस्तुत ` 
प्रप्राणा ही है, इन सव वातोके टोते हुए जो जानने वालिके ज्ञानं उप्पन्न होता है 
वहु श्गान प्रमाण टै । दस्तविजका कागज देखकर जो ज्ञान वना हां इतका हीदहै, 
हसने श्रमूक दिन खरीदा था, इस तरहका जो शान है वह्‌ ज्ञान प्रमाण है, न कि 
कारन स्याही प्रमाणदहै । तो प्रमारखज्ञान ही हो सकता है, भरश्ञन नहीं टो सकता । 
प्रौर, वह्‌ शातन भी श्रपनेका भ्रौर भ्रन्यका निच करने वाला होता है ! 


पवेपक्षकारोके अचेतन ज्ञानको मीमासा ~ प्रमारके लक्षएके प्रसगोभे 
यह स्वन्यवसायका प्रसंग चल रहा ह ! भ्रचेतन क्ञानवादी, पुरुष श्रोर प्रकृतिको ही 
तत्वं माने वाते यह यह वात रख रहैथे कि ज्ञान चेतन चही होता वर्थोकि वह्‌ 
परकृतिकी पर्याय है, पुरुपकी परिणति नही है । ज्ञान श्रात्माका धमं नही है किन्तु 
प्रकृतिका घमं है । परोत अचेतन दहै) अन जान स्वव्यवसायी होत्ता नदह रेसी 
परवेपक्षकी इस सभ्बन्वमे चात चल रही है ! बात हते होते यदहं वात की भरचेतन 
वादि्ोनि किं यदि ज्ञानको भात्माका धमं मान्ते्ोतोज्ञान तो नष होता रहता ह। 
भ्रव इस चीजका ज्ञान हमा फिर ्रन्यका नान हृभ्रा तो नष होने वाला ज्ञान यदि 
्रात्माका घर्म है तो भरात्मा भी नषु हो जायया, श्रतं ज्ञान आत्माकी परिणति नही 
बनती, प्रङृतिकी परिणति वतती दै । तो यके उत्तरमे यह्‌ कहा जा रहा है कि तव 
तो अकति भनित्य हो जामगी जव ज्ञान नघ्र होता रहता ह भ्रौर वह है प्रकृतिका घर्म 
तो प्रकरति भ्रनित्य वन जायगी। 

ठः क्तान्यक्तरूपतासे नित्यानित्यात्पकताकी सिद्धि ~ श्रचेतनवादी प्रकृति 
को नित्यं सिद्ध करनेके लिये यह कर किं भाई, भकृक्तिके दो रूप ह ~ एक ॒ग्यक्त भ्रौर 
एक अव्यक्तः । जन दासनकी तुलनारमे इमे थो मानं एक द्रग्यत्व प्रीर एक पर्याय । 


पञ्चमभाग ॥ १३ 


प्रत्यक्त नाम हता द्रव्य यमा श्रौर व्यक्त नाम हृ्रा पर्याय जषा । प्रत्येक पदाथमे ये 
दो वाने पायी जातीष्ुना? पदार्थंहैतो वह्‌ श्रपने स्वरूपमे घर. है । द्रन्यरएटसि वह 
पदार्थं निन्यहैग्रौर प्र्यक्त है । द्रव्य किसीतेदेबाहैक्या? कोड सा भी द्रव्य । 
पद्गलमें जो मूल द्रव्य है वह है परमाणु श्रौर परमाणु मौ फरमाग्णुकी पर्याय होती 
है उसमेभीजोश्षु द्रव्य है वहं ग्र्यक्त रहता है ना, प्रत्येकं द्रव्य भ्रव्यक्त र्ता 4, 
उनकी दगा, परिणमन, स्थिति व्यक्त हृभ्रा कसतीद तो प्रकृतिम नजो शक्ति श्रगदटै वह्‌ 
तो परिशति है नही 1 वह्‌ सदा रद्रनेत्राली ह श्रौरनजो्ञनटहै व्ह व्यक्त श्रश टै वह 
परिणति दहै । तो कहते ह फि यही वात श्रात्मामे लगा वेना चाहिए । भ्रात्मामेजो 
रभ्य है वह तो श्रव्यक्त है श्रौर सदा रहने वाना है मौर जो उसका व्यक्त भावं है ज्ञान 
हो, मूवहौदुख दहो वह्‌ सब उसकी पययिदहै भ्रौर वहु श्रनित्यहं। य्ह भी कोई 
विपत्ति नही 


सतूमे सर्वथा श्रपरिणामित्वका श्रमावे-श्रीर्भया ! श्रात्मा तो क्या, 
कोई भी पदाथ स्वया श्रपरिणामी हुम्ताही नही, श्रौरश्रपरिणामीरहं दही नदी कूद, 
जौवृद्भी है वहु निरन्तर परिणमता रहता द । नित्यका लक्षण कहा है - त द्ावा- 
व्यय नित्य । माधने पदार्थके होते रहनेका व्ययन दहो सो नित्य है। नित्य श्रौर कुद 
ग्रलग नही है, वह्‌ श्रपने स्वभावमे श्रपनी सीमामे श्रपने ही श्रनृकुल सदव होता रहे, 
उसका नाम है नित्यपना । होते रहनेका विनाश नही होता तो शक्िकी श्रपेक्ना 
प्रासा श्रनित्य है भ्रौर व्यक्तिकी श्रपेक्षावे सरव व्यक्त्या नष होती रहती रै! श्रपरि- 
एामी कोई पदाथ नही क्योकि जो श्रपरिणामीहो, जराभीन वदके, जिषकी कोर 


भवरथा हीन वने वहु तो श्रसत्‌ है । कोई भी पदाथ एेसातही जो कृद परिणमनन 
खता हो भौर सदृभूत हो । 


प्रस्वव्यवसायीके परव्यवसायित्वका अ्रभाव--श्रौर भो सोचिये एक मोटी 
यात ग्रह रं कि ज्ञानको यदि श्रपनी ही ग्यवस्था करने वाला माना जाय तो चह पदार्थं 
फी व्यवस्था भो नेह कर सकता । पदि ज्ञान श्रपने भ्रपको नही जान पाना, मं ठीक 
ए एस प्रकरारफा प्रत्यय यदि चान सुद नही कर पातानो उस ज्ञानका यहु अधिकार 
नही है कि किच्छ पदार्धाको वह जानता रहै क्थोकि पदार्थोको जानना, पदार्थोकी 
व्यर्था वनानां यह श्रमुक है, यह्‌ धमुक है, एम व्यचन्थाफः प्रथं है क्या 7? उस ठस 
प्रमगरफा प्रपनेमे श्रनुभवन चलना । श्रषनेमे उस्र तरहक जानन होना । तो चहु भ्रनू- 
भन उम बुद्धिम चने वनेगा जो वुद्धि सुदको नही जाननी । सास्य मिद्धान्तमे भ्रात्म 
पत््व र्यतच्रतोहै पर वट्‌ माच्द्रष्रारै, चचयित्ता है, ज्ञाना नही है टसत्तरह मानते 
४1 शरीर प्रफ़तिषा धमं र श्नान । उत्तकां जव समगं होता दै श्नात्मामे तवे यह्‌ भ्राता 
पदामवा शान परता रै पेना चिद्धानहैनेपिन यहत्तो मोचोगि जे भी जानने वाला 
दो, जानते चाना है खान स्वय हुनरेव प्रेक्षा नं रन्पकर्‌ दूरके नसगकी पररापीनता 
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भ रखकर स्वयको यदि बह जान सक्ता ह तो वह्‌ स्वको जान सकता है| तो स्वय 
करा ञान यदि प्रपते प्रत्यक्षमे है स्वसम्विदित है तो उससे पदार्थौ व्यवः था वन सक्ती 
है श्नन्यथा दुमरे भ्ात्माकी वुद्धिसे मो दूसरेकी ध्यवस्था वना ली जायं पर एसा नही 
हाना । एस तरह यह निरय करना कि ज्ञान त्तो स्व व्यवसायात्मकं है, अपने श्रापका 


निरय करता है) 


जानकी स्वसभ्विदितताका निर्णय - भ्रव जरा भ्ननुमवसे भी विचार लो 
कि हम जितना जो कुं मी जानते दँ उस सवके जाननेके साथ साय स्वयमे मी सततोप 
होना प्रतिभा होना, उजेला रहना, निर्णीय रहना ये सव वाते चलती हना} चह 
कोद देसका विद्लेपण न करता हो, उसे उस प्रयो रूपमे वचनोमे न चेत्ता हम लेकिन 
प्र येकं जानकी यह्‌ तारीफ है कि वह्‌ भ्रयने भरापको चेत्ता रहता है, तमी कह बाह्य 
पदा्थोकिा जाननहार हौता है । ज्ञान स्वव्यवसायात्मक ही है क्योकि वर अन्य इन्द्रिय 
प्रादिककी श्रपेक्षा न रखकर पदार्थंकी व्यवस्था करता है । देविये जानना मौर उम 
नारक उत्पत्ति होना इनमे मी श्रन्तर है । जानकी उत्पत्तिमे किन्दी किन्ही जीवोक 
छदमम्थोके तो इस्द्रियको श्रावीनता, ज्नानावरणक्रा क्षयोषकाम, श्रन्य अन्यं मी साधनं 
प्रकाश श्रादिकका होना श्रौर इन्दियका भी सही रहना ये सव कारण है, उपपत्तिं 
करण है प्रौर उत्पत्ति होनेके वादं उनका जो शान वनता है, जानन चलता दै उस 
जानस क्रियामे यह्‌ किसी परकरी श्रपेक्षा नही रखता । मोटे सपमे यो समशो किमीमे 
षदङ्ख वजाथा तो उसकी जो ध्वनि निकेती उस ध्वचिकी उत्यत्तिमे तो पुरुषके हाथकी 
भ्रपेक्षा रही पग पुरुपके दाथकी श्रपेक्षा रेदकर उत्पन्न होनेणर उसमेसे जो परिरमन 
हो रहा ह वह्‌ ध्वनि हाथकी श्रपेश्ना नही रखत्ती 1 घ्वनिकी उत्पत्तिमे तो प्रपेक्षाटै 
पर घ्वनिकी वतनमि अपेक्षा नही होती । ज्ञान जितने हँ वे सव स्वम्यवसायी है, इन्द्रि 
प्रादिककी श्रपेक्षा न रखकर पदायको वे व्यवस्था नही करते ई! जो स्वव्यवसायी 
न हो अर्थात्‌ अपने भ्रापका निश्चय केरने वालानहो वह पदार्थकीं भी न्यवस्था 


नहीं कर सक्ता ) 


दृष्टान्तपूर्वकं भ्रस्वेव्यवसायित्वके परव्यवसावित्वके श्रभावका समर्थन- 
जसे दपं है दपण स्वका निश्चय तो नही करता ! श्रचेतनं है श्रज्ञानी है तो वह्‌ 
पदा्यङी भी व्यवस्य नही करता । भले ही उस दपण श्रचेतनमे पदार्थका प्रतिचिम्ब 
आ ग्या लेकिन कौन सी कसर एेसी रह गयी किं दषस पदार्थकी व्यवस्था नही चना 
पाता जैयी कि हेम भ्राप वनातते ह! वह्‌ कमी है चेतनकी । द्ंणमे उतने पदाथंका 
रकार या गथा तिसरपर भी दपर जानने वाला नही है क्योकि वह स्वका निश्चय 
नहो रखना } चेतन नही है, छेकिन इस श्रात्मामे, इस चाने ये सव पदाथं भ्रा गए, 
प्रतिचिभ्वित्त हो गए । यहा प्रतिधिग्वितका भर्थ उनका ग्रहणा मात्र जानन भ्रा है 
सेक्रिन लगतारेफारैना, कि नोभ्राकार है उस्र घव श्राकारेको हस त्तानने श्रपनेमे 


पञ्चमा | १५ 


श्रात्मसाक्षात्‌ कर लिया तव यह जानना है । तो सव भ्राकारभ्रा गया ज्ञानमे प्रौर 
[फर यह व्यवस्था भी वनीहैतो क्यो वनी दहै ' यह्‌ ज्ञान स्वय स्वन्यवस यी है। 
भ्रपने श्रापका खुद निश्चय करने वाला है, चेतने वाला है इस कारण यहं स्वको व्य- 
वश्था वनाता है तो ज्ञान सवका निश्चय करतादैश्रौरपरका भी निश्चय कर्ता है 
सी स्वपर प्रकाशकता है ज्ञानमे। यदि ज्ञानको स्वन्यवसायी न मानें जसे कि भ्रचे 
तन ज्ञानवादियोके सिद्धातमे कटा है कि यह्‌ श्रात्मा ज्ञानके दारा श्रष्णवसित श्रथको 
जानता है श्रात्मा सीधा नही जनिता । ज्ञन सीधा नही जानता किन्तु ज्ञान अ्रत्मामे 
एक श्राकार मोपदेना है तव यह्‌ श्रात्मा जानता है पेते पुरुषक श्रचुभवकी भ्रपेक्षा रसं 
कर श्र्थकी व्यवस्था बनाता रै । वर्ह श्रथं व्यवर्था यो सम्भवनदहीकिनतो आत्मा 
स्वव्यवमायी रहा, न ज्ञान स्वग्यवसायी रहा । फिर जाना किसको? ज्ञान वही 
ठीक है जो श्रपने श्रापका मी प्रकाञ्च करतादहो श्रौर परकाभी प्रकाश करता ही । 


ज्ञानपरिणमनके श्रनुसार सान्ति श्रगान्तिकी सम्भवता-देखिये हम 
श्राप सव चाहते है शान्ति ग्रौर श्रश्षान्तिका सग्वन्व है ज्ञानसे। लोकव्यवहारे भी 
हम जिस तरह ण ज्ञान करते ह उस तरहका श्रपनेमे श्ननुभवन पाते है । जितने भी सुख 
प्रथवादुख हम अ्रनुभव करतेदहै वे सव उसके श्रनुकरूल ज्ञानमये, विकतपसे श्रनूभव करते 
है । कदाचित्‌ किसी भ्रदेशमे हो रहै काममे व्यवसायमे दूकानमे होतो गया हो नुक- 
शान श्रौर यह्‌ खवर मिली हो किं उसमे बहुत फायदा दुभा हैतो यह तो सुखका 
भ्रनु भव करेगा क्योकि ज्ञान इस स्प चल रहा है जिस रूपमे सुख भ्रनुभवा जाय, श्रौर 
कदचित्‌ हुश्रा हो बहुत फायदा श्रौर खवरभ्रायीहो कि उसमे तो वहन टोटा पड 
गयातो यहतोदु ख मानेगा क्योकि जिस कत्पनामेदुख होना चाहिए उस्र कल्पना 
काप रख लिया दहै ज्ञाने! तो ज्ञानक परिणमनके श्रनुसार सुख दुख भ्रानन्दका 


श्रनुभव हृभ्रा करता है । श्रतएव हमे उप्त ज्ञानको समना तो चाहिए जिस ज्ञानकी 
डोरसेहीये सारे काम चल रहै । 


ससरण व मुक्तिकाभी प्र रक ज्ञानका प्रवतंन -ससारके जितने भी 
लेश है, वन्वन हं, जन्म मरणके चक्र नग रहेर्हैये सव मी हमारे न्चानके किसी 
विपरिणमके कारण है । श्रौर, जव हम ससारसे द्टे, वन्वनमे मुक्तं होगे तो वै सव 
मी वतिं हमारे ज्ञानके ही एक विशुद्ध परिणमनमे होगी ! नो देहको मानताहै कि 
यह्‌ मह उसे देहं मिलते ही रहेगे, ससारमे खलते रहे दसकी कूञ्जी यही तो निकली 
कि दस देहको यहम ह एेना मानते रहं । देइके दुल होनेने भ्रपनेको दुर्बल माना 
ग्रोर देहके चलिष्ठ होनेसे श्रपनेको बलिष्ठ माना, इम देहकी प्ररमा, विनय श्रादि किए 
जानेपर भ्रपना वेडप्पन भाना तो इममे तो यह्‌ देह मिलते रहनेकी सतत्ति चलती 
रहेगी श्रौर यदि यह्‌ म्रनुभव चले सूक्ष्म दष्ि देकर, श्रपना स्वलक्षण जो चैतन्य स्व 
रूप है उसपर टि देकर किं एतावन्‌मा्रम हू मै चेतन ह, ्मूर्वं हः नितेप ठ, एक 
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प्रतिभास स्वरूप यदाथं ह एते श्रनुभवमे आये जान, एेसा उपयोग वनाये कि भ्रन्य सव 
देहा आदिक परपदाथकि मानको भी न करे केवल एक स्वरूपका ही उपयोग रहै, यही 
मावर्मद्वैतोश्रू कि उस समय यहीसे तोड लिया ना भेद विज्ञान द्वारा, अरभीसे ही 
सम्बन्ध तोड़ लिया यो पर पदार्थो विचिक्त श्रपने श्रापको निहारनेपर यह आत्मा 
कमपि परयदाथोति मुक्त हो जायगा । तो ससारका वदते रहना भ्रथवा सक्तिका प्रष्प 
केरना यह्‌ सव भी हमारो ज्ञानं कलपर निभेर् है) 


भभेद दृष्टि ज्ञानकी सर्वेस्वता ~ यचयपि सिद्धान्तमे यह म वतायारैक्जि 
सानन स्लाताहै, ज्ञाने न मोक्ष दिलातताहै, ज्ञान न बन्धन करतादैः ज्ञानन न्निरा 
केरता है । निजराके कारण है श्रदधान भौर चारित्रं | ज्ञान न मिथ्या होत्तान सम्यक्‌ 
होत्ता 1 वहे भी एकं जाननहार तत्तव है 1 भम्यक्‌्‌ श्रौर मिथ्या संम्यकवत्व रौर मिग्या- 
त्वकी सम्पकंसे है लेकिन वे सव वातं इस ज्ञानकी ही तारीफ करने वाली ह! एक दृष्टि 
की वात है, जब हम भरखण्ड वस्तुको, भ्रखण्ड स्वरूपक। निहारते हं तो दम श्राल्मीय 
भ्रखण्डको, भ्रखण्ड स्वरूपको देख तो हम ज्ञान दारा ही देख सक्ते है, ज्ञानमात्र मह) 
यह्‌ ज्ञान जव जीवादिक पदाथकि श्रद्धान रूपसे परिणामता है, एके टढ निषद्य रूपसे 
जसादैतमेर्वंसा ही चिष्चवय करके र.त्ताहैतो यही है शद्धनि । गौरं जवं यहु ज्ञान 
भ्रपनी ही ज्ञान टृत्तिमे स्थिर रहता है तच यही श्रा सम्यक्‌ चारिध, रागद्रपकी निष्रत्ति 
होनेका नाम सम्यकचारित्र उपचारसे कहा गयादहै। श्रु किं जव यह्‌ जाने ज्ञानस्वरूपमे 
प्रपनी वरत्तिकेरतादहैतो बर्हा रागद्वेष दूर होनेका नामं स्म्यक्चारिश्रमात्र भ्रतिपेधं 
रूप तत्त्व नही है 1 विष्याप्मक है । किसी वात्तके होनेका नाम चारत्रिहैमो वत्तावो 
रागद्वेष दूर करनेका नाम चारित्र है) यह तो एक विशेधता वतायी गयी } चारिका 
स्वरूप नहीं ह । चारित्रक स्वरूप है ज्ञान ज्ञानमे स्थिर ही जा” 1 ज्ञानेटेत्ति वरवर 
यही ज्जुनिमय वनत्ती रहै तो वह भमीज्ञनकी ही तारीफ है । मत्तलव यहदहैकि जी 
करद हमपर चीतता है चहं ज्ञानके भ्रनुसार वीतता ह । वह्‌ क्ञनि कया है उसका स्वरूप 


यह कहा जा रहा है 


वद्धि श्रनुभव श्रादिकमे ज्ञानकी पययिरूपता वृद्धि, भनुमव, क्ञान वये 
सव श्रभेदरूप वाते ह ¦ एक ही श्रनुमवमे युक्त जो शानकौ सकल है, ज्ञानकी अ्रनस्था हैः 
बही हषं वियाद श्रादिक श्रनेक परल्प दै श्रौर विपयोकीौ व्यवरथा करने वाला रै, 
अमुभवमे प्राता है, उसीकां पदार्थं कहो, वृद्धि कटो, भ्रच्यवसान कहो सव एक पर्यायकी 
बते है | शन्वोर्ने नेद होनेसे वसुभे श्रमे मेद नही हौ जाता । हां, इतनी बात जरूर 
ह शब्दभेदसे यो भेद वनता है कि उसकी चीजक्ो कोई शन्द किमी र्पसे तारीफ 
करता हे कई किसील्पसे तारीफ करता है। जसे भनुष्यके धरनेक नाम द मनुप्य, 
मानथ, जन, अवं इन सवके श्रं जुदे जुदे है । जन उसे कहते द जौ उत्यत्च ह, म्प्य 
उसे कहते द जिसमे मन शरेष्ठ हो, मानव उसे कहतं दं जो मनुक्र सानन चता श्राया 
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हो । तो शब्दभेदसे एक उस मनुप्यकी तारीफमे तो भेद हृभ्रा पर इन भिन्न शब्दोसे 
कहा है इस समनुष्पको ही । तो इस प्रकार केवल इस ज्ञानके पर्यापवाची शन्दोसे ज्ञान 
की तारीफमेतौ भेद हृभ्रा पर प्र्थेमे भेद नही हुश्रा । वुद्धि उसका नाम है जो क्षायो- 
परामिक शान है खण्ड खण्डरूप जानता है जान जानकर नेष्र होता र्ता है वह वुद्धि 
है । ज्ञान पर्यायमे तो उसका नाम है जो वस्तुके यथाथं स्वरूपकी जानता रहता है 
ओर शक्तिसे स्वभावका नामहैतो यो भेद पड गए । 


जोवके विशेषण नामोके हष्टान्त हारा ज्ञान तत्त्वको एकताका समथ॑न 
जेसे कुद लोग कर्ते ह चतन्य, जीव, श्रत्मा, परमात्मा, ये तीन न्यारे न्यारे पदार्थं ह 
लेकिन भ्यारे व्यहं! एक ही चतन्यरवसू्प पदा्थकेहीयेनाम है) श्रव भ्रपेक्षासेर्यो 
लगाले कि जीवं उसका नाम है जिसमेभ्रायुं श्रादिक ये प्राणा चल रहैरहै, इससे 
जिग्दा वने रहते । जसे कहते हँ कि यह मनुष्य जिन्द्रा है, अव यह मर गया दहै, उन 
दश्च प्राणोसे जीवे वह्‌ जीव है म्रौर उसमे भी जो प्राणोका सम्पकं रखता है श्रथति 
वहिरात्माका नाम जीव दहै, "के जो स्वशूप वताया 8 एक जीवोका उसको समन्वय 
केरके कठाजार्हाहे।भ्रामा उसकानामरहै जो जाननहार है यथार्थं जानता दहै, 
जो सम्यगजानी है भ्र्थार्‌ श्रन्तरारमाका नाम श्रात्माहैश्रौर जो सर्वं कर्ममुक्त हो गया, 
ग्रनन्त ज्ञानमम्पन्न हौ गया, समस्त विश्वका ज्ञाता है वह्‌ है परमात्मा । तोयो विशेप- 
तामे भेद है पर मूलमे द्रन्यभेद नह है । उन सव विशेपोमे एकरूप चैतन्य है । तो देसे 
ही समभि किं यह श्षान ज्ञानरूप है, सव एक समान है, श्रपने श्रापको भी जानता ह 
एसा ज्ञान स्वभावी ्रात्मा हम श्राप सवमे मौजुदहै वहीशरण है वही सार है उस 
परहीसारो प्रगति निर्भरहैजो इसकीश्रो श्रता है वह्‌ ससारसे मूक्तहोजाताह। 


भ्रचेतन ज्ञानवादियो द्वारा ष्टान्तपूवैक वृद्धि चैतन्यमे भेदश्रमका 
कथन शान खुद श्रपने भ्रापको जानता है, इस सम्बन्धमे भ्रचेतन च्रानवादी यहु कहं 
रहे है कि स्नान भ्रात्माका स्वभाव तहीहै किन्तु ज्ञान है प्रकृतिका धर्मं । लेकिन हम 
लोगोको जो ज्ञान श्रौर भ्रात्मा एक नजर श्रा रहा है उसका कारण यह दहै कि प्रफृति 
का घमं वुद्धि श्रौर प्रात्माका घमं चैतन्य इन दोनोमे है सस्यं विगेप निकट सम्बन्ध. 
उसको वजहसे तुम ठगाय गये हो श्रौर तुम्हे बुद्धि भ्रौर चेतनमे भेद नही मालूम पडता 
है दर्हां भेदं 1 जेसे लोहैका गोला श्रौर भ्रमि । कोई लोहैका गोला श्रगिनिमे तपा दिया 
जाय श्रोर निकाल दिया जाय तो वहां देखो ले हैका गोला जुदी चीन है श्रौरश्रग्नि 
जुदो चौजहैजोकि लोहके गोलेमेही पडी हर्हटै । ग्मंहोगया हैना। तो भेद है 
भ्रग्निका श्रोर लोहके गोलेका, मगर भेद कहाँ मालूम हेता है ? एक तीत होता है | 
च्सीत ह्‌ वुद्धि भ्रौर चेतन्यमे भेद तो है, पर, तुमको एक मालूम पडता है । शस तरह 
ग्रचेतनज्ञानवादी साख्य लोग जनो प्रति या जितने भी स्वसम्वेदन च्तानवादी है उन 
के भरति कह रहे है भौर कहते ही जा रहै) देसो ले टहेके गोलामे श्रौर श्रग्निमेभेद 
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नहो है यह्‌ वात नही कह सकते । मेद ह क्योकि दोनोमे स्प श्रौर श्य शफा भेद नज, 
प्राता है। सोदका गोलातो स्प्ंहश्रौर श्रगिनिरूपहै) तोस्प वानी ई प्रमिः 
भौर स्पर्श वाला हुश्रा सोहेकागता। तोमदहैकि नही 1 साहैफे गतेमे देषो एक 
गोल श्राकार है कठिन स्प ह श्रौर उससे भिन्न भ्रभिश्न है जिसमे चमकना एमा स्प 
ह श्रोर उष्ण रपद है यह्‌ तो बिल्कुल समभमे श्रास्हा ह । ततो जैने लेके भन 
भरौर भ्रगिमे भेद है पर वह एक दुसरेमे बिल्कुल प्रविष्ठ गया है | एेमा मगग हने 
कारण श्रव भेदक्रा जन नदीहोरहादै इमी तरह वुद्धि घौर चेतय इन दोनापे भेर 
हे । बुद्धि है प्रकृतिका धमं, चनन्य है याप्माका घम पर उसमे एक प्रन्योगयानुपरयेण 
ससग हौ गया है इय कोरणा भेद नदी जच, पर भेद है । तय दमे पह मिद टपर 
करि वास्तवमे भ्रालमा जानता नरी है किन्तु जघ प्रकृतिका धम आन भ्रारमामे पदाधका 
प्राकार सपिदेता है तवे वेह जानताहै भ्रौरण्ताजरानिभ्रू किगप्रकृतिका धमं है, भरने. 
तन है श्रतपएव स्वयको नटी जानता, एनी साद्यसिद्ान्तते प्रपथी वति स्वी! 


वुद्धि व चैतन्मे भेद सिद्ध करनेके लिये गलत दष्टान्तका प्रयोग 
उत्तरम कहु रहै है कियद्‌ वानयुक गोनद़ीह हि व्रत भी तुम्हारा गनत है। 
प्रगिनिमे ्रौर सोके गोलेमे उस समय भेद नहीरहै, वहएकहीचीजरै, ष्णा 
वहू लोषैका सोचा शअरग्निके मम्वन्वके पिले एफ शीत्तलं श्रवम्थत्रि धा, श्रथ प्रनििगा 
सम्बर्न पकिरं पूर्वे प्राकरारका उमने याग कर दिग्राप्र्थात्‌ जो उमेष्पथधा, एष्ा- 
खूप था, ठडका स्पर्थं बा वह मवत्याग कर दिया श्रौर विशेषस्य प्रीर सिप्र 
पयय उसमे उन गयी । विततेपवच्य क्या हप्र कि बहु ससिटो गया भौर्ल्यतमे पला 
वदल हई किं भ्रव उष्टं वन गथा प्रय जो ठडे पर्या थाश्रव उसे त्याग उष्णा 
पर्यायमे श्रा गया तोष श्रीप्सश दोनो धराघास्भूत यद्‌ णक लोहा गोतराहै। 
जैसे कुम्हार घडा वनाना है तो घडा पहिलेनो कच्चे प्राकारमे भा श्रीर्‌ प्रणिता 
सम्बन्य होनेमे श्रथ वहे पके श्रकागमेटी गया मगरत्वभी चर धवभी पट हाता 
प्रवन्यावोमे वह ण्यः धट श्राधार था । एमी तरह जा लोहिता गोना पिन धीमन्त 
नौर कृष्ण पर्यायन्पमे ग बही हम शमय उप्छ पयव धरौर भानुर सपमी गमा) 
वहा भेद नहीं है सिममे नुम बुद्धि प्रर चेतनमे मेद दमना पाहि । 

लानादिकः चैतन्यके प्रनर्थान्निर बृद्धि, नेत्य, प्रयुधनि, ष्की, आमे 


वयतेः ह! पर्थीयवाची चन्द । प्रन्तर गा गाध्मनाङ न 


ना-- प्रानिति गायित शान श्रुगदन, धवजा), म - 
पर्यायज्ञान मौर केव जान । जानकी मनि, म्यमि गक्ा, सेय, प्रददा य ठग ४ 
पयि हनो दनम पर्स्यर्मे श्रस््ग >, पर मूत भी स †गः ॥ सभर प “भूर # 5, 
उसी तरह बुद्धि धरनीनि, आन्यनूमव, यट नव च्व | मम म ॥ पर्प ; | #॥ 
बु विदेय मम | ना यद मुदि प्रयग आन प्रमत्त हा गवव र 1 प > पम्‌) 


सवं एकं उम चैनन रि 
रह गया 1 जँमे जान ५ दान ह 
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से प्रथ हीं है हम जिस ज्ञानके द्वारा जगतके पपार्थोकरो जानते ह जिस ज्ञानके दारा 
=मश्रपने श्रापमे विश्राम श्रौर शान्ति लेना चाहते ह उस ज्ञानक परिचय प्राघ्ु करं 
तो मेरे निये बहत स्यघ निशंय श्रौर मागं मिल जायगा । श्रत ज्ञानकी जानकारीके 
नित इनं दार्ननिक प्रन्थोमे सर्वप्रथम दमीका ही स्बरूप कहा जा रहा है । 


प्रौपाधिकभावोकी स्थास्नूताकी विभिन्नताये - यहा तक यह्‌ वान वताई किं 
मे लोहके गोनेमे श्रभिनि श्रलग चीज नटी है किन्तु वह्‌ लोहेका गोला ही शीत पर्यायको 
त्यागकर उष्ण पर्यायको प्राच हृश्रा है वहं उप्ता श्रौप धिक है श्रीर वह्‌ लोहके गोले 
कीही चीज है इसपर ्रचेतन क्ावादी फिर प्राद्र कर रहै हु कि यदि लोहके गोल 
गे ्रग्निजुदी नहीदहै, वहगेलादही उप्णषूपर्वन गयाहैतोथोडीहीदेर वाद 
फिर उसकी भ्रमग्नि खतमक्योहो जातीहै? यदि लोहिकी हीचीजरहैतो उसमेही 
मदा वने गहना चाहिए उत्पत्तिके श्रनन्तर ही उस अग्निका विना केयो होता " उत्तर 
देते ह कि यह श्राणफा तुम्हारी ठोक नही है क्योकि उत्पत्तिके वाद ही उप्णताका 
चिनाग नही देणा जाता । ह ्रौपाधिक जितने परिणम ह उनमे यह श्रन्तर ही 
सकता ह क्रि कोई > उपाधिके वियोगकरे तुरन्त बादनेष्हो जाते हैँ! कोद उपाधिके 
विथोगफे वाद कद्ध कान वादनघ्र होते हँ । जंसे अग्निका सम्बन्व पाकर दूधभी गमं 
होता पानी भी गमं लेता श्रौर लोहा भी ग्म होता, पर उपाधिका म्नि त्रियोग होने 
पर लौहा, भ्रधिक देर तक गमं रह्‌ जाता । दूध कु केम देर तक्र गम॑॑रहता, पान, 
प्रौर सी कम देर तक गमं रह्तो तो यह पदार्थकी योग्यतापर निर्भर बात रै भ्रौर 
कुच पदाथरेसे हंति है कि उपाधिके वियोग होनैके वरन्त बाद मिट जाती है। 


ग्रोपाधिक भावोकती विविष स्थास्नुत्ताग्रोके कुछ उदाहरण - जसे दपण 
के सामने हमने हाथ किया तो दर्पण उस ायारूप परिणमनत्तो गया किन्तु जैसेही 
हम हाथ हटा लेते, तुरन्त प्रतिविम्ब भिर जात्ता तो वह्‌ प्रतिविम्व भी नंमित्तिकदहे। 
हरत फा निमित्त पाकर दपणका वहु श्राकार वनादहै। श्रौर, उस कालमे वहु उसी 
दपर श्रवम्या हि, हाथकी नो दशा है वह्‌ हाथमे ही मिलेगी । इसके रूप, रस, गध, 
रपद श्राकारजो कूच वे हाथमे ही है तो हाथका निमित्त पाकर दपर जंसे प्रतिवि. 
म्यत हो गया श्रौर वह्‌ पैसा श्रौपाधिकं परिणमन दै कि हाथ बाहर करदे तो तुरन्त 
पूर दोतादहैक्षण माच्रभी नही रहता) जैने प्रभ्निलि नम्बन्ध पाकर पानी गमं श्रा 
परार श्रगिनिपसे पानीरटेटादेतो कव्हर भिन्ट जैमे वसाक वैमाही गर्म रहता है। 
लेकिन यह्‌ दपणरः णसा प्रौपायिको परिराम्नटै विः ह्यथ श्रलमक्नेतो तुरःत भरति- 
{स्य निट जातादै। नो कोई ग्रौषाधिक भावदेना है कि तुरन्त ही उनका विलास 
मिद जाय प्रर कोर थौपाधिकर भायत्सादहै किः निरित्तके दुर होनेपरभी कद्ध क्षणा 
चमथ यना र्हा । त्तो यह नो श्रपने प्रपने पदा्थेोकी वितेपत्ता ह । भोजन करिया 
शमर भोगन्‌ करनेका तिमित्त मरम एक सूत्र माना, भोजन कर चव नैके यादं भोजन 
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का वियोग हौ गथा लेकिन वह्‌ सुख परिणमन वहत देर तक चलता रहता है । तो 
कु भ्रोयाधिक माव देते ह कि उपाधि भिटनेफे बदि भी कृ देर तक चलते रहते ह 
मौर कु मे ह कि उपाधि भिटनेके श्रनन्तर ही नहो जतेषहै। तो श्रगिनिमि भौर 
गौलामे जो भेद वतला रहेहोतोभेदनहीं है, वहु गोनाही गर्मह्प परिम भया 
है । श्रव गोलाको जव उस स्थानमे हटा दिया जह किं गर्म कररषहैये तोहृटा लेने 
पर तुरन्त ही गर्मकिा चिनादा नही है, गर्मीका विन कुठ देर वादम होता है। 
प्रथवा तुरन्त भी हौ जायतिसपरमीजाकिनष्ठ हुई है उस उपादानकी पनी परि- 
गात्तिचचे । यो बुद्धि भ्रौर चेतसमे भेद नही करिया जा कता । 


लानको स्वपरभ्रकाक्चकता र्म श्रात्मा ह, ज्ञानस्वस्य हं भौर इस ज्ञानमे 

एसी सूवी है किं वह्‌ श्रपने भ्रापको जानता रहे मौर परको भी जानता रहै, स्वपर 
प्रकाश्यकता प्रत्येकं ज्ञार्मे पायी जती है | किक्तीफो भरपते ज्ञानक्रा पतानहो वहमभी 
स्वपरभ्रकाशक ज्ञान रखरहा ह ्रीर जिसे अपने जानकी इम सूवीका परिचयहौ उप्र 
का भी शान स्वपरभ्रकाश्चक है । जसे कमी कौर विषेप काम हो लाभका तो उस 
लाभके लोभमे चह पुरुष बहुत जल्दी धररे निकलता है भौर कदाचित्‌ उक्तके सिरमे 
कोई ऊपर चीज थोोसी लग जाय या वाहुमे कु छिन जाय तो उसे पता नही पडता 
पेयोकि उसका उपयोग परवस्तुमे है, जिसमे लाम मानाटहै वहां उसका उपयोगं 
गया है हस कारण पता नही पडता लेकिन वहु जो हमासोतोहृश्राहीहै।प्सेही 
जिन श्रज्ञानी जनोको श्रजने ज्ञान स्वहू्पक। परिचय नही है रौर इस क्ानका इस तरह 
विश्लेषण नहीं कर पाते, न केर पर्वे, मगर वात तो सवपरएकसीही वीततीहै। 
उसका मूल निरय एक है, वस्तुस्वभाव कि वह्‌ सव पर प्रकाशकै) मिध्याटषिका 
भी ज्ञान स्वपरप्रकादक है, भ्रज्ञानीका भी ज्ञाने स्वपरप्रकाश्चक है) इप्तका श्रयं पहन 
लेना कि अ्रक्ञानी श्रयते भ्राह्माको भ्रपने श्चानको भरव श्ानस्वभावरूपसे जान रहाहै 
लेकिन भ्र्थं यहहैकिकोरसामी ज्ञानं हुभ्रा, ज्ञानका स्वल्प हीरेसाहै किं श्रपने 
श्रापका भीतरमे निरय हो उस ही पद्तिपे बाह्य पदा्थोको जानता है एक विपरीत 
ज्ञानी पुरुष सीपको चाँदी जान रहाहैतोभलेही सीपको चाँदी जाते श्रौर टदढतासे 

जान रहा है करि यह चाँदी है, किन्तु उसे भ्रपने ज्ञानमे पूणं सज्चार्ईका निरय वन रहा 
हैकिमेराज्ञानसहीहै। मरा्नान सही दहै साज नि विना वहाँ कीदीका जनना 
नही वनं सकता । देविये चिपरीत ्ञन है, पदाथ जसा है वैसा ही जानता रहै फिर 

भी वहाँ दतासे जानता भ्रौर अयने ज्ञानको भी ्ढतासे समक रहा है । भज्ञानीका 

भौ श्नान स्वपर प्रकारा है ज्ञानीका भी ज्ञान स्वपर प्रकारक दै 1 ज्ञानका स्वरूप है 


स्वपर प्रकश्चके । 


शाश्वत ज्ञान शक्तिके परिणमन - तो ज्ञान स्वका निश्चय करने वाला 
द्नौर प्रका भी निश्चय करने वाला है। इस प्रकारस्वपर शक्रा पमे अनुभवं किया 
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गया जो यह्‌ ज्ञान है, निजतत्त्वं है उसमे फिर प्रलगसे तस्वक्नानका सम्प जोडना यह्‌ 
युक्त नदी है । ्षानस्वूय श्रातमतत्त्न है उसमे ज्ञानका सम्बन्ध बनाकर फिर उसे 
तानी मानना यह गृक्त बात नही है । यदिरेसा कहोभे तो कटी भी व्यवस्था न 
वनैगी । श्रच्छा वत्तावो यह्‌ चौकी कंसी है ? कोई कैम लाल है, हम कहेगे लाले है 
ही नही, इसमे लान रङ्खका सम्बन्ध जडा है तब लालरहै, इसमे स्पमी कृ्नही रहै, 
रूपके सम्बन्धसे रूपी है ! तुम कोई व्यवस्था ही नही बना सकते । जिस चिमे भेद 
कर डालेगे 1 किसी वस्तुका कोई स्वभावदहीनं रहेगा भौर स्वभावन रहेगा तो फिर 
चस्तु क्या ? दस कारण यह्‌ मानना कि ्रात्मा ज्ञानस्वरूप ह श्रीर उस ज्ञनस्वेरूप 
म्रात्मकरे ही वे सव परिरामन चन रहै है । बुरा जाने, भला जाने, थोडा जाने, बहत 
जार्ने ये सवं भा्माके ज्ञानके परिणमने ह 1 


ज्ञनकी तिरोभूततामे प्रकृतिको निसित्तता-मेया 1 जो ज्ञानमे भेद 
श्राया है - कोई कम जनिता को श्रधिकरे जानता वे भेदं उर्पाविके सम्बन्थत्े प्राये) 
्षाने उपाधिके सम्बन्वसे नही वना किन्तु जनमे जो तारतध्य है, कम्‌ जाननेकी वात 
है बह उपाधिके सम्बन्धसे भाया । जसा इसके अनावरण प्रकृतिका उदय दहै उपे उष 
प्रकारका अक्ानभैवनेा है। तो ये भ्रचेत्तन ज्ञानवादी ज्षानको भी प्रकृतिकी चीज कह रहै 
ह । जसे लोग यह्‌ मी कह वठते ह कि इनके क्ञान बहुन है, इनके कमं वेहूते प्रच्छेः 
दनके पुण्यकं वहुत श्रच्छा उदय है, खूब ज्ञान मिलाहै। अरे ज्ञान की कमोकि उदय 
से भिलत्ता है, प्रर एेसा कहते हृए बहुत्र लोग पाये अप्त है } उक्ती वद्धे ये भी क 
रह ह कि प्रकृतिसे ज्ञान वनत्ता है । पुरुषश्रङृतिवादेके सिद्धान्तमे ये समस्त जितनी मी 
विभिन्न रचना हैँ वहं सव प्रकृतिका सेल दै } घात्मा तो केवल द्रष्रा है, चतन्यस्वरू 
है, श्रपरिणामी है । जितनी विभिन्नता है यह सब मायाका देल है। इस प्रकृतिसे 
वुद्धि तत्त्वं उ.पन्न होत्ता है । {र बुद्धिस अहकारकी उत्नत्ति होती है । फिर श्रहुकारं 
के वाद च्यक विकल्पोकी भवेन्दरिय, द्रव्येन्िय इनकी उत्पत्ति होती है! भ्रौ, फिर 
उससे ये सव शरीरभेद उप्पश्न होते ह। तो जितने जो कुदं भी वैच्च्य ह वे सब 
प्रकृतिके वेचित्र्य ई | 


जेनशासनमे प्रकृतिका स्थान -प्रकृत्तिके सम्बन्वमे इसका समन्वय करनेङ 
लिए थोडा जंनशासनङे श्रनुमार सोचिये - जसे कभी वहतं सरुरम्य स्थानपर श्रपन 
पव । किमला, मसूरी, काश्मीर किसी भी जगह जाये श्चौर रमणीक फल दृक्ष पतते 
वगेरह हो, नदी भी वह्‌ रही हो, नाला मी वहता हो, कलकलाहटके शब्द भी श्रा रहै 
ही, कख चिधिर्यां भौ चहकरस्टी हौ तो एेसे हदयको देखकर कोई लेग कने लगते 
दे-- वाह्‌ कंसा रमणीक टय है देखो प्रकृति कितनी सुहावनी है ।! भला वत्तलायौ तो 
सही किं ह्‌ कति क्या चीज ह ? किंसका नाम श्रकृति है ? श्रौर, किसकी श्वी है 
जो दतना सुहावना श्य लगता रै ? क्या है वह्‌ प्रकृति ? इसका ज॑नदर्चनसे नि य 
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कर ! वह्‌ प्रकृति है कर्मकी ! कममे नाना श्रकृतिर्यां पायी जाती ह श्रौर जित जीवक 
साय जिस प्रकारक प्रक्रति वेवी हुई दै उप्तके उदपरमे उस्तका उम प्रकेरसे परिणामन 
होता है । श्रवे देख चीजिए । फनोकी विचित्रता । ई एकं फल एसा होता है जिमि 
मे श्राप ७ रद पाथग श्रौर विचितं टक्मे भौर उक्ती? पेम किरी जगहे श्रौर ञ्चुके 
पलोकेरद्घ पामे } उतनी भ्रकारकी फतोमे जो विचि्रताहै वह्‌ कया ह वामाविक 
विचित्रता है? वहु ती प्रकरतिक विचित्रता है, स्त्राभाविके विचित्रता नही दहै! स्व- 
भानमे श्रौर प्रकृततिमे न्तर है । प्रकृति तो एक इवचिम चोज हैशरम्मादिम है भीर स्वभावे 
श्रादिम नही डहै। तो इतनी प्रकारकी विचिव्रनामे उम रेमणीक स्यानमे मानरूम षड 
रही रै वह हई क्या ? उन--उन जीवक साथ जिन जीवनि एलका शरीर लियाहै 
पत्तीका शरीर लिणा है उन-~-उन जीवोके उस उत्त प्रकारकी विचिने कर्मप्रकृतियं 
लगी हृ है श्रीर उनके उवयमे उनका एसा विचित्र परिणमन चलरहादहै। यहहै 
प्रकरतिकी चीज । जव कहा किं किनने प्राकृतिक दवय ई ? तो उसका श्रयं यहुटहैकि 
कर्म ्रकृतिके उदयसे उत्पन्ने हुईं भरीरकी भोभा 1 उस अरकृतिसे ज्ञान उत्यत्च नही होना, 
्ानस्वखूप तो यह्‌ स्वय प्रात्मा है। 


ज्लानमे प्रकृतिघरमत्वकी सान्यता वना सकनेका ब्राघार--इस प्रसद्धमे 
एक वात भौर जनं कि श्रखिर वनवासी श्रन्व सत भी च्छषी लोग 9 । श्रपनी सभ 
के भाफिक कल्यारके लिए धरत्यागाथा ऋषी हृए ये, जङ्खलमे रहते ये श्रौर 
भिद्धान्तकी रचना करते ये ) साख्य श्रादिक सभी लोग । तो नोनि कौनसा भ्राषार 
हेखा पाया जिसपर वहाँ यह्‌ देख, जाय कि श्रा ज्ञानसुन्य है । जवे ज्ञानका सम्वन्य 
वनता है श्रात्मामे, तद श्रत्मा जानता दै । एसा निर्य करनेके लिये उन्दनि ध्रावार 
क्या पाया ? निराधार ही बाते तो नही बनती । उन्दने श्रावार यद्‌ षाया कि यह्‌ 
देखा लोगोमे, जीवोमे कि ये सोग ज्ञान केरते है भौर वेह क्षनि मिट जत्तादहै, विघट 
जाता है, कम होता है श्रता है चला जाताहै। तोये सेदजो प्रायं श्रौर चे जाये 
ए्साश्ञन धेना भा्माका स्वनाव हना श्रास्माका स्व्ाव नहीं वनत्ता । जिसे जेन 
शास्तमे शायोपशसिक जान कहते है क्षायोप्चभिक श्नान भ्रात्माका स्वरूप नही हं । 
उस क्षायोयशमिक ज्ञानको ही समम्र ज्ञान मानकर ज्ञानका निपेष कियाद कि शन 
श्रासाका स्वरूप नही है, सराय ही यह्‌ निरखकर कि किंसीमे कम ज्ञान किसीमे 
प्रधिकं ज्ञान है ततो इस क्ञानका भ्रन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध श्रात्मासे नही ह क्योकि प्रास्मा 
तो सव एक है स्वरूप उन सवका एक है, यह भेद क्यो वना है ? उनका सम्बन्ध 
किसी श्रन्थ विरोधी धर्मोपि है श्रौर उसका नाम है प्रकृति! तो इस तरह शतको 


परकतिका धम कहा गया है । 


लानसम्बरूपकी खोज-- जरा क्षानस्व्तो सोनमे कुं स्खलन हौ गमा क्ति जि 
नाचक्रो निरखकर निर्णय किया रया कि यह श्रत्मका स्वल्प नही है वहं शर्नं 
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यथार्थं ज्ञान यथार्थं स्वरूप मूलभूत रवभाव न था । जब क्षयोपशमिक ज्ञान हट जाता 
है तो एक एेसा निधिकल्प ज्ञान वनना है जिसमे किसी भमी पदा्थंका विकल्प श्राकर 
तदी रहत, । उस प्थितिमे हम लागोको एेसा बोघ होता हं फि वह्‌ जानता वेया 
है?तोरेसे ही श्रनेक प्रकारोको निरखकर यह्‌ निरोयकर डाला गया कि ज्ञान भ्राता 
का घर्म नही है क्रिन्तु प्रकृतिका धमं है । किन्तु, प्रकृतिका धमं होता यहं ज्ञान तो 
प्रकृति ही ज्ञाता, ४कृति ही भोक्ता, प्रकृतपर ही सारा मार होता। श्रौर, तबे प्रकृति 
ही ससारी होता प्रौर प्रकृतिको ही मक्ष दिलाया जात्ता | ती भेद विज्ञानके इनं 
राखो ङी क्या जरूरत थी ? इसमे ज्ञान श्रात्माका स्वन्प ह श्रौर वहु स्वपर व्यवसा 
है एेसा स्वपर प्रकशिात्मक जानमात्र प्रपनेको निहारना चाहिए । यही स्वरूप है श्रीर 
सबसे न्यारा है । इस श्रनुभवमे श्रपने श्रापमे वह्‌ ज्योति प्रकट होती है जिसके कारण 
भव-भवके कमं भी भ्स्न किए जा सकते है । 


स्वरूपको ्रन्यका धमे वना देनेसे व्यवहारोच्ेद - त्मा ज्ञानस्वभाव 
है श्रौर भ्रपने द्रभ्यत्व गुणके कारणं प्रति समय ज्ञानं विवतंरूपसे वह्‌ परिणमता रहता 
है फिर भी श्रात्मामे ज्ञान पयि वनानेके लिए श्रथवा समस्त लोकको जाननेकी भ्य 
वस्था बनानेके लिए ज्ञान प्रकृतिका घमं है श्रौर नानका सम्बन्ध अ्रत्मसि होता है तव 
पदार्थके जाननेकी व्यवस्था वेनती है एेसी हठ किए जानेपर फिर तो किसी भी प्रकार 
का व्यवहार न वन सकेगा । एकं प्रमाणसिद्ध भ्रनुभवसिद्ध एकत्वमे भी भेद करके 
भ्रन्यका घर्मं उसमे रखा जानेकी हठ वनायी जाय त्तो यो श्राप कुद भी काम नौकर 
सकते । जो श्रनिष्ठ पदाथं ह -जसे सपं है, काटा है, विच्छ इनकातो प्राप परिहार 
करते ह ्ौरजो इष्र चीज है जमे परिभनमे रहना श्रादि इष पदार्थोपि जव पिति 
कररहेषो वहां भी यह्‌ श्राशद्धुभ्रा जायगी कि कटी यहां विच्छ साप तो नही 
श्राघमक जाय ! तो जिसको हम प्रवर्ति कर रहे रहै उसमे प्ररत्तिभीन वन पायेगी | 
जो वात जं्षीहै उपे वसा न माननेपर श्रन्यका घमं श्राद्मासे जुडता है स्रा स्वीकार 
केरनेपर किसी भी इष्र विषयमे हम श्रपना प्रवर्तन कर रहैदी तो वहाँ भ्रनिष्ठकेभ्रा 
घमकनेकी भ्रण हो सकती है । जसे चंतन्य स्वभावमात्र श्रात्मामे परिणति श्रा 
घमकनेकी वति घट गयी फिर तो किसोमे भी परिणति न तन पायेगी श्रयवा किर्सामे 
इन्द्रियां न बन पायेगी । जवे हम सपं भ्रौर विच्छूये हटनेकी कोशिश कर रहै हो भ्रौर 
चर्टां यह्‌ वातत श्रा घम्के कि इसमे खी पुरुषभश्रा जागतो निरृति ही कया करेगे ? 
तो किसी विरोधी पदाथेके श्रा घमकनेसे श्रा सकनेसे न कही प्रटत्ति वन सकेगी श्रौर 
न कही निटत्ति वन सकेगी । इस कारण यह्‌ मानना किं जिस पदार्थमे जिसका स्वरूप 
निर्वाघूपसे प्रतीत हौ रहा हो वहं यन्य सव पदा्थेकि वेके परिहारपूर्वक ही होता 
है 1 श्रात्मामे यह्‌ ज्ञानस्वमाव ज्ञान व्यवहार अपने एकताके प्रतिभाससे प्रतिभासत हो 
रहा है, इसमे प्रकृतिका घमं नही है, उसका परिहार है इस भ्रात्मामे, यो एकत्वकी 
व्यवस्था मानना चार्हिए्‌ । 
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प्रात्माको चंतन्यस्वरूपं माननेपर चैतन्यविशषेषको प्रकृति धम मानः 
को व्यर्थतां - श्रर फिर देद्य मैया । श्रनुमव सिद्धजो यहु बुद्धि चरती है ३ 
करता हूं मे मोगता हूं यवा सूखदु ल भ्रामन्द जितने भी परिणमन चलते ह भयव 
णो कोद घुभ भ्रौर शरद परिणएामन भी होते है उन सव परदार्थोक्ी तरद्धोका दस क्नान> 
एकं वे मानना चाहिए, ग्रति सव यह ज्ञातविनास है । कमी यहं श्रशृद्धे चनताहैत 
अर्ध विन्नास चलता है बुद्ध कननाहैत्ता शुद्ध विलास हुश्राकरताहै। तो श्र्मामे 
इस ज्ञानस्वख्यमे कोई वाघा नही भ्राती । कोई श्रम मीनहीदहैकिंकीर्डपो केहुदे वि 
जेमे कभी कभी श्रते दो चन्रमा परास्त पास दिष्ठने लगते ह हसं तरहसे यहां भी कु 
मिय्यापन नजर श्रये तो नही कहू सक्ते वद तो स्वसम्बेदने सिदधहै) हं श्रौ 
फिर जव च॑नन्य मानि निया श्रात्मार्पेते ये सव चत्स्थकी हीतो चिशेपताएे है मि 
जाना श्रौर दैखा ¦ जाननेसे श्रतिरिक्त घौर चेतनकी वति कया रह गयी ? केवल उप 
पैशमाय्रसे श्रगममे लिख दिया, शाश्चमे वत्ता दिया फ पुरुषक्रा धमे 2 चेतन भोर 
प्रकृतिका धर्म है ज्ानता यौ रिन्ही शाखोमे सिख देने मात्रसे कही श्रन्यथा वाक) 
नो नही कल्पना की जाना चाहिए 1 वस्तुस्वषूपके विरुद तो वात्त माननेको न षनना 
चाहिए । श्रचेतन पदां स्वय स्वपरपकाश्चकं दै फिर उसमे श्रन्य कहीसे बुद्धि भये भ्रौर 
उस वृद्धिका इस चैतन्यात्मक भ्रात्मामे फिर सम्बन्ध बनाना यहं वत्ति कैसे घटित 
होमी ? इससे कया सिद्ध करना चाहा ? कौन सी नई बात सानेकरा यत्न किया । 


चैतन्य रौर वृद्धिको पुरुष एव प्रकृतिका ध्म ॒माननेमे कल्याणकी 
खोजं भैया 1 अचेतन ज्लानवादियोकीौ श्रोरपे सोवा जाय किं इससे उन्होने कल्याण 
करौ क्या दात निकासी किं पुरुप तो है चैतन्य स्वरूप श्रौर जञानं है प्रकृत्तिका मं तथा 
उसके सम्दन्यने यह्‌ शाता वनता है, इसमे उन्होने कौनस्रा कल्यासका मामं निकाला 
जरा सोचो तो सहो उनकी ही द्धि लेकर । कल्मास॒क् मग यह निकाला भया कि 
ह्‌ समभ श्रयगी जव क्षारे च्नथंकी जड ज्ञानहै, न ज्ञान होवे न कल्पना वनेतीतें 
दख होते । रईटया दे गया उसकी सवर मिली, उसका जाने चना, लोदु ष वनं 
गया । कोई सवर न मालूम पडती, उम विपयक जाननहोत्तो वह तो वड सुन्वे 
या, तो सव विडम्बनाग्नौकी विपत्तियोकी जडज्ञानहैएेना मना भयाहै। तो श्रव 
से भिटाना चष्टिए । यदि वह पुरूपका घर्मं मान लिया जाय तौ मिरयि भिद नं 
सकेगा । वह्‌ स्वरूप वत गया, म पुच्प ह, म ्रात्ाह' मेरा स्वभाव यदि आन बनेगा 
तो वह नान कभी मिट न सकेगा । जैसा किंरजन शासनम वेताया है कि भ्रात्माका 
स्वरूप रायनहीहै | भ्रगर श्ाःमाका स्वप राम कन जाया तौ कंथा विडम्बना 
वतेमी ? राम कभी मयेमा नही भरौर मिदेभा नही तो कभी शान्ति भ्रा नही सकती । 
तव जिसकी धारणाम श्नि ही अनर्थका मूल चन गया श्रौर जानक) मान त पस्पका 
घमं तवतो कभी शक्तिहो ही नटी सकती | श्रौर, चान दृट जाय ब्रा्माने ना उत्क, 


नाम "कि दै! वथोकि जान है भन कौ जड) एना मान करके यह पक्ष उनटनि रला 
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कि ज्ञान प्रङृतिक्ा धर्मं है श्रौर प्रकृति पुरुपक्रा जवे विवेक किया जाय भेद डाला जाय 
किमतो चतन्य मात्रहश्रौरये सारे ज्ञान रागद्वेष विकल्प शरीर दन्दरिया सव कुद 
प्रकृतिके चमं ह । इनसे हमारा कू प्रयोजन नही । यो भेदविज्ञान वनानेके लिये श्रौर 
एके निविकल्प द्रष्ठामात्रे स्थितिमे पहूुचनेको धुद्धिसे ज्ञानको प्रकृतिको धमं माना है। 
यहु हे भ्रचेतनं ज्ञनवादियोके मत्तव्यमे कल्याणाका हल निकानमेका उपाय । 


कल्याक्तके उपा-की जनशासनमे व्यवस्था - श्रव सैन सिद्धान्तके श्रनुसार 
कल्या राका उपाय देखिये । ब्रत्मि। चैतन्यस्वलूप ह श्रौर जितने भी पदां वे सब 
सामान्यविशेषात्मक होते ह । उनमे कोई सामान्यरूप है श्रौर कोई विशेषस्वरूप है । 
सुब हष्ठि पसारकर पदार्थो निरख लीजिये । सामान्यविगेषात्मक हृए विना पदां 
की मत्ता नही रह सकती । इसका सीधा अयं यह्‌ है फ पदाथ है ग्रौर किसी नक्रिसी 
भ्रवस्यमेहे 1! जो अ्रवस्याहै वहै विशेषश्रौर जो साधारण भ्रस्तित्व है व है 
सामान्य । जो ्रत्मा सामान्यविशेषात्मक है ग्रौर श्रात्मा है चंतन्यस्वभाव । ती फलित्त 
प्रय यह्‌ हुश्रा कि पदार्थं भी सामान्यविशेषाप्मक है ] श्रव उस पदार्थमे जो सामान्य 
सृति है वहतो है दशेन प्रौर जो विरेष इत्ति है वह है ज्ञान । श्र्यात्‌ जो कूद विश्वकी 
जा्कारी वन रही है व्ह तो है चेतन पदाथंका विशेष विकास प्रौर जो श्रपत्ते श्रापको 
चेतनेकौ इत्ति बना रे ह वह्‌ है सामान्यवचिलास । तो उस ज्ञाने भ्रनथं नही होना, 
किन्तु उपाधिके सम्बन्ध पे जव रागद्वेष विकार उत्पन्न होते है तश्र उन विकारोसे 
भ्रापत्ति श्राती है भ्रौर उस भ्रापत्तिके समय श्र्थात्‌ रागादिक चिकार होनेके समय 
सानि ब्रपनी विशुद्ध छृत्तिमे नही रह पति प्रौर विकल्प्य बन जाता है । उन्दी विक. 
र "को लेकर श्रचेतनज्ञानव।दी यह मन्तव्य रख रहे है कि सच श्रनथं ज्ञानसेरह। पर 
भरनथं ज्ञानसे नदी ,श्रतर्थं है रागादिक विकारोसे । उन रागादि विकारोसे चुट- 
कारा पाततेका नाम मोक्ष दहै) 


ज्ञानको भ्रचेतन माननेपर भ्रथेग्यवस्थाका श्रभाव - यह निणंय रखना 
किं श्रत्मा ज्ञानस्वभावात्मक्र है, ज्ञान चैतन्यस्वरूप है श्रचेतन नहीहै। रौर भी इस 
सम्बन्वमे सोचिये किं यदि ज्ञानको भ्रचेतन मान लियाजायतो वं ह विशेपकी व्यवस्था 
कंसे बनाये ? यह पदां श्रमुक है यह अमुक है रेसा ज्ञानमे परम।रापना कसे श्रायग 
क्योकि वह्‌ भ्रचेतन है । यह चौकी प्रचेतन है तो यह चौकी क्या यह्‌ व्यवस्था बना 
लेती रै करि यह्‌ पुस्तक है यह कमण्डल है, यह्‌ चटाई है ? नही बनाता । भ्रचेतन है 
एसो व्यवस्था वनानेका यह्‌ कोई कारण नही है। ग यद यह्‌ कहो कि जुन श्रचेतन 
तौ जरूर है पर उसमे पदार्थका भ्राकार जो श्रता है उस भ्राकारसे व्यवस्था वन जायगी 
भ्रमे भ्रभिमुख स्थित षदार्थका श्राकार श्रायगा यह्‌ कनेगे कि यह ज्ञान स्स पदार्थको 
जानता है जिसका भ्राकार राया उसके जाननेकी बात कहं दी जायगो । यह भी बति 
भ्रट्क्त हं यंकि यदि श्रचेत भराकारवान होनेके कारण श्र्थकौ व्य वस्थाकेरे तो प्रथम 
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तो यहं सम्भव नहो ह । किंसी भी भ्रचेतन पदार्थमे किन्दी पदार्योज्गा प्राकार भाय 
भ्रोर उससे व्यवस्था केरे यह नही देखा जाता । एक दर्प॑राका ही हेषएठान्त ते लो, भ्रनेकं 
पदा्थोका प्राकार भाता है, पर कयां दर्पेण यह्‌ व्यवस्था कर सक्ताहै कि यह्‌ अमू 
चीजे है यह अधुकं चीजदहै? तो प्रचेतन जोहोगा उसमे ध्राकारमीभ्रा जायतो 
पदायकी व्यवस्था त कर सकेगा ) 


प्रन्त करणत्वं श्रौर पुरुषोपमोगहतुत्वसे भी श्रचेतन ज्ञानमे व्यवस्था 

का रभाव -यदि यह्‌ कहोगे छि ईसं वृद्धिमे दो विशेषताएं ह एकं तो यह्‌ श्रन्तकरण 
है, सीतरका साधनं दै, भ्रान्तरिके इन्वियहै श्रार दूसरे यह इस पुरुपको भ्रनुभवं कराने 
कौ निकटता लनेका कारण है इस वुद्धिके प्र्रादसे यह्‌ प्रात्मा किसी भी पदार्थके 
प्रचुभवमे भ्रा तेताहैतो भ्रात्माको श्रनुभव निकेटले जनमे कारण बुदिरै, श्स 
कारणसे उस वुद्धिमे व्यवस्था वेन जायगी जाननेकी । कहते है क्रि यह भी ठीक नही 
है केयोकिं अन्ते कर्णतो मतन भी दहै पर सन जाननेका काम नही करतां} उनके 
सिद्धान्ते जाननेका काम करे बाली ह वुद्धि । मन जानता नही है मन रागद्रपादिक 
उत्व फरनेमे कारण है ! जसे कि श्राज भी प्रमिद्धहै कि दित भ्रौर दिमाग दो शरनं 
ह--दिमाग जाननेका काम करता ह प्रौर दिल रागद्धं प करनेका काम करा है । ती 
यो अन्त करणपना तौ मनमे भी म्रा गया श्लौर आत्माको किसी विषयके भ्नुमव करा 

नैके निकट ले जाये यह वात तो इन्दियमे मी है । तव फिर मन रौर इन्द्रिय मौ जान 

वन जारयेया । त्तो अन्त करणके कारण भी दधिका सम्बन्ध जाननेसे नही वन सकता । 


ग्न्त करणकी प्रत्यक्षता विना श्रन्त करणते ब्रथन्यवम्थाका श्रभाव -- 
ायद यह कहो कि अन्त करके विना ्रात्मा पदा्थको नही जानता तो फिर भ्रन्त - 
करणकी भी प्रत्यक्षता कंसे हो † यह भ्रन्तकरण है यह जाने बिना 1 अन्त करणमे 
जो श्राया है उसका ज्ञान नही हो सक्ता । मता = शाके जामे विना दमरामे जी चीज 
मायी है उसका ज्ञ कंसे कर सके । देप एको श्रौवा षर दो दर्पणा करदे प्राप तो गो 
कके सामने रौर उसके पे हम बैठ जायं तो हम द्स्एमे प्रत्तिविम्वित हुए पदाथका 
वता सकेभे क्या ? दरंएमे क्या परतिविम्ब भ्राया है वह तव सममा जा सकता है गवं 
हम दर्पं सको भी जात रेह! ङस ज्ञानम क्या चीज हद है, लाने क्या जमाह सं 
दात्तकौ हम तव जान सकते जव हम जानको जान रहै हो! तोयो यदि भ्रन्तकर् 


जानता है तो अन्त करण भी तो प्रत्यक्षता होनी चाहिए । उका राच सि प्रकार 
होया ? यदि दूसरे श्रन्त करणम प्रथमं अन्त रणका चान मानोती चका का आन 
फिर तीसरे श्रन्त करणस कही व्यवस्या न बनेगी | य दि करहु वि एस भरन्त की 
हम जानते ची किर भी ग्मन्त करणका भ तिविम्ब भ्रमि बिना सी दका प्रत्यन्नहा ना 
> पदाथा प्रत्यक्ष सीधा कयो नही मान नेते ? वृद्धि मान फिर श्रन्त करणना भा 

आनो फिर रे सव प्रत्माको दौपिं तव श्रात्मा जाने इस प्रकारका च्यव पायाम कमन 
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ते क्या याभ ? सीधीसी बात है कि श्राप्मा ज्ञानरूप है) यह ज्ञानं ्रात्माको जानता 
है श्रौर परको जानता है। 


विषयाकारधारितासे श्रथैव्यवस्थाका रभाव - देखिये श्रपने भ्रापको जाने 
विना परका जानना बन नही सकता । जैसे दपेरफे जाने बिना दांएमे क्या कलक हं 
वेया प्रभिचिम्ब श्राया है यह्‌ ज्ञान नही वन सकता । इस प्रकार ज्ञान चेतन है श्रौर 
वहू स्वपरप्रकादाक है । उसे स्वरूपसे स्वपर प्रकाशक यो मने विना बुद्धिको कल्पना 
करनेपर बुद्धिमे विषयोका ्राकार श्रा जाय यद वान वन हौ नही सकती । क्या पदार्थं 
करा आकार इस बरुद्धिमे आ जात्ता है । विषयोका भ्राकार बुद्धिमे नही भ्रा सक्त्ता कयो 
कि वृद्धि श्रमू्तं है श्रौर ये विषय मूतं है । मूर्तका श्रमूरतमे प्रतिविम्ब नही बन सकता । 
जैसे दर्यणमे श्रनेक पदार्थोक्रा प्रतिविम्र वन गया, लो बन गया, दपण भी मूविकहै 
गौर जिन पदार्थोका प्रतिविम्ब श्राया है वे पदार्थं भी सूतिक है । मूतेका मूतमे प्रनि- 
तिम्ब हौ जायगा पर ज्ञान तो श्रमं है उसमे पदा्यंका भ्राकं।र प्रतिबिम्ब कंसे श्रा 
जायगा । वृद्धि विषयोके श्राकारकी नही रख सकती क्योकि वह॒ भ्रपूतं है । जसे 
ग्राकारके स्वरूपमे पदार्थोका श्राकार नही भ्रा सकता क्योकि भ्राकाड श्रमूतिक है। 
जो विषथोका श्राकार धारण कर सके, पदार्थोकता प्रतिषिम्ब ग्रहण कर सके वे सव 
भू्तिक हृश्रा केरते हैँ । जपे दपेण श्रादिके। 


ज्ञानको मूतं माननेपर इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होनेका प्रसद्ध - देखिये 
समी लौगोने वुदिको श्रमूतं मानादहै। यदिज्चानभ्रमूतं नहो, मूक हो तो इन 
इन्द्रियोके हारा भौ उमका परिज्ञान हो जाना चाहिए । जो! जो पदाथ भतिकं हवे 
इन्द्रियके द्वारा परिज्ञात हो सकते है जैसे दपंण श्रादिक । च्ांयद यह कहो .कि वुद्धि 
तो श्रत्यन्त सूक्ष्म है इस कारण युद्धिका प्रत्यक्ष नही हो सकता । तो बुद्धिका प्रत्यक्ष 
नही हौ पाया तो बुद्धिमे अयि हुए पदा्थेका भी प्रत्यक्ष नहो हो सका । मूर्तं पदाथ तो 
इन्द्रिय दवारा समभ्विदित हुश्राकरतेर्ह। ये सप्र पदां ये सव श्रचेतनं स्वरूप रखते 
है । यह रम श्रात्मा ह, ओ चैतन्यरवस्प रखता ह, ज्ञान चैतन्यस्वरूप है, श्रचेतनं 
स्वरूपं नही है । 


पदा्थकि प्रतिन्यक्तिगतता ~ लोकमे पदार्थोकी व्यवस्था पुरुष श्रौरं प्रकृति 
के रूपमे नही है किन्तु ६ द्र्य जातियोके रूपमे हैँ । जाति इस विधिसे बनती हैकि 
एसा कोद घमं निरखा जाय जिससे उस जातिक्रा कोई पदार्थं द्ृटे नही श्रौर भअ्नन्य 
पदार्थोका कोई पदाये राये नहीं उस पदा से जातिकी व्यवस्था बनती ई । श्रस्तित्व 
की दृष्ठिते सवं पदार्थं सतमाच्र हैँ लेकिन यहाँ तो हमे प्रत्यक्ष दिस्त रहा है कि स्वं 
पदा्थं एकं सतूखूप तही है क्योकि सव यदि एक सतृखूपहो तो किसी भी पदार्थक्ना जो 
भो परिणमन वने बही सवका वने । जो एक चीज होती है उसमे एक ही परिणमन 
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होता है भिन्न भिन्न पा यामन नही । ये सव पदार्थं एक सतृरूपदहयोोर्हैतो परिसिमन 
न्पारे न्यारे नही षहो 1 चाहिए, कितु तथ्य यहदहैकिश्रगु श्ररुमे प्र येक जीवमे श्रषने 
श्रपने जुदे जुदे भ्रनुमवन है, १रिणमने है इस न्थायसे जितने परिणमन होगे उतने दही 
पदाथं होगे यहां भेद शृ्टसे एक पदार्थे भ्रनेक गुरोके प्ररिणमन नही दिसते किन्तु 
जसे वस्तु श्रद्तदहैरेसे ही पयय भी श्रद्रत है। ऽसकीजो परिएतिदहो रही है वह 
एकहोरहीदरै | श्रव दूसरे समयमे ९रिणएति हृर्ई वह भी कोई एक है)! यो प्रति समय 
मे हमारी गोभी षरिखतिहोतीदहै वब्हएकहती दहै! हम उसे समभ्ानेके लिये मेद 
करते है ला यहक्नन प्ययि है यह द्यन पयय है यह चारित्र पर्याय है यह श्रनिन्दकी 
प्रयाय है, यो भेद डातते ह पर यहां जता यह म भ्रात्माएकह, मेरा स्वभावे एकै, 
मेरी पर्याप भी एक ई, पर्णाय प्रति समयमे नईनहहतीदहैयो जितनी परिणत्तिया 
होगी उतने पदार्थ हए, उनमे किंत्तनी जातिया हो सकत्ती उन्हे भ्रव भाष समभे । 





पदार्थोकी छह जातिया यो भ्रनन्त तो जीव हृष्‌ क्योकि सवका शअरनुमच 
प्रपनेमे जुदा जुदा है भ्रनन्व श्रणु हए भ्रौर एक धमं द्र्य एक अधमं द्रव्य एक श्राकाश्च 
रव्य श्रौर श्रसश्प्रात कान द्रव्यं हृषु । जीषे प्रौर पुद्गनका स्वरूप स्प है । जो चेत्तन 
हो सो जीव, जो मूत हो सो पुद्गल । जो जीव पुदुणलके गमनका कारण हौ सौ मं 
रव्य । जो जीव पुद्गलके ठहरनेकरा कारणा हो वह ग्रथ द्रव्य । जो जीवे धृद्रगल 
चारिकं सय पदार्थो स्वान देनेकरा कारण हो, सो श्राकाश है प्रौर समी पदाथि 
परिणमनका हतु हो सौ कालन । श्रव इन लक्षणो समग्र दरन्य ६ जातिमे विमक्त हए । 
उनमेसे ओव पृद्गलमे ही निपरीत पनिशति हौ सक्ती दैप द्रन्यमे नहीं । तो जीव 
कौ विभाव परिणतिमे, विपरीत परिएमनमे पुद्गल उपाधि कारण पडतताहै, वही 
ुदूगल है प्रकृति । प्रकृतिका मम्बन्ध हूनेमे भ्रात्मामे विकार उत्पन्न होते है । उपाधिं 
करा सम्बन्व टे, विकार दुर हो फिर यहं शुद्ध ज्ञानपर रहं जाता है । वही भत्मरका 
निर्वास दहै ्रौरयो ही सबसे न्यारा आनमात्र श्रपनेको निरखनेम निवरिका भा 





मिनता हे। 


लानकी श्रथकरारताका निराकरण-भ्रचेततनज्ञानवादी भर्थात्‌ जो ज्ञानको भ्रचे- 
तन मानते है श्रौर प्रकृतिका धम समने है उनका यह एक प्रसिमतकफंथा किं ज्ञानमे 
इन्‌ पदार्थोका श्राकार भ्राता है । जपे द्ंणमे पदायोक्रा श्राक्रार भलकता है भ्रौर 
्राकार भलकनेके कारणा पदार्थो कौ व्यवस्था बनती दै कि इस ञान ने इस पदा्थको 
जाना श्रौर इस प्रकार जवं ज्ञानद्वारा पदा्थके जाननेकी व्यवस्था बत गयी तो ज्ञानको 
व्रचेतन बनाये रहनेकी पुष्टि हो गयी एेसा उनका अन्तिम तकं था ! उदका भी विस्तार 
ूर्वेक निराकरण किया । श्रव उस ही निराकरणसे क्षशिकवादका यह सिद्धान्त भी 
निराकृतं हो जाता है कि जानम प्रमाणता पदार्थका श्रौक।र माननेते हृभ्रा करती द । 
इस सिद्ान्वको बौद्ध लोग मान्ते है । इसमे भी उनका भूल मन्तम्य यह होगा कि ध्न 
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पदारयोक्रा भ्राकार्‌ ज्ञानमे नही भ्राता, किन्तु यह ज्ञान इन इन पदाथकि श्राक्रारस्यरमे 
वनता जाता है श्रौर इन्हीमे स्यूल दए वाते यह भी कंठते ह कि जो पदा थंहैश्नका 
ग्राक र नानमे श्राता है! सैर, ये तीन वाते यृक्तिपर उतरती बहीर्है इस वातरका 
वणान करेगे । 


त्ानकी श्र्वाकारताकी श्रप्रतति -ज्ञानकी ्र्थाकारताका प्रथम सो प्रत्यक्ष 
से ही विरोध दै जते ये पदार्थं दर्पशएमे प्रतिविम्बत होतेह दपणमे एक गोल-मटाल 
चौकोर श्राफारभ्रा जाता इस तरह ज्ञानमे इन पदार्थोकिा गोल मटोल भ्राकार्‌ प्राता 
नही है किन्तु ज्ञानमे धी एेसी खूग्री है कि उस पदार्थको जसा कि वह भ्राकारं वालाहं 
उसतमग्ह जान तेते ह पेमा ज्ञानक स्वभावहै ग्रौर यही ज्ञानं ज्ञय सम्बन्धे है } प्रप्येक 
पुरुष हस ही प्रकारसे घट प्रादिक पदार्थौको जानते हँ कि मं सूव घटका जानरहाहु, 
प्र घट भ्रादिकका श्राकार भ्ानमे भ्राये श्रौर फिर भी यह्‌ उस भ्राकारको निरे फिर 
उसे जाने हस तरहकी वात्न नही बनती । जेते कि वेपणामे किसी पदार्थकरा प्राकार 
श्रता हे प्रौर फिर हम दर्पणको देषवते्हैतो उसमे श्रकारनजोहोताहै वह्‌ भी ज्ञात 
होता दे । इस तरहक व्याथाम यहाँ नहीक्यानजार्हाहै किन्तु ज्ञानमे पेसा ही 
म्बभावदहै कि वह्‌ जो कु सत्‌ हो, समस्त सत्‌को जानं ते श्रपने स्वभावसे 1 


्ञानको श्रथक्रार माननैपर दूर निकटादिन्यवहारका उच्छेद--दूसरा 
दोप यह प्राता है ्रथकिर जनवादे कि यदि ज्ञान पदा्थकि श्राकार धारण करे 
श्रौर फिर जानतो ज्ञान यह्‌ न समभ सकेगा करि यह्‌ पदार्थं निकट है श्रौर यह पदा 
दूर है । जसे यह्‌ चीकी पास रहै, यहमेरी भूजा मेरेनिकरटहैश्रौरवे किवाडदूर है 
पसा न्नात्त फर नहीहौो सकेगा! तो वह पदार्थोका भ्राकार ज्ञानम श्राये श्रौर फिर 
६म पद्धतिसे जाने ग्रह्‌ नही हौ सकता । क्योकि सभी पदार्थोका श्राकार क्ञानमे श्राया 
प्राया वहं सव श्राकार हमारे ज्ञनके हीसमीपदहै फिरहम जान रहैर्हैश्स रही 
भ्राकारको जो कि हमारे ज्ञानमे कलकता है फिर कंसे हम यह्‌ वता सके कि यह्‌ चौकी 
निकट है प्रर किवाड दूर ह 1 जसे दर्परामे भी जितनी चीजोका भ्राकारश्चा जाता 
र उस कारम हम दपगाको देखकर यह न चत्ता सकेगि कि यह्‌ चीज दूरकीरै रौर 
यह्‌ चीज पायक है । क्योकि दपशमे श्राकार श्रा गया श्रौर वह्‌ एक समततलपर आरा 
गया । जितना दपण उस्मेदहीतो श्राया है। दर्पणमे प्राये हपु प्रतिविम्दको देख- 
र हमं यह्‌ विभागन कर्‌ मफेगे फि जिसका यह्‌ प्रतिविम्ब ई वह्‌ तो वहूतत दूर है 
भोर भिन्न यह्‌ प्रनिविम्त द गट निकट है श्रयवा श्रमुक चीज दूर है श्रमुक चीज 
निफटरैः् पनेरी शानेमे यदि पदार्पोका प्राकार राजाय भौर फिर यह भ्राकार 
भतम्नेमे प्रनिचिम्य हुनेसे वननेमे हम पदार्थोषौो जाने तो चतनावो कौनमी युक्ति ह 
जिससे सह मभक सकं धिः यह पदात निकट दै श्रौर यहु षदार्यदूरदटै। जौ प्रतिविम्व 
श्रा) नो भ्राफार प्रापाटै क्ट तो श्वाने न्वरूपमे प्राया । प्तानने अ्र्भिप्नहै । 
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जितेते भी प्रतिविम्ब हए है वे सव जान हीश्रा गएु ह । एसा प्रपनेको श्रमित् ्राका- 
रके या स्वस्पके श्रनुमव करतेषर, जाना जाते पर द्र श्रौर निक्टका व्यवहार नही वन 
संकता पर है तो नहीं दूर भौर निकरटके व्यव्हारका उच्छेद । हम जानते तो ह कि यहं 
पवते दूर है, यह भमुक चीज दूर टै इस प्रकारका त्यवहार्‌ वरातर सवको चिना वाघा 
के मालूमहोरहाहै।तो दूर श्रौर निकटका व्यवहार श्रन्यथा वन नही सक्ता था 
म्रतएव यह्‌ मानना चाहिए कि ज्ञान निराकार ही होताहै। - 


जानकी साकारताका मर्म - इस प्रसङ्कमे थोडी जैन सिद्धान्तकौ भी एकं 
वात सम लीजिये 1 जंनदर्शनमे श्चनको साकार कहा है श्रौर दर्जनको निराकार 
कठा ह । लेक्रिन यहाँ साका का श्रथ यह्‌ नहो है कि जो पदायं हँ उनर्का गोल चौकोर 
भ्राकार ज्रानमे प्रतिचिभ्वित होता है । कारका श्रय है विकल्प श्रौर विकल्पक शर्य 
है भरथग्रहण । पदार्थका जो जानन होता है, पदाथि सः वन्वमे जो जानकारी होत्तौ 
है, रूपक बनता है उसका कोई नक्शा सममे श्रातं है वह्‌ है भकार उसश्राकार 
सहित ज्ञान है न किं कानमे इन पदार्थोक्ता प्राकार श्राया करता हा । भौर, जहाँ 
दङ्नको निराकार कहा है उसका श्र्भ यह है कि दर्शनमे इन पदार्थो जानन नही 
होता । इन पदार्थोका भ्राकार भद्रा ये सव ज्ञात नही होते श्रौर वह दर्यान केवल भरपने 
प्रभिन्न भ्रावारभरूत क्चानवान भ्रपनेको चेतता रहता है । 


दोन ज्ञानके उपयागकी छद्मस्थोमे क्रमश वृत्ति - इस प्रकरणामे एक 
वात भ्रौर सम लीजिए किं प्रत्येक ्रात्मामे दर्शन ज्ञान, द्धन ज्ञान हस तरह क्रमते 
होता रहता है यद्यस्य जीवोमे श्रौर केवल ज्ानियोमे दर्शन ज्ञान एकं साथ होते है । 
अव यहा छद्मस्थ जीवौमे जौ दकेन जाने क्रमपे होता है उसमे क्या ममं है? दर्न 
्ञाप जवं ये दोनो गुण है श्रीर प्रत्येक गुणका परिरामन ऽतिसमय रहना चाहिए तो 
जान गुरका परिणमन भी निरन्तर एक समय मी श्रन्तर डले चिना वरावर होता 
रहता है भ्रौर द्धन गूरका परिणएमन भी निरन्तर एक समयका भी प्रन्तर किए 
विना वराबर हता रहता है तो देन भ्रौर ज्ञान इन दोनोका परिणमन ससारी जीवो 
मे भी निरन्तर होता है । पर इका क्या श्रयं है कि सारी जीवोमे दर्घ॑नापयोग होत 
फिर ज्ञानोपयोगं होता । उसका श्रयं उपयोगसे है । उपयोग शव्द उन परिणामनोको 
ग्रहृण करनेमे कमसे चलता है कि मोहीजन तो यह्‌ श्रनुमच भी नही कर पाते कि हम 
भ्रभी दरंनकी टत्तिमे भ्राये ये श्रव ज्ञानटात्तमे चल रहै यह क्रिया हमारी इतनी 


जल्दी हो जाती है श्रौर फिर समममे नही भ्राती है। 
मोह्‌ वरा वाह्य श्रथको धुनिमे ददोनवृत्तिकौ ्रविदितता-- दर्शन इत्ति 


छी श्रविदिततापर एक टष्वान्त तुनिये ~ किसी पुरुपनो यह कटा गया कि भमुक पहाड 
ति एक पारस पत्थर है वह मिल जाये तो जितना चह लाहेकासोनाकना लो! तो 
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उसने सोचा कि भ्रम्य व्यापारेम क्यो दिमाग श्रःमत करर! उस पारस पत्थरको हेम 
ह ढ निकालें । तो १०-२० गाडी पत्थर एक समुप्रके निकट रल लिये भ्रौ र एक लोहे 
का मोटा उडा गाड लिथाभ्मव वहु उक्त ठेरमेते एक पत्यर निकलि उढठाये रौर उत 
लोेपर मारे श्रौर देखे कि यद सोना हुश्रा कि नही ग्रा तो उसे सशुद्रमे डाल दिया । 
श्रव समिय कि बडे देरमे एक नो था पाषाणा परसका । अव वह्‌ क्रम क्रमसे पत्थर 
उठाता जाय लोहेपर मारता जाय, देखता जाये करि शना हुभ्रा कि नही, यदि नदी 
हुभ्रा सोना तो वह्‌ उस पत्थरको फक दे । इस घुने चह एसा लग गया कि कट पत्थर 
उखाये मारे फके । दसी वीचमे वहु पारस पत्थर *ो हाथमे भाया, उठाया मारा श्रौर 
फेंका । तो जसे एक धुन लग गयी उस घुनमे पारस पत्थरको भी उठाया मारा भ्रौर 
फका एसे ही मोहमे इन बाह्य पदार्थोमि रति होनेसे इस दही इस मायाको जाननेकी 
धून लग गयी है ! इस धुनमे हम यद्यपि जितना ज्ञान करते हँ उतनी दीवार हममे 
दशंन उत्पन्न होते है देगनोपयोग बनता है छेकिन धून तो लगी हमारी बाहरमे । उस 
बाहुरके ज्ञान करनेकी धुनमे रहनेसे दरोनापयोग होता रहता हं फिर भीहम उसे 
पकड नही पाते । तो वह्‌ दर्शन निराकारहैश्रौरज्ञान साकाररहै। इस साकारतासे 
इस पूवंपक्षमे कही हूर साकारता श्रत्यन्त भिन्न है । 


श्राकारवत्तासे ज्नानकी भ्रप्रमाणता- यहापिर दोषदिया जारहारहैकि 
यदि ज्ञानमे इन पदार्थोक्रा भ्राकारश्राताहैश्रौर फिर ज्ञान उसे जानतादहै तो फिर 
वहां यह दुर टै यह निकट है एसा व्यवहार न वन सकेगा क्योकि दपंरामे, कचिमे 
तमे नेक फोटो श्रात्ती रहती रहै, प्रतिविम्ब होता रहता है, मगर उनको रिरखफर 
हम नही समभ पाते तो यह चीज द्ुरको है रौर यह चीज पासकी है इस कारण ज्ञान 
पदार्थका भ्राकार ग्रहण नही करता । पदायेकि भ्राकार ग्रहण करनेसे ज्ञानमे प्रमाणता 
नही श्राती, किन्तु यहे ज्ञान श्रपने ही स्वभावसे, भ्रपनी ही कलासे प्रमाणभूत दहै । 


्राकारवान्‌ साननेसे ज्ञानमे जडताका प्रसद्ख -श्रव पभ्रौर भी दोप 
सुनिये 1 यदि ज्ञान ईन पदार्थोका श्राकार श्रपनेमे भलकाये, ग्रहण करे तो क्या दोप 
होते है प्रथम तो श्रपने भ्रापमे यह निश्चय कर लीजिए, च्रुकि रूटिसे श्रौर जल्दी 
समभनेके लिए यह्‌ नात वहत प्रसिद्ध होरहीहैकिये सव पदार्थं ज्ञानमे फनकते है, 
उस फलकनेका प्रथं जानना मात्र हो तो प्राप्ति नही है जन्तु यह्‌ श्राकार उस ञ्चान 
मे श्राया करता है, देषंणमे जसे पदार्थं कलकता है, प्रतिविम्वित होता है । इस तरह 
यह प्रतिविम्बित हो तो इसकी भ्रापत्ति दी जायगी । सृनियेगा 1 देखो पदार्थसे उत्पन्न 
होने वाला ज्ञान जिस पदा्थ॑से ज्ञान उत्पन्न हृभ्रा है उस पदार्थका श्राकार ग्रहण करना 
है । एसा है क्षखिक्वादियोका सिद्धान्त । इस धिद्धान्तमे उन्दने दो वाते मानी है करि 
सान उत्पप्र भी पदार्थे होता है श्रौर उस पदार्यका श्राकार मी ्ानमे श्राता है! तो 
पदाथसे उत्पन्न हुभ्रा यह्‌ ज्ञान होनेमे पदा्थंका नीले रूपका प्राकार वना ई, इम तेरह 
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पदाथकी जेडताका श्राकार वनता है या नही ? ज्ञानने यह जानाकरि यद्‌ चौकीरैतो 
इम भानये चौका भकारश्रयादहैतो येहतो वतवो किरजं्ा चौकीका श्राकार 
ज्ञानम भ्रायाहितो चौकीमे जसा श्रका(रदहैकदेही जड्पनाभीदै! तो नीलादि ख्प 
का प्राकारे दही श्राया या जडल्पताकां श्रकार आया ? यहूपद्खा जारहाहै वयोकिं 
पदार्धतोखूपभीदैः जड भीहि) तो जते प्रदायका रूप रद्ध भकार ज्ञानमे श्राया 
है क्या उसी पभ्रकार इन पदार्थाका जो भ्रचेतनेपनी है जख्पना है वेह भी शनमे प्राया 
किनही ब्राधरा भ्राकारषरूफसं ? पदि कहोगे किह, जठताका भी भदकरण शाने 
किया } जे नीच सूपका या गोलपनेका ध्रनुकरण कानने करिया दप्ती प्रकार श्ानने 
जडताका भी श्रनुकरण किया) इसका ग्रथ यह ह्भराकिं ज्ञान भी जडदहौ येया} ते 
पदार्थोकी जडत्ताका रन किया यने श्रनुकरण किया, जडतोको श्रात्मसात्‌ क्रिया शौर 
प्राकार हये जाता दहै तम्मयता इसका श्रथटै कि शान मी जह वन ग्या, 





जडतके भ्रननुकरणमे नील रूपताका भी श्रननुकरण--यदि कहो कि 
नही. । जडताका अनुकरण क्ञानरे नही किया } जडताका ध्राकार क्षानने नहीं लिया 
तो जडताका ग्रह कँसे होगा ? फिर जड्ताका ज्ञान कंसे होया कि यहे पदाथ जड 
है । असे यहं परार्थे नीला है यह्‌ श्चान जव उत्पन्न होता है तव नील नीलक्रा भराकार 
वना ज्नानमे । सी त्ररह्‌ जदत्पका प्राकार श्नानमे वना नही । फिर यह्‌ पदाथं जड है 
इसके निरय होतेका कारणा कया ? यदि जडताका ग्रह नही हो रहाहै तो 
नीलाकारका भी ग्रहण नही हो रहा है क्योकि वह्‌ भील भ्रादिकटप प्रर जडता, म्यारी 
न्यारी जगह ता नही ह । बह पदार्थ ही दैसा है कि वही जड है वही नीती है यही 
प्रौर ठग वाला है एस च.कीकी जडताका यदिहमे ज्ञान नहीहोरहाद तो इसका 
परय दै किहमे कुमी ज्ञान नही हुश्रा जो बात चौकी हप्तो एक भी्तानमे नही 
श्रा सका कषोकषिये न्यारेस्यारेतौ है नही । यदि हठ करोगे क्रि हम चौकीके वारम 
उ डमाकातो श्वान नही करते, उसका तो श्रनुकरण मही करते भ्रौर नीलर पका श्राक्रर 
वनता है रसा तो फिर जडतामे श्रीर नीलं रूपततामे मेद हौ जायया, श्रथवा दुमे भ्रने- 
कान्त मानना होया कि इन पदा्थकिो जानने परभीहम इनकी जडताको नही जानत 
नील ख्पताको जानते भ्र्थात्‌ जडताके ग्रहण करने याने प्रहशमे श्रानेका स्वनाव 
नी है भौर नील सूपताका ग्रहणमे श्रानेका स्वभाव है । एक दोप हृश्रा । इससे यहं 
नानना कि पदार्थका ्राकार ज्ञानमे तेही कलकता } जान ही स्वय पदार्यको जानता 


रप्तारहै। 

जडताके श्रग्रहणमे जडताकी शप्रतीतिका प्रसय~ भौर मान तो एसा 
कि इस चौकीमेसे नीलं रूपत्राका तो इसने ग्रहण केर धिया प्रौर जडत्ताणा ग्रहण नही 
करिया तो फिर हम यह कँसे कर्हेगे कि गहु जडता दरस चौको ह ? महं जध्ता एन 
नीलोकी है वयोकि जडता श्चानमे श्रायी नही ह श्रौर यदि जतः के त्वाद्ये ने अ्रन्पर 
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भी श्र्थात्‌ नील रूपताका तो ग्रहृण हो यह नीला है एेसा तो ज्ञानमे आये श्रौर यह्‌ 
जड है य ज्ञानमे न श्राय तो जडता तो हुई श्रगरहीत, वह्‌ शानमेन श्र सकेगी भ्रीर 
नीलस्पता हो गई गृहीत, तो श्रगृहीत यदि वन जाय जडता इस गृरीतमे तो फिर 
भो श्रन्य चीज कुछ भी ग्रहरमे श्रा सकेगी किसी मी गृहीतम प्रग्रहीत कृच भी एकदम 
ज्ञानमे श्रा जाय, पर पेमा होता है क्या! 


ज्ञानकी स्वपरव्यवसायितामे निरापदता-भैया । सीवीसीतो वात 
धी कि ्रात्मा ज्ञानस्वरूप है श्रौर ज्ञानका स्वमाव जानना है, प्र वतमान परिस्थिति 
मे इस ज्ञानपर कुठ श्रावरण है जिस प्राचरणकी वजहसे सवको नही जानता । जब 
सवको नही जान पाता तो इसकी जिननी योग्यता वन सकी उस योग्यताके भ्रनुसार 
पदार्थको जानता है श्रौर वह्‌ ज्ञान श्रषने भ्नापका प्रकाशक है श्रौर परका प्रकाशक हे। 
यहं जितना छेडछाड चल रहा है वेह इस बातपर चल रहा, है किं प्रमारके लक्षणम 
ज्ञानको स्वन्यवसायौ कहा है ] ज्ञान स्वपरघकाशात्मक है, जैसे दपर) स्वपरप्रकाश्चक हं 
प्नौर परपदाथंको भी प्रकाशित करता है इसी तरहु यह्‌ तान भी श्रपने ्रापका निय 
करता है श्रौर पर पदार्थोकरा भो निश्चय करतादह। 


, प्रकृतिवाद भ्रौर क्षणवादमे साकार ज्ञानका मूलरूप ज्ञानको स्वपर- 
च्यचसप्यिताके चिरुदढ् प्रकृतिवादी सह्‌ क्ह्‌ रहे थे कि नही, लान स्वप्रकाक्षक नही होता 
वह तो भ्रवेतन प्रकृतिका धमं है उस प्ररुद्धकी बात चलते-चलते यहां तकं क्न 
पडा भ्रचेतन ज्ञानवादियोको कि इस ज्ानमे पदाथंका मराकार श्राया करता है उसमे 
यह्‌ ज्ञान षदार्थोकी व्यवस्था बनाता है कि यह्‌ श्रमूक चीज दहै, यह श्रसुक चीज है, 
इसका निराकेरणा किया जनेपर ही एकदम क्षणिकवादी बोल उर कि नो नही, यह 
वातं बिल्कुल ठीक है किं ज्ञानमे पदाथका श्राकार श्राया करता है 1 ज्ञान श्राकार्वानं 
है सकार है श्रपएव यड ज्ञन प्रमाण हृश्रा करता है । उपीङे निराकरणमे बात र्हा 
तक कटी गकि यदि यह्‌ ज्ञान पदा्थेक्रा भ्राकार गियाकर्ता टेतातो जपे नीने 
पीले रूपका भ्राकारलेता है इसी प्रकारये जठर, पदार्थं है उनका भी श्राकारनले से 
श्रौर ञडताका प्राकार ग्रहण कर लेनेसे यह ज्ञानं जड वन जायगा । देखिये ज्ञान 
जड वन जायगा । इक्त तरहुको यह्‌ श्रापति उमे ग्रचेता ज्ञनवादियोगे नही 
दी गई केयोकिवे तो कानतेहीह किं ज्ञान जड है लेकिन ये क्षणिकवादं ज्ञानको 
जड नही मानते । भ्रात्मा है रौर वह्‌ श्रात्मा केवल ज्ञान क्षणमात्र है ! भ्रात्मा कु 
चीज नही दहि। ये निरातम वादी है भर्वात्‌ समय समयके होने वाते ज्ञानको ही श्रात्मा 
मानते है श्रात्मा उससे न पहिले था न भ्रागे होगा,जो ज्ञानको भाकी हो वस्त इतना ही 
भर भ्रात्मा है यह्‌ फाकी मिट जाती है फिर दूरा ज्ञानं वनताटहतो ये सव नेये ने 
प्रास्मा वेनते जाते ह । श्रात्मा शाद्वत कु चीज नही है । 


क्षणिकरवादमे निरज श्ररका माध्यम - क्षशिकवादमे द्रव्यका शअ्रविभामौ 
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सण्ड तत्वका माना गया हं, क्षेत्रका भ्रविमामी खण्ड, कालका श्रविभागी खण्ड श्रौर 
भावका भ्रविभागी खण्ड तत्त्व माना गया । खण्ड किये गये, पर वहु भौत्तिक टुकडा 
जिसका दूसरा चिमागन हो सके, उसे पंतत्व माना है । देखो खण्ड दो प्रकारके होत 
है - एक तौ व्यापक सण्ड-जंसे श्राकाश कितना वडा जखण्ड है । भ्रौ दूसरा एेसा 
खण्ड जैसे मान लो यह चकौ है, शस चोकोके दो टके ही सकते ह ना। फिर उन 
हकडकि भ्रौर &केडे वन सकते है, पर भ्रन्तमे कोई एेसा टुकडा वने कि जिसका दूसरा 
ट्कडान हो स्केतो वनाव वह दुकंडा भ्रलण्ड दहि किं नही? वहु भी भ्रखण्डदहै। तो 
एेसा खण्डरूप श्रण्डको मानते ह क्षशिकवादी । तो प्रात्मामे एक कौनसा खण्ड है ? 
भ्रात्मा टै ज्ञानमात्र । उस्न खण्डके खण्ड कर दीजिये एक पौन धटे तक शानो जाने 
वह जानन है श्रोर श्रध घण्टे तक जो जाने वह्‌ भी एक जानन है रौर प्रहु भिनट 
तक जाने चह भी एक जनिन टै, एक समयमे जो जाननाहै चह भी जाननदहै। तो 
दस ज्ञानमावकी ण्यायमे टके करते जाइये, जो एकं समयका जानन है वह खण्डषूप 
जानन ही जिसका भण्ड तततव हं भ्रौर एसा खण्डस्य जानन ही जिसका पूरा गात्मा 
है वे क्षणिकवादी यहा श्रपना सिद्धान्त खरहैर्है कि वेह ज्ञान पदाथेका भकार 
ग्रहण करता है भोर इसी कारण जान प्रमाण हश्रा करता है। जिम पदार्थंसे उत्यन्न 
हृ्रा उस ही पदार्थका श्राकार लिया गौर उस ही पदार्थको ज्ञानने जाना । इस तरह 


वे ्ानकी ग्यवस्था बनाते है । 


स्वधमेकी वेसुधपर खेद - देखो सया । कभी केभी तेसा होता है कि हाथ 
मे कोरर चीज लि्‌ र्हैफिर् भी उसे बाहरमे टरढते फिरतेर्है। जसे ददित हाथमे कोई 
स्वणंका टुकडा लिए हतो कमीकभी एेसाहो जातांहै कि उसे भून जानैसे उसे 
बाहरमे दूते फिरते ई, उस समय सन्दरुक खोलकर दरु ढन। है तव भी वहु वारये हाथसे 
खोलकर दढता है । कहां तो पहिले वायं हाथसे सोलकरद्रयाकरताथा। तो दसी 
प्रकारसे सममः लो हम श्राप भ्रपते नको भूल गए है जिसके कारण बाहरमे ज्ञानकी 
ठेर मचाई जा रही है सिडान्त वना वनाकर, प्रर यहु एक विडम्बना की वातटै। जो 
हम ईउसदहीकी चर्चादहै फिरभी हम ईस तरह दौड दौडकर श्रपनेको खोजते फिर 
रहै है ! यदि यहं भात्मा परके विकर्ष तोडकर पूणं विश्वाससे भ्रपने श्रापमे रहते तो 
धे सारे रहस्य उसे श्रपने श्राप विदित हो जाते है! भानं स्वपर व्यवसायी है भीर 
जाने पदार्थका श्राकार नही राता किन्तु श्चान श्रपनी पद्धतिसे पदार्थोको जानता 


रहता है । 

गृहीत नीलाकारमे श्रगृहीत जडताका जान माननेपर एकत्वकी व्यव- 
स्थाका श्रमाव तथ्य तो यह है करि श्ञान पदा्थेका श्राकार प्रह किए बिना स्मपन 
ही साम्यसे प्रदाथक्रो जनता है किन्तु क्षरिकवादी यहा यह सिद्धन्त रल रहै्ैकि 
पदार्थसे ही नो चनन उरान्न होता है श्रीर पदार्थके प्राका(रकौ वह धारण करता है तो 
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| | 


यह दोष दिया सया इसपर क्रि यदि ज्ञान पदा-+के भ्राकारकफो धारण करे तो जंसे षन 
नील श्रादिक पदार्थोको जाना तो उन पदार्थोमि जडता भी टे तो नील श्रादिकको जाना 
इपी माति केया जडताका भी श्राकारलेते या नही ? यदि जडनाका श्राकारनले तो 
ज्ञान जड हो जायगा श्रौर जडताका आआकारननलेश्रौर जडतांका ज्ञनेकर॑लेतो 
ग्राकार उसने लिया, ग्रहण किया भ्रौर कु विना ग्रहण किए कोभी जाना! तोयो 
हम कु भी जान लें उसमे स।रा तीन लोक जाननेमे भ्रा पडेगा, कोई व्यवस्थान रहै 
श्रोर फिर एक पदा्थका ज्ञान कु रही रहा । पदार्थके एकत्वका साधन तो एक ज्ञान 
केरना है । एक्का ज्ञान हृश्रा तो जान लिया किं पदाथका इतना स्वरूप है, मगर यहां 
तो श्रग्रहीत भी ज्ञानमेश्राने लमा । जसे जडता सारी भ्रग्रहीत होकरभी क्नमेभ्रा 
बेटी एसे ही सारा अग्रहीत पिण्ड ज्ानभे भ्रा घमकेगा। इस कारण सीधा मान लो, 
नान है 1 जाननेका काम रखता है सो श्रपनी योग्यतासे उसने पदार्थको जा लिया । 


एकतर श्रतदाकारताकी स्वीकृतिमे सर्वत्रं ्रतदाकारताका शओ्रौचित्य-- 
यदि यह्‌ को किं भाई जसे नीलाकारको ज्ञानने जानारेसे दही ज्ञानमे जडताको भी 
जाना पर जडताकव श्रतदाकार ज्ञानसे जाना । नील शआरादिके पदार्थोकोतो तदाकार 
ज्ञाने जाना जेसा पदार्थं है वैसा श्राकार क्ञानभे जा गया पर जडताको अ्रतदाकार 
लानसे जाना । भ्र्थात्‌ ज्ञान जडताका रूपक नही रखता श्रौर जान जाता है तवे फिर 
तो जसे जडताको भ्रतदाकार ज्ञानेसे जान सियारेसे ही नील श्रादिक पदार्थोको भी 
ग्रतदाकार ज्ञानसे जान नवे क्योकि जो पदाथ जिससे श्र्थागतरम्ूत है वह तदात्मक 
रुपसे ग्रहरणमे नही ्राता । जसे जानसे नील श्रादिक पदार्थोकी जडता न्यारी चीज है 
ना इसलिये ज्नानने जडताका श्राकार ग्रहण चही किया इसी प्रकार नीलादिक पदां 
भौ चिन्नदहैसो इसका मी प्राकार ज्ञान ग्रहण न कुरे । 


क्षणिकवादमे ह्य पदार्थोका रूपक इत भ्रसगमे थोडी एक विभेप वात 
प्रर जान लीजिये । क्षणिकवादमे ये पदार्थं कुद नही है चौकी तस्न, चटाई ये कोई 
पदायं नही है किन्तु क्याहै । नीला पीला वस्र ये पदार्थं है । क्षणिकवादमे एकको 
कुतर कुतरकर जोकोई खडह्‌ जाय, जिसका कोरग्रौर खण्डन क्ियाजा सके 
वह्‌ ही तत्तव माना गहै! यह्‌ पदार्थं कुछ चीज नही ३, पिण्ड नही माना गया है 
क्षरिकवादमे किन्तु जसे कालको श्रयेक्षा एक समयकी बात मानी हैपसेही भावकी 
भ्रेक्षा चेतनमे तो ज्ञान क्षणएमाज है श्रौर यहे पुद्गल पदाथमे नील पीतादि मात्र रूप 
माने गए हैँ ओर कुछ एेसा लगेगा किं इन पदार्योकी भ्रगर खोज करे कुटकर कुतर 
कर इसको रगडकर तो सिवाय इसके श्रौर कु मिलता ही नही है । इन पदाभि 
कितना ही हेम पिसकर छीलकर जानतो रू्प रूपके सिवाय कु नही मिलत्ता है 
अतएव इन पदाथाको उन्होने रूपमाय सममा । जसे चंतन्यमाश्रका देवल ज्ञानक्ष ण 
मात्र समा भ्रौर वह्‌ भी ज्ञान क्षणमात्र पूर्वापरसे विविक्त । 


३६ | परीक्षामूखसूत्रप्रचचन 


नीलाकारके श्रनुकरण ने जडताके शनुकररणक्री श्रनेके विक्ल्पोसे 
प्रयुक्तता--ऽस सिद्धान्तम्‌ ओन नीत श्रादिक श्राकाररूप वनताहै । दसत कथनप्र 
यह भ्रापन्तिदी जार्टीदटैकिर्जसे नीलाकार जाना र्वेसे ही पदार्थोकी जडता भी 
नानी । तो नोताकार श्न वन गशयातो जडाकार भी वन जायगा। तोय वातमी 
नही बन सकती कि चलो जडता तो भ्रतदाक्रार शेस ननं लियां उसका भ्राक्रार 
वनय विनादही जान ले भौट नीत श्रादिकेका श्राकारे व्नाकर भने! यहं बाप्त भी 
नही बनती श्रौर फिर यह्‌ भा यततदायो किंकिं किसी पदाथेको जामे तो नीत भादिक 
प्रकार वन गथा कानका तो नीलकोार जो शान ह क्या वेह ही जाने जडत्ताकी जानता 
हैया दसरा जान जनिता है ? किसी पदा्थको त रवकर जो उदके रूपका श्राकार 
वनात स्पाक्रारसजोक्तनरह क्या वही निं जडताको जानवेया? या श्रन्थ ज्ञान 
प्दार्योक्ी जडदाको जनिमा ? यदि कटो जि नीसाकार शान जडतको भी जनि लेगा 
तो यह तै एक घर्दजरतीय न्याय दहो यया, चिचडी जेया! वेयाकि ए पदा्थको 
जानने जाना तौ नीलं भ्रादिक ततत्वको तो स्वात्मभूत वनाकर जाना, उस भ्राकारसूय 
परिणमकर जाना मौर जडत'कों श्रतदाकारसें, उत रूप परिषमे विता भी जाना) 
तो यह तो ज्ञानकी द्िविवा वन शयी । यदि कडू" कि श्रन्य ज्ञानम जडता जान गया तो 
वह्‌ ्नान भी यदि भ्रतदाकार वनकर जहताको जनिता दहै तो उनी प्रकार अरतदाकार 
वनकर नीचाकारको जान तेगा) 
ज्ञानस्वरूपमे व्यवहार श्रौर तथ्यविचार - देक्लिये 1 एक साधारणरूपतं 
हम इन पदार्थोको जानते हँ तो जाननेके ही साथ एेमा लगता ह श्रपने भ्रापिके चित्तम, 
नानमे कि जो भकार यह है वही प्राकार यहां वन ययादे सा सीघाप्ता सेगता है 
क्योदि जानना इस ठका होता है भौर उनमे कल्पनां बहुत लयाय जा सक्ती हं । 
करोर यदि शक्रा केरे भि बतलावो कि इतना वडा मकान उसक्राश्राकार दसं जरा से 
देहमे । रहने दाल क्ञानमे कंसे श्रा गया । तो उत्तर दिया नीं सकता है कि पेडकरा 
वडा रूप एक चार प्रलके दपएमे कैसे श्रा यया । अर्थान्‌ लगतासा द एसा कि जा 
कु ये पदाथ आनमे भत्ति है ये सच इसमे श्राकार वनते ह फिर ज्जात होता हेवा 
धूक्रि एक जानन बन रहाहैना सो लगना ह किन्तु वान य्ट्‌योनहीटहैकि चानं तो 
मूतं तत्तव है श्रौर ये पदार्थं भूतं है तो पूर्तपदार्थंक। भतिविम्ब ्मूर्तमे कंसे जुडेगा । 
दर्पण मूतिक दै रौर उसमे जो पदायं लकते ह वे भी मूरतिक है भौर उनके. दपणमे 
इस तरहकी योग्यत्ता है किं के मलक जति है पर भूर्तं भ्राकाशमे जसे पदाथि 
नाका भतिविभ्वितत नही हो सकते हँ दसी प्रकारं प्रसूतं ज्ञानम भौ पदाथेकि भ्राकार 
प्रतिविम्बितं नही. हो सकते । ज्ञान दै, स्वरूप है, कोई पदायं किसी नातिका है, सो 
उसका श्र्थं किया उसका काम स ही ठगकाहै करि वह्‌ चेत्ता करे जाना करे यह्‌ 
ठसका स्वाभाविक काम है | पदार्थका आकार श्ानमे जाये तव शान चाने सी 


श्मपेक्षामे ज्ञानमे नही ह! 


पञ्चमभागं । २३७ 


भिन्न-भिन्न ज्ञानोसे नाल व जडताकै ज्ञानमे नीलक्रो जंडताके श्रवगम 
क अनवकान -- ज्ञान यदि पदार्थाकरार बनकर जानता होता तो जडत्तका भी श्राकार 
रहण कर लेता श्रौरं दरस प्रक।रकी जडता ज्ञानमे वन जाती । तथा यह कट्ना कि 
तानान्तरमे जडत्ताको जाना तो वतलतावो कि श्रन्य जानने केवल जडताको ही जाना या 
जडताकी तरह नील भ्रादिकको भी जाना ? यदि कहो कि उस दूसरे ज्ञनने इन नील 
प्रादिक पदार्थोकी जडता ही जानी तौ जव केवल जडता ही जानीतो हम यह्‌ ज्ञान 
नही कर सकते कि यह जडता नीलादिकौ है, क्योकि नीलाकार ज्ञानने तो नील पदार्थं 
पदार्थक्रो जाना श्रौर श्रन्य ज्ञानने जडताको जाना। तो दो विपय भिन्न भिन्न जान 
रार हो गए । हम यहं कंसे जानं कि ध्न नील पदार्थोकी यह्‌ जडता है, इस चौक्रीको 
रह जडता है ? चौकी जान गए श्रन्य श्नानसे तौ फिर यह हम कंसे सम्बन्ध लगाये कि 
यह जडता इसको ह ¦ 


एक वस्तुके श्रवगममे तदाकारता व ॒श्रतदाकारता माननेपर श्रद्ध 
जरतीयता -यदि को किं उस भ्रन्य ज्ञानने जडताको भी जान लिया व उसी प्रकार 
नतीलाकारको भी जान लियातो वही श्रद्धजरतीय न्याय हो गया! एकको श्राकारनले 
कर गाना म्रौर ˆ~क को विना अ्रकरार लिए जाना) तो केवल जडताके जाननैमे यह्‌ 
सम्बन्ध हम न वना पार्येगे किं यह जडता भ्रचेतनता दसं पदार्थकौ है । यह जडता 
सको है, क्या यह्‌ प्रतीति हम श्राद्य ज्ञानसे करे या द्वितीय ज्चानसे । ्राद्य ज्ञानने 
केवल नील कारको जाना श्रौर शती ज्ञानने केवल जडताको जाना । तो यह इसकी 
जडता है इसका कोई ज्ञान नही वना । यदि कहो कि एक कोई ज्ञान श्रौर वन वंठेणा 
जो दोनोको जान लेगा तो वहां भी यह्‌ विकल्प श्रायगा कि एक को श्राकारसे जाना 
एकको निराकार होकर जाना तो वही श्रद्धजरतीय ज्ञान वना । कोई ग्यवस्थाकौ वात 
तही रही । इससे यह मानें कि ्राकार ग्रहण किए विना हौ ज्ञान जानता है, यह सव 
ज्ञान स्वन्यवसायी ह इस सिद्धान्तकी पुष्धिमे कटा जा रहा ह ज्ञानको स्वव्यवेसायात्मक 
नतोयेक्षरिकवादी मान रहै है म्नौरन पहिले निरूपित ये भ्रचेतनवादी साध्य मानते 
ये, किन्तु जेन दरशन परिभापामे ही यह्‌ स्पघ् करदेता है कि क्नानवादीहैजोस्वप्रौर 
पूवं श्रर्थका निद्चय करये भ्रौरनजो एेसाज्ञान है बह निराकारही होता है! जानन 


स्पश्राकार तो रहै । केयं जाना, उसकास्पकतौ वना है, पर जानमे पदार्थोका 
प्राकार तदी भ्राता। 


जानकी निराकारतामे शका समाधान-- श्रव ज्ञानकी भ्रतदाकारताके 
विरोधम हदाकाकार श्रपना मतव्य रख रहे है कि देखो यदि ज्ञानको निराकार मान 
लोभे त फिर यह निर,कर ज्ञान सारे विष्वका जाननहार वन जायगा, हमारे यहाँ 
ती यहं व्यवस्था रहती ह किं जिस पदार्धके अ्कारसूप न्नान वना वह्‌ ज्ञान उष पदार्थ 
को ही जानेग।, सवको न जानेया प्र तुम निराकार ज्ञान मानते हो पदार्णका ज्ञान 
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प्राक मे भ्राता नही है तो फिर एेसा श्नान सारे विदवका जननहार वन जायगा भ्रौर 
फिर जेव सव एक साथ जाननमे श्राया श्रौर निराकारे जाना तो यह्‌ निकटका गदार्थं 
है थद्‌ दूरका पदार्थं है, यह्‌ भूतकालका है यह वत्तमानका है पह सव रर निरयन 
रहे ण निदक्रार ज्ञान माननेपर्‌ ? यह्‌ शकाकारने भपनी शक्रा रली 1 उत्तरे भ्राचायं 
देव कटूते ह कि भाई ज्ञानतो निराकार है पदार्धकि भ्राकार ग्रहेण नहीं करता, लेकिन 
प्रतिनियत सामग्रीका सामय्येये नान निराकार हकर भौ प्रतिनियत श्र्धकी व्यवस्था 
वनानां है दस वातकरो प्राये विशेपतया शृलासा कर्हुगे । भवि यह्‌ हैकरिजसा साधन 
भ्रिला हो, उस सव साधनक्रे भनुकुल यद्‌ ज्ञान प्रतिनियत श्र्थक्रो जान तेतादहै)। 


ज्ञानम प्रतिनियत श्र्थके श्रवगमकी विदोषत्ता प्रतिनियत भ्र्थके क्ञानके 
वावतयो भी समो कि ज्ञानका काव तो समस सतको जाननेका है, परे ज्ञानपर 
प्रावरणा पडा है कर्मोका जिसका नाम है ज्ञग्नावरणक्म । तो ज्ञानावरण कर्मके जेमे 
५ मेद किये - मतिज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरणादि उसमे मत्तिज्ञानकै श्रावरए़को 
लो तो जितने भतिन्ञानेदहो सकते ह उनर्मेभे यदि कुं मत्तिज्ञान प्रकट हतो 
वाकी मतिक्ञानका भ्रश्ररण है शरीर उसरे समस्न भ्रथकि नामपर भ्रप 
लगा सकने 1 य? जेपिविरपं पट ्षताप्ष्छ ) जितने भी पदा हैनजो मूतं 
ह, जिसे इन्दरियसे जान सकते ह उन सवके नाम लगते जायं उतने ज्ञानाचरण होते हे, 
जितनेका पदैव 3३ भ्रौर इन्दरियके साधतकी साम्यं है उतने प्रतिनियत भर्थको जान 
जान तेत्ता है 1 स्मे कोई भ्रव्यवस्या नही होती भ्रौर, जवं भाषसे भी यह्‌ पूछा जायमा 
श्राचार्यं कह रहै है शद्धाकारफे प्रति करि यदि भ्राकारको प्रहुण करके ज्ञान जानताहैं 
तो नी कारका जिप्न ज्ञानने ्रदुकरणा करिया वह्‌ स्वेय नीला वन गया तोयो जडा- 
कार श्रथवा द्द्रिय भ्राददेक ्राकार यह्‌ भी ज्ञान वन जायगा फिरन कारणएका भेद 
रहा प्रौरन दूर निकटका भेद रहा यह्‌ दोप तुम्हारे भीतो श्रायगा। जौ वात तुम 
निराकार कहकर दोप देना चाहते हो दह दोप साकारमे भी भ्रवेश्य है उसका क्या 
तिराक्ररण होगा । मे कृच लोग यहां वहेह श्रौर कुट पदार्थोको मानो जान रहे 
कृ को नहीं तो यह वयो हृघ्रा । जैसे तुम कतेहो किज्ञान निराकार वनेगा तो 
सव एक साय ज्ञानमे भ्रायगा तो यह वत्र भ्राकारमे भीर सवका मकार क्या नही 
वन वरता ज्ञानमे । भाकारको करता जाता श्ञान फिर यह तो बतावो कि सव पदायां 
का प्राकार ज्ञानमे क्यो नहीं श्रा जाता) ततो वहं भी तुम योग्यता ही मानोगे योग्यता 
ही फिर तुम्हारे लिए शरण है । वही योग्यता यहा हं निराकार श्षान होनेपर भी उसी 


तरहक योग्यता ह 
प्वपक्षकार द्वारा ज्ञानमे प्रतिनिपत भ्र्थकः ग्रहण करनेका समथन वे 


प्रत्युत्तर देखिये शकाकार भी श्रपनं यक्तिथोमे बहुत कुद वल रखता दै, इनका 
कह 1 है  ज§ माता.पितक्रा व्यवहार एके श्राकार भौ एकसा है उनसे जो पुत्र उत्पन्न 


पञ्न्वमभाग | ३६ 


होराहै वहपूत्रथातौो माकी सक्लररहोगा या पिताकी सकनक होगा।तो जंमे 
प्राहार काल श्रादिक समान होनेपर भी माता श्रौर पिता इन दो णमेसे किसी भी एक 
के श्राकारका पुत्र ग्रहण करता है दरूसरेका नही । इसी प्रकार इन पदार्थो भवर 
जाननमे ये चनु ्रादिक कारण है इनकी विशेषता नही है मगर इन पदार्थोमे+ यहं 
ज्ञान प्रतिनियत मीलका श्राकार तो ग्रहण कर तेता है श्रन्य पदार्थोका नही करता | 
जैसे पुत्र किसी एकका श्राकार ले लेता है, दूसरेका नही इसी तरद्‌ यह ज्ञान भी प्रति- 
नियत पदार्थोका भ्राकार रूपमूद्रा इसका तोप्राकारने नेताह श्रौरश्रन्य नही । १६. 
पचासो है, उनमेसे किसी पदाथका रकार ले लिश्राश्रौर भ्रन्यका श्राकार नही लिया 
यहु भाव दहै श्रथत्‌ साकार ज्ञानमे समी पदा्थकरि भ्राकार क्यो नही श्रा जात्ता रौर 
सभी पदार्थोको एक साथ ज्ञान क्यो नही हो जाता । इस प्ररन1र उत्तर दे रहे ्हैरका- 
कार कि जसे पुत्र मात्ता परितारसे क्सरो एककाही प्राकार नेत्रः है इसी तरह इनने 
पदार्थं होनेपर भी यह्‌ ज्ञान किंसीका प्रकार केताहै। त्तो यहु बातत निराकार 
ज्ञानेमे भी वन सकती है । ज्ञान निराकार होकर भी किसीको जानता है सवको नही । 
यहा तो प्रतिनियत सामग्री कारण है । ज्ञानावरणका क्षयोपशम कारण है। तो जैसी 
योग्यता है, जितना ्रावरण हटा है । जितना सामथ्यं पडा है उस सामर्थ्यके श्रतुसार 
यह्‌ ज्ञान पदा्थकर जानता है श्रौर जव समस्तश्रावरेण दूरहो जातेहैतो यह ज्ञात 
समस्त पदा्थकि भी जान लेता है । 


जलानका विशुद्ध काम जाननेके साथ-साथ जो यह्‌ सोचता है कि थह पदार्थ 
दूर रहै यह्‌ निकट है, यह्‌ पदाथं गूजर गया यह पदार्थं दस समय है यह विकल्प ज्ञान 
क{ काम नही है, यह कल्पनाक श्रर भूत ज्ञानको काम है। ज्ञानकातो विशेद्ध काम 
हे प्रतिभासमात्र है जो पदाथं जसे है उने पदार्थोको वसा प्रतिभास लेना जनका तो 
यह्‌ विशुद्ध काम है फिर उनमे जो हम छोटी वडी नाप तौल श्रादिककी कल्पना वनात 
है हम अपने तकं श्रौर अपने रागभावके अनुकूल वनाते ई । अपनी व्यवहार भाषमे 
वनाते ह । यह्‌ ्ञानका विशुद्ध काम तो प्रतिभासमाच्न है । 


ग्रात्माके विशुद्धस्वरूपके भ्रवगमकी एक योजना--श्रपने श्रात्माका 
विशुद्ध स्वरूप क्या है ? इस समय भी यद्यपि भ्नात्मा मलिन है भ्रौर श्रपने उस विशुद्ध 
स्वरूपके विशुद्ध विकासमे रह नही रहा है । विकल्प तकं विचार रागदेष आदिक 
विकारोसे तो विडम्बित हो रहाहै तिसपर भी हम सममना चाषे कि मेरे ज्ञानकां 
अथवा मेरा विशुद्ध स्वरूप क्या है । तो उसकी तो एक युक्ति है, कसौटी है वह युक्ति 
यह्‌ ह फि एसा विचार करनेमे लग जाए कि यहं मै जो कुं भी ह ! केवल मात्र यह 
मंदहोऊश्रीर ह भी स्वरसत्त हमेशा तो केवल मात्र रहनेपर इस मुभमे केया स्वरूप 
वनता है किन्ही पदार्थोकरा सम्बन्ध बननेपर किन्ीमे राग विरोध पटुचनेपर तो इसके 
नानारूप बनते ह । सयोय समागम रागादिक विरोध कोर्ई्भी विकारन जगे, कोई 
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भी उपाधिनभ्राये ता यहेर्ये श्रात्मा श्रषने भ्रापमे किम प्रकार रहता हरा रहुगा 
एसी केल्पनाके प्राषारपर हम यह सम पायेगे किं यह्‌ भश्रात्मा केवल विशद्ध प्रति- 
भास मत्रहं!ता जो प्रतिमास दै तावनूभावतो महं ग्रौर उसके प्रतिरिक्त जितने 
चिवमर ह्‌, केत्पनाजाल है वे यत्रर्मै नही ह, षे सव श्रौपाधिक भविदहै । 


भ्रपने सत्त्वके लिये परक्मै श्रनपेक्षा--रच्येक पदार्थं भ्रपने स्वरूपे ही 
रहा करता है । फोई पदार्थे श्रपती सत्ताका किसी श्रन्थ पदा्यकमी कृपासे नहीं वनात 
या भ्रपने श्रापकफे परिणमत स्वभावमे किसीकी श्रषेक्षा रसतरकर महा चनाता | प्त्येक 
पदाथ सत्‌ हं भ्रीर वह स्वत स्यसे श्रने प्रापकीही भोरमे रयन प्रापकेही कारण 
तत्‌ है । ती यो भ्रपने श्रापमे श्रपने स्वरूपको निरखिये वह रवकूप एक चैतन्यमत्र 
मालूम होगा श्रौर उ चतन्यमे जो सामान्य चंतेन्य है वहतो स्वभावरूपहैश्रौर जो 
चतन्प चिप है वह ज्ानस्प है, वह्‌ विदेप भी तके विकल्प विचारात्मकन्हीहैः 
किन्तु एक पदार्थं जसा द्रव्य, गुख, पर्याय सूप है उत भकारका जननं वन गया इतना 
ही वह्‌ चेतन विभेष है इस तरह श्रारमा दशनात्मक है । ज्ञानात्मक्र द श्रीर वह्‌ सव 
जान स्वेष्यवसायी है श्नौर परन्यन्पायीभी है षस तरह वही करान प्रमाणखहो सक्ताहै 
जो ज्ञान भ्रपरे आपका भी निय रस्ता है मौर श्रपूर्व श्रयका भी निय रखता है। 





प्रतिनियत अर्थके जानकी व्यवस्थाको चर्चा - साकार शानवादियोने यह्‌ 
दोप उपभ्थित्त फियाया कि यदि ज्ञान निराकार हैतोरउसमे सभी पदरार्थोका एक 
साय जनि क्णो नही होता ? इसके उत्तरम प्रतिषद्ाकोगरह यी कि जवे ज्ञान 
साकारहै तो सभी पदार्थोक्धा भ्राकार ज्ञानमे वेयो नहीं श्रा जाता ? उसके उत्तरम 
साकार क्चानवादियोने यह कहा था किं जसे भाता पित्ताका सुमान भराहारादिकिं हत्त 
भी पुत्रं उत्प होता है तो उन दो मेते किसी एकका श्राकार रतां है, एसे ही पदां 
वहत है उपस्थित पर उने समे किसी एकका भ्राकार ज्ञान ग्रहृण करता सनका नठी 
तो प्र प्रत्तरमे कहा गथा यही वात्त तो निराकार जानम्‌ हं । नानका कायं यद्यपि सर्वत्र 
४ एक है पर जिस रवभावपे योग्यतासे ज्ञान नीलका ब्रनुकरणा करता है उसी स्व- 
भावसे, उस ही योग्यतासे यद्यपि ज्ञान सर्वत्र अनाकारहैतो भी किसी पदाथको जानता 
ह स्वको नदी जानता 1 ससे जितने मी दोप दिये जा सक्रगे भ्रन्यान्याश्नय भ्रादिक ये 
सव साकार ज्ानमे भी लग सङगे । श्नौर, दूप्तरी वात य्ह तो हुई ज्ञानकी भ्रोरसे बात- 


श्रव पदार्थोकी श्रोरसे निय । 


ज्ञानकी- भ्रथरूपताके मन्तव्यमे सर्वेकवेदनका प्रसग-ये पदार्थं यदि 
द्रपने श्राकार जनको सपाकरते टै तो जिक्त किसी भतिनिमतत पदार्थने शनेको अपना 
ध्राकार सौपा याते जिम क्ञानसे षडा जानाजारहादहैतोव्हार्हैतो सभी पदाथ पि परं 
घडेने ही भ्रपना श्राकार ज्ञानको क्यौ संपि दिया हतो दक्षी प्रकार सभी वस केयोवि 


पञ्नवमभाम ॥ ४१ 


्ञानके कारणातो समीवे अपना म्राकार क्यो नदी सौप देते } शायद यह्‌ कटौ कि 
वस्तुका सा ही सामथ्यं हैकिको्ईही किंसी ज्ञानका कारण वनता टै सव सवके 
लानक्रा कराणा नही हेता। तो इसी तरह यहाँ भी मान ल, कोई क्िंसीका ग्राह्यहं 
ग्राहक है, सत्र नरी है सवके । प्रयोजन यह दै कि ज्ञानपे योग्यता माने विना काम नही 
चल सवता 1 उपादानभूत तत्वकी शक्तिक्री प्रमु पतसे ही चिवादं निपट सकता हे । 
ज्ञान श्र्थाकार नही होता श्र्थात्‌ ज्ञान्मे भ्र्थका १तिविम्व नही है । अ्थके स'वन्धमे 
ज जानन हा रहा, विकत्प हो रहा इसही कानाम साकारता है) दपणंकी तरह 
पदार्थं प्रतिविभ्बित हो ज्ञानम श्रौर इस कारणस जने एसा नदी है । 


प्रमाणमे भ्र्थाूपताकी ग्रसभवता एक श्रन्य वात यहहैकि ज्ञान श्मारा 
है। जो प्रमाण होता है उसमे श्र्थाकारका भ्रनुकरण नही होता जिस जिसमे अर्था- 
कारका श्रनुकरण हो, प्रतिविम्ब ह, भलके वे सब प्रमेय वन सकते है । यदि यहां भी 
ग्र्का एतिविम्बश्राजायतो यहमभी प्रमाणन रहेगा परन्तु एेसा नही है ्रथत्रा यह 
भ नही है किं श्र्थका प्रतिविम्ब श्रा जाय भ्रौर वह प्रमाण मी रहे क्याकि प्रमाण 
ग्रोर प्रमेय ये दोनो जूदी जूदी पद्धतिसे प्रतिभासमे प्राते है । प्रमेय तो वहमु खभ्राकार 
मे प्रतिभासमे श्रातादहै, यह्‌ है घडी । यह्‌ है चौकी श्रौर चानप्रमाण श्रन्तमूखभ्राकार 
मे प्रतिभासमे भ्राता है, श्रत प्रमा श्रौर प्रमेयमे एक त्पता नही हो सकती । ज्ञनं 
प्रमाण है इस कारण ज्ञानमे श्रथका 9तिविम्ब नही श्राना । 


प्रत्य्से ज्ञानक ज्ञानरूपताको प्रतीति - भ्रव इस प्रसणमे ये ज्ञानाट्ैत 

वादी क्षशिकेवादी चानको भ्र्थाकार मानत्ते वाले यह्‌ वात रख रहै है कि भाई प्रत्यक्ष 
सेनो ज्ञानसे भर्थके प्राकार श्रनुभवमे श्रते है, बाह्य पदार्थं श्रष्यक्षसे प्रतिभास नही 
होते । इम सिद्धान्तके कहूनेका यह्‌ प्रयोजन है कि यह्‌ साकार ज्ञानवादी समस्त विद्व 
को केवल ज्ञानरूप मानता है श्रौर वह्‌ समस्त चिव जिम जिम श्रकारमे है उस उम 
र्पते ज्ञान ह । विह ग्रलग कछ नही है । बाह्य पदार्थं प्रथक्‌ कुछ नही ई । ज॑मे स्व- 
प्नमे श्रनेक चीजे दिखती है पर वर्हां चीजे कुछ नही ह केवल एक श्रना ज्ञान उम 
तरहंका वनं रहा है इमी तरह जागृत श्रवर्थामे भी जव कि इद्द्रियोको पेमा लगा रहै 
हे यह्‌ भी एक स्वप्न भ्रवस्याकी तहदह! मोह्‌ नाद यह्‌ कुमी नटी है! मिप 
ज्ञानको ही हस प्रकारकोतरग उस्तीदहै भ्रौर भिन्न भित स्पमेये बाह्य पदा्थं विदित 
होते ह) उम भ्राशयको लेकर शङ्कार यह्‌ कहु रहा दै कि प्रत्यक्षसे तो श्र्थाकरार 
ज्ञानं ही श्रनुभवमे भ्राता, बाह्य पदां बुद्धं है ही नही, श्रनुभवमे नही श्राते प्रत्यक्षमे | 
यो व्यवेहारम, कलत्पनासे वाह्य पदाथ ज्ञात होते है तो कहीवे परमार्थं वन जायेगे | 
भ्राचायदेव उत्तर देते है करि यह वात नही कह सकते ! प्रत्क्षमे तो ज्ञानकी ही ज्ञान- 
सर्पता प्रनिभासमे प्रानी द्वै पदादकी ज्ानण्पना नही श्राती। ज्ञान जानट्पसे जाना 
जा रहाट! 
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जानक ज्ञानलूपताका सष्टीकरण देखे 1 जिम प्र शवक! शदधुत्कार 
लेता हँ वेह मान सके उस ही रूम उत्तर दिधर जाता चाहिए । इस उत्तमे भी यहं 
भव भराहं कि जितनेभीजे( होते हु वे सव अ्रपने प्रापिका निर्णय रखते हं बाह्म 
पदाथका कोर ज्ञनि निश्च, नटी करतः प्रथा वाध प्रदार्थमे कान प्रवेश नही करता । 
प्रत्येक जनि भ्रपने भ्रापमे ठहर करके श्रपने ्रापमे निश्वय चनाता रहता है । यौ 
प्रत्यक्षको श्रोरसे जानकी ही ज्ञानल्पत्ता निश्च.में श्रायी । वाह्य पदार्थं ज्ञा ,रूप ह यह 
्रत्यक्षमे नही श्राता । रौर, देखिये । यटाँदो की चात चलरहौदहै श्ञनिने जाना 
पदार्थको जाना } प्रतिभासमे क्न भीभ्राया प्रौर पदां भी अया, पररणएकततो 8 
जानत्ता हं इम प्रकार श्रह्‌ प्रनीतिके स्ये प्रतिभापमे प्राया प्रौर एककर्मं रूपतते इतको 
जानत ह इस पसे प्रतिभाममे श्राया तो जसे नेनि भनिभासमे भाया तो उसमें 
ह, एेसा विशेपण कवता है, पर जो वाहूरौ चीज चौकी षट आदिक ज्ञानमे श्रये उनमे 
मघटहपेसातो कोई नही समता | श्र्हकार प्रह शव्यं जिसमे न जड मके उस 
कूपसे तौ श्रयका प्रतिभास होता रौर मह जिसमे विश्चेपणा लग सक्ता उस शपते 
सनक! प्रतिभास हरा प्रत्यक्नता तो श्रहु वालि नानकीहीहै। 


प्रहु श्रौर श्रनहु गनीमे हृए प्रतिभ सकी एकम्न्पत्ताका श्रभा श्रवदां 
ठद्धके हए प्रति मास । नो ज्ञानखूपता तो उप्त प्निभातकोदही दी जां सकेगी जित्तके 
साथ अहं को वात उठती है, मे चौकीको जानतः हु एेसा सममनेमे प्रहका भी वोध 
हुश्रा चौक्तीका भी बोध हमरा, पर्‌ मका तो हुभ्रा श्रहु रूपसे भ्रौर चौकौका हरा भ्रनहम्‌ 
रूपमे \ तो जो श्रह पसे बोधो कहु तो स्नानरूप वेन जायगा पर जिप्ठका श्रह स्पसे 
बोध रही है वहं ज्ञानरूप नही वम सकना केगोकि म्रगर पदाथका भी प्रतिभसि अह 
सूपसे मना जने लमेत्तो फिर पेखा क्न होना चाहिए्कि म षडाहैः मै चोकोहैः 
सममं क्तानोमे इम प्रकारके वोव जमना चाहिए, चन्न प्रतीति ती हौस्हीही भ्रौर 
किस्मकी श्रौर न्यवस्या श्रीर्‌ उद्धमे करे यह वात नही वन सकती । प्रतीति होती हं 
महम ही क्नानरूपसे भीर व्धवस्या करे कि यह्‌ मँ इन पदा्थोख्पि हू तो भ्नन्य प्रकारको 
प्रतीत्तिमे श्रन्य प्रकारकी व्यवस्य नही वन सकती, प्रन्थथा हम जा तो नील ब्रादिकं 
पदाथकि श्रौर पीला है, काला है रेसी अनेक व्यवस्था कर डालते इसमे ज्ञान अथका 
प्रतिविम्ब नही लेता । वह नो जनता दै, ग्रहण करना ! ज्ञान स्व व्यवसायी हं 
भ्रपसा भी निश्चय करता श्रौर पर पदाथका मो निश्चय कंरतादहै) 


प्रपते अ्रपरिचयकां भ्रास्चये व खेद देखिये । हेम जान दीतौ अर 
निरन्तर हमारा काम चेता र्ता दै एसा भी नही कि ज्ञानका काम वन्द हो जाय 
कषागनोका तो प्रवर्तन हाता रहता है । श्रव कोध है, भ्रव नही है, श्रव मान दे क, 
नी कपाय, कैसी भी द्रत्ति चल रही हो, किन्तु ज्ञान सर्वत्र रहता है । तो मे जचन्प 
ई ओर मेरा काम भ्रौ निरन्तर वल रहा हैतिसपरभी्मसक्याहैः कैसा काम है तित 
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ल्पसे चल रहा है इसका वोध नही हो रहाट! इसीको ही अज्ञान कटते है । भ्रपने 
प्रापक निकटकी वात श्रपनेको निदित न हो, जिकप्त घरमे रहते है उम धरकीो बात 
प्रपनेको विदितन हत) जसे यह एकं श्राश्चर्थं श्रौर खेदकी वात मानी जायगी इती 
प्रकार यह्‌ मै ज्ञानख्प है श्रौर इस ज्ञानक द्वारार्मे सारी ठ वस्था वनाना हूं वनसम्पदा 
की व्यवम्था, समाजकी न्यवस्था, श्रनेक व्यवस्थाएे इस ज्ञानके दारा ही तो बनाता ह 
ग्रौर इस ज्नानका ही हमे पता नही कि यहं क्रा ? व्यवस्था करने वाला कोनरहै, 
जानने वाला कौनं है, किम स्वष््पका है 2 नही जान पाते हं यह भी ब्राश्वय ते हेदकां 
वात है! है बातत, पर वीत्ततोएेमीही रही ह । भ्रपने सवेस्वको -ही जान रहै दहे) 


प्राम परिचयसे श्रात्सवोघकी ्रनेकरा सुगमता जव तक श्रपने परि- 
चयकी बात वीत रही तव तक ग्र्नान है श्रौर जिस कालमे ्रपने ह इस ज्ञान स्वरूप 
का परिचय होगा जो श्रतं है, केवल ज्योतिमात्र है, जाननेहार है भ्रौर जिसके प्रदे 
जरूर है । श्राधार श्रवन्य है जहां यह सव कार्यहो रहा है उसका परिचय होनेपर 
फिर तो सुगमतामे श्रत्प ही प्रयाससे उमकावोधहुता रहृताहै) जसे कई छपे ह 
से काडंभश्राते है किं जिनमे पेडके चित्र वनेहोतेह रौर कद्ध नरी होता पर वे इस 
ढगमे बना दिये जाते क्रि उनमे कही गधाकी सकन, कटी खरगोशकी सकल हो जाती 
है 1 करसे पधे कि वतावो इसमे कोई जानवरहै क्या । तो उसे देखकर भराय कोई 
नटी वत्ता सकता । उसे इतो लिखादी लिखा नजर श्रावया | कई पेड जसा दिखेगा 
लेकिन जव उस समभा दिया जायक्रिदेखो ये कान, यह्‌ पृचहै, यहं मूखदहं,ये 
परह देषो यह्‌ गघादहैना, फिर उसे कोई काडं दिखाये को देखते ही वह्‌ भष्ट कह 
देगा कि यहु गधा है । पटे वहूत श्वम कर रहाथातिक्षपरभी नही वता सकता 
था, भ्रव देखते ही जरा सी निगाहमे वतादेगा,एेसीदही इस भ्रात्मतत्व की बात है । 
जब तक इसका परिचय नहीदहै तब तके कोई ग्रनेक प्रयास क्के भी समाये पर 
वह्‌ नही समभ पाता, उसको वुद्धि थक जारीरहै, श्रीर्‌ एक वार भी भ्रनुभव दहो जाय, 
इन बाह्य पदा्थकरा विक्ल्पन करे । जगतमे सव माया श्रमार है, भिन्न है श्रतएव 
इसमे श्रपने उपयोगक्रो फत्तानेमे लाभ नही है एसी भावनासे जव हम परकी उपेक्षा करर 
दे श्रौर श्रपने भ्रापमे श्रपवं विश्रामे रिथत हो जाये उस्र कालमे एक सहजरूपपे ही 
प्रपने भापके सहज स्वरूपका श्रनुभव होता है श्रौर उम ज्ञानानुभूतिमे जो विलक्षण 
प्रनुपम श्रानन्द प्रकट होता है उस ब्रानन्दके अरनुभवके कारण फिर यह्‌ भ्रात्मा भ्रचि- 
स्मरणीय हौ जत्ताहे । जरासी दृष्टि दी इसका तुरन्त स्मरण हो जाता है, श्रौर तुर 
न्त यो लगता कि यह हं म आत्मा, यह्‌ है वह ज्ञान जिसकी चर्वाकीजा रही है। 


भ्रथरूपतासे प्रतिनियत अरथलानकौ व्यवस्थाका पुन पक्ष-- यह्‌ ज्ञान 
प्रसूतं ॒है, पदायंके प्रत्तिविम्वमे रहित है, चिन्नु ज्ञान प्रपने स्वभावसे, योग्यतामे इन 
पदा्थाका ग्रहण करता है, जानता रै, इस सिद्धान्त पर श्रपत्ति देते हए साकार्‌ जान- 
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वादी यह वानरेख रहैहैकि भाई जनमे श्रथ्िसताने श्रितो ज्ञानको पदाथके 
नाथ धरित नही किया जा सकता कि यह नीलका वेष है पीतका वोध दहै, यह डम 
पदा्थका जान है यह्‌ सवन्यं नही जोडा जा सकेता जवे ज्रि पदार्थकरा श्राक्रार नपे 
त श्राता ही, क्याकिं पदाथका श्रकारन श्रये, जञाने निराकार रहता तिरकिार ओन 
का किसी पदाथसे न तो निकटत्ताक्रा सम्वन्व रहा न इसीका सम्बन्ध रहौ फिरतो 
सभी प्रथं इसके ज्ञानम धरटित्त षौ जना चिर श्रौर फिरसमी पार्थं एक रूपम 
विदित होना चाहिए । श्रम श्रलग भी केयो विदित होता कि यह चौकी हं यहं घडी 
है यह्‌ श्रधुक है! वहतो समे कृद एक वेदन दन जायगा, तव फिर यह जुदी जुरद 
व्यवम्था नं वन सकेगी कि पटज्ञानका विपय पट है, धट ननद विपय धट हि यह्‌ इन 
मव व्यवन्थादोा उपाय है कि ज्ञानको पदा्थैके रकार मानि लिया जाय । जो ज्ञान 
जिस पदा्थके्ाकार षमा है चह ज्ञान उस पदाथेका ग्राहक ह 1 जाता ह यह्‌ ध्यवस्था 
वन जायगी । भ्र्थं स्पनाको छोडकर प्रीर कौर च्यवस्थाटेसीनहीदहैकिभजो चिका 
प्दाथंसे सम्विदित करा सके पेसा श्रपना पक्ष साकार ओानवादियने रछा) 





ज्ञानक्री अर्थल्पताके निराकरणमे धटयतिके भाव विकल्प चार्की 
ग्रथस्पतासे व्यवस्था वनानिके सम्बन्यमे दाशनिक पद्ठतिमे उत्तरदेरहेहंकिंतुम्दार्य 
ओ यह कटुना है कि भर्थस्पतता ज्ञानको पदा्यते घटित कया देती दै ठो परटित केरा 
देती है इसका अर्थं केयादै ? कंया विवल्ित ज्ञानको घटसे सम्बरप्विन करां देती दै 
याने यह्‌ श्र्याक्रारना इस न्ानका ण्दार्थसे प्म्दन्य करा देनी दहं या भरुक पदा्थम 
मम्बद्ध यह जान ह एेसा निष्चय करादेनी ई) नदो मेमे श्रापकरा घटथतिका र्थं 
क्या 

ग्रथरू्पता हारा ज्ञानक्रा अर्थते सम्बन्ध करा देनैके विकंत्पकी मीमा 
यद्वि पहिली बात कहे करि घटिन करनेके मायने यह है कि यह श्रयं यह्‌ भीतर उठा 
हु प्रतितिम्ब ज्ञानका उस ॒पदाधके माय सम्बन्धे करा देता है तो जानकर सम्वर्य 
नानक शअर्थरूपताकरे द्वारा नही किया जाता किन्तु श्रपने श्रपते जो कार्ण हइन्दिय हं 
उनसे ही यह कान भ्रथ॑से सम्बद्ध होता टरा उत्पन्न होता हे । पदार्थका ज्ञाने प्रतिचि- 
न्व राया श्रीर बहे प्रतिचिम्ब इस जानका उस षदार्थसे सम्बन्ध कराये एसा नही ह 
किन्तु उम उम कारणरूपं इन्दरियके दवारा बह्‌ जात उत्पन्न होत्ता है तो श्रं सम्बन्धी 
ही ज्ञान उस्पत्त हौतता है भर्यात्‌ भ्रमुक पदा 4 2 यह्‌ इस प्रकारका श्रपनेम ्राक्रार वना 
कर ज्ञान चनाकर ज्ञान उत्पन्न हृश्रा करता है । एेसा तो नहीदहैकफि्वह भ्रं हतर 
पटिने श्नानक्रो उलन्न करे धौर पै उस श्रे जडे कि यदहं जान स पदको ह 
गेमा तो वही हना! सया ) मौधीः सी वातत यदह किं वह्‌ जो अर्थं प्रतिचिभ्वितं दता 


विम्ब नका अयके साथ सम्डन्य कराये इसका करए नीं वन 


ॐ जनमे कदर प्रति त 
वे फर 


वकता न्यीक्ति फिर तो नादादम्यक्ा चमाव हो जायगा । अरं रूपता प्रीर रान 
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प्रसक्त होती ह श्रौर उसका भी निकट कारणा यह दहै करि जिस चमकीली ज्योति वाले 
पदाथमे पदार्थकी छाग्राश्रा जाती है इवी प्रकार करुद्ध एसा प्रतीतहाताहैकि इस 
ज्योत्तिमे मी इस क्ञानमे भी पदाथंका भ्राकार भताहै) श्रौर छोय कहते भी ह क्यो 
जी तुम ध्यानसे क्यो नही सुनते ? तुम्हारे चित्तमे श्ञान्मे हमरा उपदेश व्यौ नही 
समाता जी क्या करे ! ज्ानमेतो षर समाया है। उपदेश वया चित्तमे 
समाये "त्तो ज्ञानमे मी कुछ समानेङी वातत कहूनेका व्यवहार है । तो यह सव एक 
प्रौपचारिके वात है । वस्तुत क्ञान निराकार रै ग्ररश्रपनेहीश्राषारमे रहकर स्रागी 


-यवस्थां वनानां ह 


जानकी प्रतिनियत्कमं न्यवस्थाक कारण ज्ञान क्चानखूप है, उसमे 
दार्थका प्रतिविम्ब नही प्राता । फिरभी ष्ट्ियका एेसाहीव्यापारेहैकिवे सामने 
रेने बालत श्रभिगूख श्रौर प्रतियत श्र्थमे ही ज्ञानके उत्पादनरमे कारणा है इस कारणा 
भमरत भर्थोकि एक साथ अटपट रूपमे जानं लेनेका पसङ्ख नही श्राता । कोई यदि 
य कि कित कारणपे न्द्ियका यह नियम वना है करि वह्‌ सामने रहूनै बाते गर 
पनिनियत श्रर्थको ही जाने) जतै रसना इच्रिय रस्कणही जाने धारा श्चि मगधका 
जनि, चक्षु इन्दरियके कारण स्पके ही क्नानका नियम वेने कर्णं इन्द्रियके दारा शब्द 
7 शानका ही उत्पादन बने देने भिल्ल भिन्न प्रकारके विभ्योका विश्न श्रीर सामने 
ष्टने वा> पदायकि ज्ञान धन षद्िश्रकेद्ाराहताहै एेस्ता तियम केयो वना ? उत्तर 
यहु है फि वस्तुके स्वभावेमे प्र इन नही चला कररता । य्ह तकं ती जसे कहा जा सकता 
ठै कि रभ्निका सम्मेन्धहोनेपर पाधी गमहीनतवाहैिरेसाही कारण टै! अवे कोड 
इसमे भी पद वे किं भग्िका एमा सम्बन्य दना कि उसके सम्वन्थसे पानी गरम हा 
जाय ? तो इसमे श्रौर कया उत्तर दिया जायगा ? कारणा कौ वात वता दी अवं फिर 
द्धे कि यह्‌ श्रायमा क्रि वस्तुका स्वभाव है, श्रग्निका स्वमावि है गरम रहना, जलका 
स्वभाव दहै कि अरभग्निक्रा सस्वन्ध पाकर यरमहो जाना श्रव इसमे नी कार कारण पृद्य 
त यो बहुत रगरणीकती जो खोज करता है, वहत क्यो चलाता ह उममे फिर वजन 
दही रहता ! हर वानमे वेयोकी वात लगाना एक कतकं है ! 


पातयत मानमेकी सर्वत्र शअनिवार्यता--देखिये । कारण का्यकी उप्पत्ति 
मे निमरमहता है, उनका प्रतिनियम होता है, उसमे प्रदन नही हुमा करते । वदा प्रदतं 
वेकारङहश्रौरफिरभ्येज्ञा को साकारं मानता, पदाथंका भ्राकार वने जाता 
टसा मानने वानेमे भी धृद्याजारहाहै कि श्रथकिर होकर भी ज्ञान स्निहित, सामने 
पठे हए नीन धादिक्रको टी' क्णो जानता है, सवको कथो नही जानता व्हा तो यह 
कहा जापगा क्रि उम वाक्रार ज्ञनक्ी इसी तरहते उत्यत्ति होती आर साकार ज्ञानक 
दास वे पूयोवर्ती पदायं ही जाने जते है , ततो यही माना निराकार मे । ज्ञानमे जिसं 
तरहकी योग्यता है रौर जिस पदवीमे जान जिन इद्द्रिय धाद्िवका निमित्त वाकेर 


पञ््चमभायं [ ४७ 


4 


जानने द वर्ह उत तरीकेमे जाननारहै, त्व पदार्थकी व्यव्रस्या चनतीदहै कि इम ज्ञान 
ने श्रु पद्राधकरो जाना ! 


नानके उतादककरा प्राकार ग्रहण केरनैका श्रियम -दूसरी वात यह्‌ 
पूद्रीजार्हीद्‌ सणरवादियोने कि जिष् पदार्थेमे जो ज्ञान उत्पन्न होताद्ै वहन्तां 
उप्त पदयेकराश्रकिरर्वलेताहै । तोजैँना ज्ञान इम पदार्थमे श्रा वकि पदांते 
जनि उ पन्न हुश्रा यहु वेति कम प्रतीतिमेग्रती है श्रौर इन्द्रिये ज्ञान उत्पन्न ह्र यह्‌ 
वाति भ्रधिकर प्रतीतिमे श्रातो है । हमने रश्रांखोते देखा, नाकमे सूचा, कानोसे सुना एेसा 
स्म वे्वभ्रारहादहै। तो जिसे जान उत्पन होता है उभ्षका श्राक्र(र रखता है जान 
नो उन्दरिथते उत्वन्न होने कारण जुन इन्द्रियका श्राकार वेपो नही रकल लेता ? यदि 
करगे ति वस्तुक स्वमावही दसा है कि ज्ञान पदार्थका भ्राकारतो ग्रह॒ करता 
प्रार्‌ इच्टरियका भ्राङक्गार नही ग्रहण करता तौ वन्नुम्वरू्प मानना षडाना, ेसीदही 
निराकरण ज्ञानकी वात है, उसमेएेमा ही स्वमावदहै, हेसी दही योग्थता है कि वहं 
कख पदार्था जानता है श्रौर प्रतिनियत श्र्थको जानना है। 


ज्ञानको भ्र्याकरारताके निर ब्रयका श्रनिर्णय एकर श्रन्य वात श्रौर पृष्टी 
ना रही ह साकारज्ञानवादियोमे 7 ज्ञानको तरुम साकार मानते टो प्रयत्‌ जिम पदां 
को ज्ञान जानना है उष पदार्यका प्रतिविन्व ज्ञानमे श्रा गथा शओ्रौर वह्‌ ज्ञानं उस्र पदार्थं 
श्¶ वन गया ह तव बहेषदाकोजानताहै, तो यह तौ वतावो किं ज्ञानमे यह 
भरकर श्राया ह्‌ यह्‌ वते प्र्था्‌ ज्ञानकी साकारता किसी साकार ज्नानभे जानी जाती 
हया निराकार ज्ञानसे जानी जाती है, इस निमे पदार्थका ्ाक्रार श्राणा है एसा 
भान जिम जाने जना जायगा वहज्ञानि साकारहैया निराकार ? यदि कहो किं 
नाक्रार्‌ रनम ही जानकी साकारता जानी गयी तो उस ज्ञाना रकार किसी तुनीय 
ननन जाना जायमा फिर्‌ उसको किमी चतुथं ज्ञानमे जाना जायया । यो अ्ननचस्थां 
गप वन जाया । यदि कहौ कि निराकारसे ही जानकी साकारता जान नी जाती 8 
परवत्‌ सचाने पदार्यका भाकार भ्राया है सका निश्चय किसी निराकार ज्ञानसे हो 
जत्ता दै तो निराकार ज्ञाने एकदम सीघा ही वाह्य श्र्वोक्ता परिनान मान लेनेमे 
नृम्ट्रवेशोद्रेपटोगया दहै? 
जानको निराकारा व स्वव्यवसाधितासे व्यवस्था - ज्ञान है वह्‌ शरसनं 
दै, ्राकाशवन्‌ निभ है, र्यत्तन्त्र ई प्रौर उसका विलास है जानते रहना 1 यह जानन 
सितम ज्ञाना कमी सभी समाप नही होना है। शुद्ध हौ जानेपर ्रनन्त पदा्वोकरौ 
ग्रह सन जनिता रत्ता द, भ्रमन्त कान तक जनता रहूवा ! ज्ञानक्री तो सूवीही यह 
८, उनमें किरी परस प्रन तयलना विः यदर्यका इनमे शरतिविम्वब श्राया उने पिः 
प भात बाम करन र, पमा वनता है यर वम्तुकते स्वभावको परतन्ध यनां टन 
यातो पादै पौः समी स्यनायन त्रन्यु परननय दन जाय तो जतं शून्य हो जायगा, 
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को चीजदटही न रहेगी क्थोकि स्वय सहज सत्ता नही रदी किमौकी) तो इषे र 
न्स रखो कि ज्ञान निराकार द भौर स्वन्यवक्षायीहै श्रौर इमी कारणा वह पर 
पदायकि भी रिणियिक रेताहै) 


प्राकार ग्रहणसे सत्निक्षरे प्रामाण्यको प्रशक्ति श्रव एकं श्रन्य वात 
मरप्पषछीजा रही है साकारजान्वादियोके विद्धान्तमे करि जव यह्‌ माना कि पदाथसे 
नानक सम्दन्य वने तव नमे पमएत्ता श्रात्ती है भ्रयवा वहू शान नानतादहैतोष््म 
का खुलासा श्रथ यह्‌ हृश्रा कि सनिकयं प्रमाणा है पर भखिकवादी सच्धिकर्पेको प्रमाण 
मानते सही तसेकिन पदाथके साथ ज्ञानी चटना चटानेसे, सम्बन्धे वनानेसे स्कर 
प्रमा वेग) प्रौर पदाथका श्रवमम हो यह उसका फन ग्हमा, क्योकि पेमा किए 
विनां परतितियत श्र्थमे श्नानका सम्बन्ध नही चन सकता सो सच्िक्रपकी प्रमारएाता 
क्षखिक्नादम्‌ अनिष्ठर। 


प्राकार ग्रहणसे ज्ञान दारा श्रथज्ञाप्तिको भ्रमभेवता यहाँ रप्र दोप 
त॒ यह ई @ ज्ञानि यदि पदा्थका श्राक्रार लेकर जानेतो जानकर लिप्रेत्तो मरि पदार्थ 
एकं समान है । सभी पदा्बोकिा श्माकार श्चानमे भ्रा जाना चादिए मौर फिर अनियत 
प्रश्के साथ जानका सम्बन्व जुट वठेगा। तवं समी श्रयोमि एक ही ज्ञाने रहना चाहिण 
ह न्द्केयोज्नदटोस्टाहै ? यहु चीकी दहै यहु चन्मा है, यहु कमण्डल दहै रेस भित्र 
भिन्न ज्ञान क्पोदन रेह! अ्राकारजवे भ्राता ह पदा्थका तव फिर सभी काचन 
जपथगा | पेमा होमेपर फिरन कोई पदरथ निकट दहै पत्ता सतति होगाश्रीर ने कोई 
पद्वार्ण दूर है ेसा ज्ञान होगा, फिर इस्‌ ज्ञानकी कोई ग्यवस्थाही न रहेगी) 





साकारजनवादमे इर्टियक्ती श्रनियामक्रत्तके कारणपर प्रसते - अव 
ग्न्य दोय भी नूनिये । साकार जान माननेषर साक्रारज्रानवादीने यह मन्तेन्य्र रखा 
स करिष्ुकरि जन पदयते उप्पन्त हीतादैसी जिस पद्ये जो उत्पन्न टु र ज्ञान 
रह उस पदाथेो जानने नगता है । तो जिममे उत्पत हा उस्को जाने एसा निडान्त 
दना तेनेपर इद्धि साथ व्यभिचार हौ जायसा श्र्वान्‌ ईश्द्रियस ज्ञान उत्यन्त हैश्रा 
पिन्तु यह ज्ञान इद्दरियक) निय मक नहीं ३, जानं ने चाजा नही है, कोई चीज श्रयना 
अ जानी तो न श्रपनी श्रावको हम देक यकते है क्या 2 लेकिन इन्दियसे टी तो 
नान बना सकर श्नौर ज्ञान श्रालोको यह ज्ञान जानता नही, किन्तु यह नियम माननेयर 
सि जिसमे ज्ञान उच्न्न होता ह उमे ज्ञानं जानता ह तव फिर इद्दियको भी जान तेना 
चाहिए । पदार्भकरि हौ जानत्ता है, ज्ञान, इृन्द्रियको नही जानता, यह्‌ नियम कंसे वनेमा 
जो शान जिस इन्दियसे उत्कच हौ उम श्लानकी उस इन्द्रियके लिये चत्त कह रहै रं । 


तदृत्पच्ति श्रौर तादरप्यसे ज्ञानकी नियामकता वनाकर दोप निराक- 
ग्णका व्रयास यदिकहौ रि वाततोदंनोहौनाचा पथु तन ज्ञानक नियम वमेगा 
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वे टो वाते कया ? कि पदार्थसे जिससे ज्ञान उन्न होता है श्रौरउसही पदाथ 
प्राकार ज्ञान बनता है ते, वहु च्चान उस पदार्थका जानते वाला ह यह कहा जता है, 
हृन्दरियमे यह वात तो नही है । वही शकाकार कहे जा रहा हँ कि यह ज्ञान ई्द्रियसे 
उत्पन्न नो हृश्रा पर ज्ञान इन्दिरे भ्राकार तो नही बना । जसे ज्ञान चौकीके भ्राकार 
वन जाता है एेसा मानूम क्रियाजारडादहै, कु एेसा यह तो नही मालूम होता कि 
यह ज्ञान इन्द्ियके आकार भी वन रहादै। तो जब दोनी नाते ज्ञानमे श्रा जाप जिम 
से उत्पन्न हृश्रा श्रौर उीके श्राकारखूप वने तो ज्ञान उसे जाने । तो यह इ न्ियजन्य 
ज्ञान इन्धिग्से तो उदयन होता पर इन्दिथका श्राकरार ग्रहणं किया, श्रत शृन्दरियको 
नही जानता । पर पदार्थे तो उच्पन्न होता है श्रौर पदाथके ही प्राकार वना है इस 
कारण ज्ञान पदार्थको जानत्ता है एसा शङ्धाकारने प्रपनी बात रख । 


तदृत्पत्ति व ताद्र प्यसे ज्ञानकी नियामकताका समानाथसमनन्तर 
प्रत्ययमे व्यभिचार द्विरूषतावादके उत्तरम श्राचार्यंदेव क्ते है कि देखो, उस 
इन्द्रिय जन्य ज्ञानमे ताद्रूप्य न सही, लेकिन उम ही पदार्थमे उस ही ज्ञानके वाद उस 
ही पदार्भका जो एक द्वितीय ज्ञान उ पन्न हृश्रा है उस्त द्वितीय ज्ञानमे प्रथम ज्ञानका 
भ्राकरि भी श्राया मौर प्रथम ज्ञान? उत्पन्न भी हुश्रा तो वहु समनन्तर वान श्रयतु 
द्वितीय ज्ञान फिर प्रथम ज्ञानको क्यो नही जानने लगता क्योकि उस दहितीय ज्ञान 
मतो प्रथम ज्ञानका श्राकार भी भ्राया श्रौर वह्‌ प्रथम जानसे उत्पन्न हुश्रा । दोनो बातें 
मिल गई फिर क्यो नही पूवजानका प्रमाण केरलतेताहै यह दुस्तरा ज्ञाने । इस कारणं 
यहु भी नही ठीक वनता है कि जिससे ज्ञान उत्पत्न ही श्रौर जि्तके अकार ज्ञान यने 
वहं नान उसे जानता है यह तो दलीन तुम्हारी थीथीहीहद्स कारण ज्ञान साकार 
नही कहा जा सकता । इस सम्न्वमे वारबार समाया गया है रौर यह दोप दिया 
गया है कि ज्ञान यदि प्राकार ग्रहृण करता है जिससे उत्पन्न हृश्रा उस पदार्थका जसे 
प्राकार ग्रहणं करता है इस तरह इन्द्रियका भ्राकार वयो नही ग्रहण करता † भ्राखिर 
नान शृन्द्रियसे ही तो उ्यनच्न हृश्रा है जैसे तुम पदार्थसे उत्पन्न हृुश्रा मानते हो 


ग्रालम्बन ग्मौर उपादानमेसे श्रालम्बनके ही अ्राकारके ग्रहण करनेको 
प्रसगतता देखिगरे उत्पत्तिकी सणनता हीनेपर यह ज्ञानं पदाथसि उतपन्न हश्रा श्रौर 
इन्द्रियसे उत्पन्न हृश्रा दोनोसे उत्पन्न हुभ्रा है तिसपर भी इन्द्रियका भ्राकारतो छोड 
देना श्रौर पदार्थे श्राकारका ग्रहण करना वताते हे श्रौर टृष्रन्त देते हो पुत्रका कि 
उसिपुत्ररहै तो माता श्रौर पिता इनं दोनोमेही किसं एकका श्राकार रत्वतादहै इसी 
तरह उस्पत्तिकी यर विनेपत्ता है जानम । श्र्कात्तो श्राकार लेल्ताहैभ्रौर इन्द्रिय 
का श्राकार नही चेता यह्‌ वात तुम्हारी भ्रसगत है क्योकि श्रव तो यहाँ तीन वाते 
श्रायी ह केवल पदाथ भ्रोर इच्दियकी ही वानेन्ही हि) जंसेक ई ज्ञान पदार्धसि उत्पच्च 
हुभरा भौर इन्द्रिये उप्पन्न टश श्रौर उस न्ानके बादर्पिर अभ्यसन ह्रातो चह 


५० | परीऽमृलम्‌र प्रवचन 


द्वितीये क्षमे सो प्रथम जनये हू्जाना) तो प्रथम ज्ञान उपादान हमरा ? उतत उपादान 
का श्राकारक्यो नदीले लेता! ठो वातो गयीना। एकं त्रौ यह पदार्थ चाज्ञान 
जान रहा ह यह तो निमित्तभूत है श्रौर प्रथम ज्ञान जिसके सिलसिनेमे हितीय ज्ञान 
घना ह उसका उपादान है ज्ञान } तो उपादाने श्रौर निमित्त न दोनोसिहीतो काय 
वताया जा रहा है । रे ज्ञान उत्पन्न हु्राहैतो जसे बह पदार्थके भरालम्बनसे देता 
दै इसी प्रकार श्रपने ज्ञानके मिलपितलिसे भीतो होताहि। तो ज्ञानक उपादानं है एव 
ज्ञान श्रौर नका श्रालम्वन है वाह्य श्र्थ । फिर वाह्य ब्र्थक्रात्तो ्रकारतेते प्रौग 
उपादानसेन से । यदि कहो कि दनि ले तेगा । विषयं तो प्रालम्बस स्पकारणहं 
प्रौर उसक्रा उपादानं समनन्तर प्रत्य्ररूप है प्रथा ज्ञानः ही सिल्तसिलेमे भान सतत्र 
टौता 2 । दोनोक्रा सम्बन्ध रहा ज्नानसे इस कारण दोनोका भकार प्रहर कर लेगा 
बया हर्ज है । नो उत्तरदे रहर श्राचापं क्रि हज पह है, तव फिर जसे पदा्करा न 
ठा जाता है, पदार्थं विपथ वन अता है इतौ प्रकार उपादाने भी विपय कन जायगा | 
रथात्‌ जपे हम पद्रर्णक्रो श्षानमे सीता जान लेते है ह्य तरह उपादानको भी सवे तोग 
रह्‌ । 

ूर्वप्कार हारा अ्रघ्यवसायका तीसरा सावे भ्रव इस प्रसगमे एवं 
भ्नन्य वात पूर्वं पक्षकारकः रहै वि भार्ईदजानमेदो चात भ्रमी वत्तायी रकि ग्रह 
तान जिप्तरे उत्पन्न हो श्रौर जिसके ्ाकार रूप वने उसे जनिता है त्तोये दो वति जते 
पदाथके लिये वन गर्ह देसे ही घमनन्तर ज्ञानक लिये भी केन मई । द्वितीय क्नानमे भी 
ये दोनो बाते है, गह्‌ पूवं ज्ञानसे उत्यन्त हृभ्रा ग्रौर पूवं भानेका श्राकार भी रखे रहा 
लेकिन अध्यवसायका नियम नही है धर्यात्‌ ज्ञान ङा नियामक नही है, ज्ञान ज्ञानको नही 
जानता । जान तो पदार्थो जानता है, जपे कि लौकिक जन उप्ते बारेमे रेता ही 
प्रपना भाव तरनाये ह । तो भ्रध्यवसायका नियम श्र्थात्‌ निङ्चय के रमक मिम केवल 
पदा्थ्के सायदहै इस कारण ज्ञान भर्थका ही नियामके है । तौ उत्तरद्विया जाद् 
ह कि उपादानका निड्चय क्यो नही करा वैढते ? भ्रन्यथा दोनाका ही निश्चय न र्ट 
ततो षदार्थका ञान वने श्रौर न श्रपने उपादानका ज्ञान- वने । 


भिचारका श्निवारण- तद 


तदुत्पत्ति, ताद्रूप्य व भ्रध्यवसायसे भी ठे 


त्यत्ति ताद्रूप्य व श्रध्यवसाय तीनो बाते साननेषर भौ एक = र 
दिथौने 24 
क्या मानी है इन साकार ज्ञानवादियोने करि यहं जन पदार्थत्ति तो उत्पन्न 4 नि 


पदार्थकरा ही श्राक र रख रहा श्रौर फिर उम टीका निष्ट्वयं कर रहा ९ घलि 


उस प्रतिनियन पदार्थके जाननेका नियम वना है । तो देदो जिस पुपको कामता ध 
६ जिसकी वजहमे प्रत्येक चीज पीली पीली दिखती है पीलीया रोग हेता ६ ५ 
चु श्राहृत हो । गए हैँ बह तौ मरेद शङ्खको देखा तो उमे पीला चत | ॥ 
शद्धे पीता कारका जान हृशरा तो यह प्रमाण क्यो नही बन => वान 


पञ्चमभाग ५१ 
साकार ज्ञान माननेपर विज्ञान अपने स्वरूपम परमाण है यह बातभी वन्ती नहीहे। 


ज्ञानका साकार स्वल्प श्रौर उससे श्रथेन्यवस्था--ज्ञन होता है पदार्थो 
को जानता हे, पदाथोकी शद्रा, पदार्थोका श्राकार श्रपने जाननेमे लेता है वसं य हीर 
ज्ञानको साकारता । इससे ग्रौर भ्नोगे न बधि । किसी भी वात्तमे श्रपनी बात वदढानेसे 
कोई सीमाका उत्लघन क्रदियाजञ्मयतो वहु बात बस्ती नही है चलती नही है। 
जेन लोगोने भी ज्ञानको साकार माना है पर वह भ्राकार है पदार्के जानन रूप विक- 
त्पका, किन्तु म इसने मी श्रधिक साकारवादी वन जाऊ तोमेरी कुद्ध श्रौर पोजीशन 
वेगी दशेन क्षेत्रमे, सोचकर एेसा श्राकार मानले कि जसे पदार्थका श्राकार दपंमे 
भनकता, दपं णमे छाया पडती इस तरह पदा्थौका श्राकार ज्ञानमे भलकता । ज्ञानमे 
प्रतिनिम्ब भ्रा जानेकी वात लगतीदहैरेसी किं जिस पदार्भको जाना उस पदार्धकी 
मुभमे फोटोश्रा गयी है कन्तु पेमा होता नहीहै। फोटो तो वहाँ श्राये जहां कृद 
मीतिकपना हो । मूर्तमे मूर्तका फोटो श्रातता है! यह श्रतं पदार्थका फोटो कंसे श्रा 
सकता है । ज्ञान एमा प्रसिविम्ब वाला नरी है । व्ह तो एक ज्योति ठै एसा परम 
चे न्य स्वरू! आत्मा है करि जो समन्त वि वकी व्यत्त्या बनाता है फिर उस किसी 
भो पदश्के प्राकार सूप नही वनाता 1 समध्त विह्वको जानकर भी समसत विश्वसे 
निराला ही यहं ज्ञान रहता है गौर तभी यह्‌ ज्ञान पच्य है, प्रशसनीय है । तो जान 
कर भी पदाभसि श्रपनेको निराला वनाये रह एेसी वातत भ भूमे तो स्पद्र है, पर ज्ञानी 
पुरपोमे भी प्रतीत्तिबलसे यहं वात वनती है । ज्ञान समस्ते अर्को भी जने तब भी 
क्रिसी भी भ्र्थके भ्राकार रूप नही बनता है। वह्‌ निराकार रहकर भी पदा्थकि 
प्राकारको जानन रूपसे ग्रहण करता रहता है ! 


साकार ज्ञानवादमे नीलाकार व क्षणिकतामे भेद-अ्रभेदके विकल्प-- 
ये क्षरिकवादी दार्गंनिक ज्ञानको साकार यिद्ध कर रै है । उनका मन्तव्यरहै कि जैभे 
दपरमे पदार्थोकरा फोटो श्रा जाता है इसी तगह नमे इन पदाथोका श्रःस आ जाता 
है श्रौर फिर उस ज्ञानसे जानता है करि यह्‌ प्रमुक चीज है । लेकिन सिद्धान्त यह्‌ है 
कि ज्ञानमे इन पदार्थोका फोटो नही आता, किन्तु ज्ञानके जाननेकी शैली ही एेसी है 
किजोजंसा पदार्भ है उस रूपये यह जानतादहै प्नौर उस जान मे तेसा लगता ह 
जमा कि भेरेमे इस पदार्थकरा फोरोभ्रागयाहो। तो इसपर उनसे पुछा जा रहा है 
कि ज्ञानमे श्राया कोई पदार्थं श्रौर पदार्थं भी नही, क्षिकवादियोऊे यहां ज्ञानमे गृण- 
पर्ययपिण्ड पदार्थ श्रते नहो, क्योकि पदार्थं कोई चीज नही वे, य तीना पीला श्रादिकं 
जो रद्ध हये पदार्थरहु। जसे श्रात्मा को पदार्थ नही दै किन्तु श्रात्मामे जो भ्रति 
समय जानकारी बनती है वह्‌ ञान क्षण तत्त्व है, श्रात्मा तत्त्व न॒ही है। देसी प्रकार 
ये पुद्गल भी कोई रदार्थ नदी ह किन्तु नीला पीला जो अकार है, रङ्ग यहही 
तत्त्व ह । तो उनये पूखा जा रहा है फ जव शानमे ये नोते पीते आदिक पदार्थं स्नाय 
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तो ये पदार्थं जो तुम्हारे ज्नानमे प्राये यह नीला हैतो पदार्थक्रो क्षरिक भी तो मानते 
हो । तौ उष पदार्थमे जो यह क्षरिक्रपनः है यह पदार्थसे मिन्नरहै या भ्रभिन्नहै? 
जानमे जो चीज भ्रायी जसे श्नानमे चौक) आयी तो गह्‌ नील है यहु तो प्रायमा जान 
मे पर यह्‌ चौकी क्षणिक है, विनाश्चीक है, नध्रहो जायगी, हो गमी, दस प्रकार जो 
उस्म क्षणिकपना हि उसका प्राकार इन पदार्थोसि न्यारयादै या एकमेकदहै ? नील 
धादिक सूप श्रीर विनाशीकता ये दोनी जुदी-जुदी चीज दै या भर्भिन्न ह " यह्‌ 


पछाजा रहाट) 


नीनाकारसे क्षणिकताका भेद या श्रभेद माननेपर अरपित्ति यदि 
नीलाकार श्रलग है भौर भखिकत्व भ्रादिकका प्राकार श्रलगहं तो एइसकाप्रर्भहै कष 
नीलाकार क्षरिक नही रहा । तव नीलाकार अलग है याते यद पदार्थ स्थाराहै प्रर 
पदाथ्मिं जो क्षण-क्षणमे नघ होनेका धर्म है वहटहैन्याया। तो इसका श्रथं यह्‌ हरा 
कि यह्‌ नीलाकार पदार्थं नित्य हो गथा प्रौर नित्य कोई चीज मानी नही गयी क्षणि- 
कवादमे ¡ यदि कहो किं नही वहं क्षशिकपना भ्रौर ये सीते पीले खूप एकमेक है । तो 
ये नील श्रादिक पदाथ भ्रौर यह क्षण-भणमे नष्रहने वाला धमं जवदोनो एक हो 
गए तो जिस ज्ञानसे हमने नीने पीले पदार्थोको जाना उफी ज्ञाने क्षशिक भी जानने 
मे श्रा जायगा, केयोकि दानो एक है । यह हप प्रर यह्‌ क्षशिकपना ये दोनो एक हं 
तो जव हमने नील पील श्रादिकं पदार्थं जान तो यहं क्षणिक भी नमे श्रां जायगा 
फिर सङ लिए भ्रनुमान क्यो वना ? वौद्ध जन रेस भ्रनुभान वमाति है कि जगतके 
सव पदां क्षणिक ह सत्र नेसे । जो क्षरिक नही है वह पदार्थ ही नही दषा 
प्रनुमान बनाकर पदार्यको क्षणए-क्षणमे नष हुने वाल सिद्ध करनैका प्रयात कवा 
करते ? जिस ज्ञानसे नीले पदार्थं जान लिए गए उदी जनते क्षशिकपना नान 
लिया जायगा । क्योकि नोन श्रादिक पदाथ श्रौर पदव॑मे रहम वाला क्षणिकपना ये 


दोनो प्रभिन्न हो गये । 


नीलाकारसे क्षणिकत'का श्रभेद माननेपर श्रनेक युक्तियोसे भी दीका 
प्रनिवारण -यदि केः कि नही नीलादिक श्रौर क्षशिकत्व श्रमिश्च होति नो ई प्र 
क्षशिकरत्वको प्रत्यक्ष नही जानता इसलिये क्षरिकत्वका भनुमान वनानां पर्ता है । 
तो भ्रभिन्न होनैपर भी क्षिक नही जाना गयातो नील भ्रा दिक पदाथ भी न जनि 
जाये । जव वह भिन्न है एकरैतो एकन जाना गया तौ दूरा भी धाति रहा! 
शायद यह कहो किं पदार्थमे श्रनेक स्वभाव रहँ" श्रनेक स्वभावका पदार्थं उमक्रा श्रकाः 
सो श्रा यया पर ज्ञानकी जितने भ्रमे कूुगलता है, सत्कार ठे, उनका तो निश्चय 
वनता है श्रौरका नही वनता रयि क्षखिकपना प्रीरये नीलभ्रा दिकं द्प ये दाना 
यद्यपि एक हई भौर ये सवके सव श्रानम भ्रा गए तिनपर भी जिम चीजका प्रयातत 
प्रडान्ना उसका तो निश्चय होता है प्रप्यक्षसे शरीर जिसका श्रम्याप्त नही हता उ ध्वा 
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निश्वप नही होता । उष नील प्रादिक पदाथका तो अभ्यसहै इसलिए उसका तो 
निश्चय वन जाताटहै किं यह्‌ नीला पदार्थं है पर क्षशिकपनेका निद्चय नही बनता किं 
यह क्षणिक है । तो इसपर पठ ररह कि यह्‌ जो निश्चयपनाहै यहमी साकार हँ 
या निराकार ? उसका भी कु प्राकार ्राया यानही " श्रगर श्राकार श्राया तो 
वहां भी प्रन करेगे कि उस श्राकारसे मी क्षणिकपना भिन्तहै या श्रभिन्ते? तो 
उसमे मी दोष भ्राजायगा। 


भ्रमूतं ज्ञानमे मूतं पदाथेकी छाया आदिक--जरा कुं विचार कीजिये 
इममे क्या भ्रापत्ति भ्रानी है यदि यो परख लिया जायकिमेंज्ञन स्वरूपटहु } ज्ञान 
मेरा स्वमाव ६ । जानना मेरा काम ह । ! श्रपने कामको जानता रहता हं । इसमे 
पदार्थं प्रतिविम्बित हो तवही जानेरषेसा नही है क्योकि पदा्थेकी छाया, पदार्थका 
प्रतिविम्ब मू्तिकमे पडेगा भ्रमूतमे नही ध्रुकि ज्ञान प्रपूत है| ज्ञानमे रूप रस कुंभी 
नही है, उसमे फोटो क्या पडेगा ? दपण हो, चिकनी भीटहोया कुछ भी चमकदार 
चीज हो उसमे पदार्थणका फोटोश्रागयातो वह्‌ पदार्थं भीमूतिकरहैपिण्ड है, रूप, 
स वालाहैम्रौरवर्पण भी पिण्डर्है, खूप, रस वाला है। तो मूतिकका मूतिकमेता 
पर्तिविम्बत आ जायगा पर ग्रमूतिकमे प्रतिविस्व नही आता । जसे श्राकाहमे भी क्या 
फोटो भ्राता दै ? इतने पदार्थं पडे हं इनका श्रकाश्मे फोटो तो नही भ्राता क्योकि 
प्रकाल भ्रमूतं है । तो प्राकाञ्की ही भाति हम प्राप सव जीवोका स्वरूप प्रमूतं है| 
जमे भ्राकाज्ञ छेदसे छिदता नही, भेदसे भिदता नही, पकडनेसे पकड़ा जाता नही एेसे 
ही यह्‌ श्रात्मा श्रौर ज्ञान छेदेसे चछिदता नही, पकडेसे पकड़ा जात्तौ नही । कभी कोई 
दाम्त्र चला दे तो शस चलानेसे श्रात्मा नही छिदता ! यह्‌ जो पौद्गलिक रीर है उम 
के टुकडे हो गए, पर भ्रात्माका टुकडा नही हो सकता । क्योकि वह एक श्रमूर्त, स्वतत्र 
परिपभरणं पदाथ है हां उसका प्रवतंनमात्र भ्राधार विगाड देनेसे परात्मा यसि निकल 
जायया, कद्र पहुचेगा पर भ्रात्मा भेदसे भिदता नही । 


तद्‌भवमरणमे कष्ट होनेका कारण -श्रात्माको मरणा समयमे कष्र क्यो 
होता" क्षयो होता कि इसने श्रापका निरय नही वनायाकिम इस देहसेभी 
न्यारा ह रौर यह समागम मिलता है उस समागमोसे भीर्भैन्याराह।जोभी घनं 
वभव मकान इज्जत कुटुम्ब श्रादिक ह इन सबसे न्यारा ह । यहांसे निकल जानेके वाद 
मुभे कोई टोटा पडनेका नही । एसा निणंय नही है भ्रात्माको इस कारण मरण समय 
मे क्लेश होता है, मौर वहाँ देखौ तो क्या टोटा है । यर्हां ये सव पदां ह ्रौर चले 
गए यर्हासे छोडकर तो उससे मेरा केया विगाड ? जिन लोगोसे परिचय है ! जिनमे 
वध नाम है, इज्जत है वेतो सव मायारूपं यहसि चले गए तोभ्राखिर थेतो 
सवे मायामय अ्रसार, श्रपने कमंकि पूरे जन्म-मरणके भारमे रहने वाले । यर्हामि हट 
गए तो उससं मेरा विगाड क्या ? भ्रौर एेसा विचारने वाचे जो लोग होगे वै मरण 
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रमे, सस हटकर जायने छो ~सन मी प्रसा गमाम अन्दं पितरमा} जौ पैम जानी 
ध्र) चर्य चित्तके प्ृष्णदहो उना विगाठ पया 7 विमाड नौ उनका है जिन्होने 
नस दृर्तमे मनुष्य जेनम पना, शे्जाति मूत यमं पायाश्रीरपिग्भी उमकाला्भन 
उदा गमे । प्रप प्रात्माका कमनेन कर गक श्रीर यसति दूरकरश्रवयाने तगत 
उनका विगादषे। जान्रनी >, चिरक्तठे प्रान्म स्यरफम परिचय द उनका मरण 
र भी पिगडता कृद्ध नरी है। 


जानफो उदारता यजानं ब्रूतं है । जामात्रे ग्रत्मि ह । यह्‌ जान 
न्यय निराकृत द, सदार श्रीर धौरदै। चन जानत षाराकफो ही पदा करना रहना 
ट मताय यह धीररै, श्रपते पारमे विचत्तितच्ह्ी हता) क्षीभ्मे नटी श्रात्ता ग्रीग 
उदार | गद भान जानन्त ग्हता है मभर प्रिनी विभुतियौ नही अपनाना हैन 
घणः एण्ना है| गह िरनी दंडी उदारता १ कि पार्क वहचिगाडनरहीक्र्‌ न्ह 
दिनी पद्ये हम प्या तमी तोरम उनका विगाद तरे । विनादय करये । ताड 
पट कर्मे, श्रौर जो चीज प्रिय हामी उमका रम प्न्य भी क्फादा नोड फड करयं | 
भोलन 1ितन्यद्थरदुनो नाग उनका कितनात्तारफटक्र्‌ यनतैहं। जद चातर 
ती मे चरनानुर क्गदैत द| जव गनेके नीचै उनरता दनो उन ममेय भोजनकी 
जो न्थिति नीद वट धगाम्पद हन्ती । तोनाव्यागरै, ष्ट, उम इका हम 
वत नार फोड फरने है 1 कहं मान टेड नानको £ोटा वद्या हो, उत्तमे यदि भ्रापकरा 
उनादाप्रेम हो जाय तो उत्त वच्चे श्राक्न भ्रा जायगी । चाप उस कटी उपर उच- 
थ यगि ही उमे हाय पैर हिताय । उत्तके ऊपर ती श्रास्तनी भ्रा जायगी 1 तो 
ज! दढ पदाथ ई उमया" विया कर दिया जापर । तो जानं इतना उदारद्गं कि इन 
दायक जाना पर्ता कयोकि न किलक ए मनित्ता श्रौरन ग्रनिष्) यदि किना 
कः प माने तो उसङ़े ऊपर भ्रात भ्राजायी 1 ज्ञान तौ उर्दार गहना है क्याकि 
माघ्र वह्‌ जाननहार है । फसा धीर उदार भम्मीर्‌ निराङुल जान बहु ्षपने स्वस्पम 
दारा व्रटश नही दर्ता किमी चीगक्ता, द्तना भी कोभ ईश जनमे ने ही श्राया 
वरना ? यह नौ श्रमे स्यपमे पुरा सुरलिन ज्योका त्वो च्डता दमा पदार्था विजान 
मेरता रहता 8 । 


रवषूपये शान द्रा व्यवस्था श्रीर श्रथक्रिरसे जनको अच्यवस्था-- 
मुग्य बातो यह्‌ है फि भनका बहिरङ्ग रौर श्रन्तर क्क कारणे जो योग्यता वनी है 
डन योगता भनुनार जान पदारथंको जानता रहना दै 1 ज्ञानम इतनी योग्यता है कि 
वृह ममत चिध्वन्ने ल कालोकको एकर साय स्थ जानता रटे, लेकिन जव यहं जीव 
विपथ कपायोगे श्रपना उपयोग फसाताहै त्तो यिषय कपय विकार विभावक कारणं 
ल्मनपर प्रावग् श्रा जाता है। निमित्त ट ष्ये तो कमका गावरखदहै श्रौर द्रान्तरिकं 
टश्रिसे विकारा आवरण है रामद्रेष मे हके विकार श्रानेने श्रात्मामे जानका विकास 
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दक गया है| श्रव उम परिस्थितिमे ज्ञानावरण प्रकृतिकी कमी हो, क्षयपशम हो 
उतनी इस ज्ञाममे योग्यता श्राती है ग्रौर उम योग्थतके श्रनुसार यहु पदार्थोको जानता 
है । साकार ज्ञान माननेषर यह्‌ श्रापत्तिश्रतीदहैकि ज्ञान जब इन पदार्था श्राकार 
ग्रहण करता है तो सारे पदार्थोका श्राकार क्यो नही ग्रहृण करता । यह्‌ पदार्थं यदि 
यदि श्रपना भ्राकार ज्ञानका सौपा करता है तो सारे पदाथं श्रपना भ्रकार ज्ञानको क्यो 
नही सौपदेते ? फिर तो जव सव पदार्योकाफोटोश्रा गया तो यहु निणंयभी न वन 
सकेगा कि यह्‌ श्रमूक चीज है यह्‌ श्रमुके सभी पदार्थोका प्रतिविम्ब ज्ञानमे ्रआगया। 
तो वहां प्रतिनियत पदार्थकी व्यवस्था नटी वन सकेती | कि यह्‌ श्रमुक है भौर एेसा 
निर्चय करने वाले ज्ञानको श्रपनेसे दोप वचनेके लिये । निराकार मानोगेत्तो फिर 
उसमे भी नियम नही वन सकता । निराकार होनेपर भी योग्यतके कारण प्रतिनियत 
पदार्थके जानकी व्यवस्था वना करती दहै । प्राकार प्रतिविम्वित होता है जानम प्रौर 
फिर ज्ञान जानता है इतनी कल्पनाका श्रम करनेकी भ्रावद्यकता नही हे! ज्ञान है, 
निराकार है ज्नौर वह्‌ पदाथकि जानता रहता ह । 


ज्ञानक साकारताका दिग्दर्शन - जैनदक्ंनमे ज्ञानको जो साकार कहा है 
उसका यह्‌ म्रथ नही हे किं पदाथक्रा प्रतिविम्व प्राता) कहा जरूरटहै किं ज्ञानतो 
साकार होता श्रीर दशन निरकार होता । निराकार उपयोगका नाम दरशन दटै रौर 
साकार उपयोगका नाम ज्ञान है, पर वहां साकारताका भ्रथं ज्नानमे पदार्थोकी फोटो 
ग्रा जाय यहु नही है, किन्नु ज्ञानके कामकीदौली यहुदै करि वहु पदार्थोका श्राकार 
जाने, पदा्थकी विशेषता समे, इस प्रकारपे उनके श्राकार मुद्रा, विहोपताके जानने 
काही नाम श्राकार है । ज्ञानका कोई ठद्खु वन्ता दै, नानारूपसे भत्तिभात होत्ता है 
सका नाम प्राकार 1 एसी स्राकारतातो ज्ञानमे है परन्तु ्ञानमे पद्वार्थका फोटो 
श्राये एसी वातत नही है । 


स्वपरव्यवस्ायी ज्ञानमे प्रमाणताकी सिद्धि - यह्‌ सच प्रकरण इस वात 

पर चल रहा है किं प्रमारताका लक्ष श्राचायदेवने यह कहा भा किजो स्व श्रौरे 
भ्रपूवं भ्रथकां निर्चय कराये वह्‌ ज्नान प्रमाण होता है। तो इसके विशेषणमे विलोम 
पद्धतिसे प्रत्येक णव्दका सार्थक्य वतताया है । ज्ञानि परमाण है किन्तु जो श्रचेतन है, 
श्रज्ञान ह वह्‌ प्रमाण नही नता 1 फिर वताया किं म्रथंका निश्चय प्रमाण है, फिर 
ताया भ्रपूरव श्र्थका निद्वय प्रमा है 1 श्रव उसी सिलसिलेमे यह्‌ वताया जा रहा 
कि स्वका व्यवसायी क्लानप्रमाणहैग्रौरजो स्वका निष्चयन करे दहु ज्ञान परर 
पदार्थोका भी निय नही वना सकता । तो स्वका निर्वय करने वाला ज्ञान हृम्रा 
करना है 1 इसके विरोधमे भरचतनवादियीनि "यह कटा किं च्रुकि ज्ञान प्रचेतन है, 
परकृतिका धर्म है, श्रात्माका स्वभाव नही है श्रतएव जान चुदका निश््वेय नही करना | 
उसके वाद साकारजानवादियोनि यह कटा कि जनमे पदार्था श्राक्ार श्रता है दससे 
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दिनी ज्ञान ¶॥ त ङ्यततेता ना) ना द्रथम्‌ ज्ञान उपदान दभ्रा 7? उमे उपादान 
भ्म श्राति पमा नेलोतेनेना ज दा वतिदो सपीना । ण्म यह वायं जमा भन 
जान न्ट? ट ना विजिननूत रि श्रीः प्रसमं भिम ननन दितो जनि 
यना £ उमा उदिन दै ताय | नो उतादानि पौर निमित्त षन शानिनिदहौनौ कय 
प्तायाजाग्या? 1 कई ना उनाप्रट्रप्रा दै सोर्जम बहू पदाऽदिं प्म्बनति हना 
2 टमो प्रर श्रयते कानके िननिकर भीतो होना । नो शनमया उपादान £ एव 
भान श्नौर आतता सातम्यन द वा प्रण | क्रि काद्र चर्मतातोश्नाकार मेस प्री 
उमारानमे मनने 1 वटि स्ने दिनम तवेषा | दिप्यने परतिणतरन क्पे 
ग्रीर उनका उवष्दन्‌ समद्र प्रयस्य दै प्रत्‌ जानः ह द्ितनितम जनि उत्यक्ष 
लेना >! यतेत सन्दर आने उतम रगा शनो पामर प्रह कर सथा 
का हज 1 ना उतम् दण्ट है याप्यं सि टत पहु, नय फिर मे प्दारीन जानं 
ण जाना, पद्मि पिप्य वन जाता एनी प्रकार उतादनि नो विव्यं अन जावव 
र्याति जव टम वदार्थो भानमे मौथाजान चने नं नरह उपदन नी मर लोग 


"१ ह । 


ूर्वपध्फार हारा ्रध्यवमाय्न तीसग सुमलवं रव पम प्रनममे एत 
प्रय बान पूव पक्षता" रर्‌ (ल्म मान्मेदो व न प्रमी उत्तायी दकि प 
आन जिषे उप हो प्रीर जिमद्रे प्रावार ग्पयने उतरे जननादैताये टो यानं जेते 
गदान लिव वन गदभ हो समनस आ लिये भी षन मर । द्वितीय जानमि भा 
यरदोरो वाति ङ्क गर पूव जानने उच्यन्त हूप्रा प्रौर पूवं आनका श्रावार शी र्न ्ट्‌ 
समिन अ्रष्यवमायवा नियम नरी है श्रयत भानत नियामक नही है" शाने भानको नह 
जानता । नान नो पदा्ोरत जानता है, समे वि लौकि जन उनके वारम एना ही 
शरपना भाव पनाये ह । तरौ प्रध्याय नियम रथान्‌ निश्चय च रनेका नियमं केवल 
वदाधके साय ह हम कारणा आन प्र्धका ही नियामक है) तां उत्तर दिया जा र्हा 
ह ति उपादानका निध्चयक्ानर्हाीकरा दंड ? प्रन्यथा दोनौका ही निन्क्यन रह 
तसो षद्यर्थका क्नान यने श्रीर न श्रपने उपादानक्ता भान वने । 


तदूत्यत्ति, ताद्रूप्य व प्रघ्यवसायसे भी ठरनिचारका परनिवारण - तदु 
त्ति तार्य च श्रध्यवस्ताय तीनो बातें माननेपर मो एक दोय यहद! वे तीन बाति 
क्या मानी ह दन साक्रार भ्रानवाद्वियोने कि पह जान पदार्थे तो उत्स टधा भार 
पदार्थफा ही प्राक र गख रहा श्रौर फिर उस होला निदचय कर रहा ६सलि रे शानः 
ठस प्रतिनियन पदार्शके जाननेका नियम यना ह । तो देषो जिस पुरुषको कामला र, 
३ जिखकमी चजहुमे भरप्येक दौज पीलली पी्ी दिखती ह रीलीया येग होता £, उः 
च श्राहुन हो } भए हं चह तो सकेद शह्फो देखेगा तो उषे पीला वत दमा ! सेः 
द्मे पीता कारका जान हा तौ यह प्रमा कुमो नही वने वडा पुवजञानके निण्य 
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स्क गया है। प्रव उम परिस्थितिमे ज्ञानावरण प्रकृतिको कमी हो, क्षयम ह्‌ 
उतनी इस ज्ञानमे योग्यता ग्राती है ग्रौर उस योग्थताके ्रनुसार यह्‌ पदार्थोको जानत 
है} साकार ज्ञान मान्ननेपर यह्‌ भ्रापत्ति श्त्तीहै कि ्नान जब ईन पदा धका भ्राकार 
ग्रहण करता है तो सारे पदार्थोकिा प्राकार क्यो नही ग्रहण करना । यह्‌ पदाथं यदि 
यदि श्रपना ्राकार ज्ञानका सौपा करता हैतो सारे पदार्थं श्रपना ्नाकार ज्ञानको कय 
नही सौपदेते ? फिर तो जव सब पदार्योका फोटोभ्रा गया तो यह्‌ निणंय भी न बन 
सकेगा किं यहं ्रमुकं चीज दै यह्‌ श्रमुक सभी पदार्थोका प्रतिविम्ब ज्ञानमे भ्रागयां' 
तो वहाँ प्रतिनियत पदार्थकी व्यवस्था नदी वन सकती । कि यह्‌ श्रसुक है रौर एेस 
निद्वय करने वारे ज्ञानको श्रपनेसे दोष बचानेके लिये । निराकार मानोपे तो फिर 
उसमे भी नियमं नही वन सकेता । निराकार होनेपर भी योग्यताके कारणं प्रतिनियत 
पदार्थके ज्ञानक्ी व्यवस्था कना करतीरहै । श्राकार प्रत्तिविम्वित होता ह ज्ञानमे भ्रौः 
फिर ज्ञान जानता है इतनी कत्पनाका श्रम करनेकी भ्रावदयकता नही है । ज्ञान है 
निराकार है ्ञौर वह्‌ पदाथकि जानता रहता हं । 


ज्लानकी साकारताका दिग्दर्शन - जैनदश्षंनमे ज्ञानको जो साकार कटा ६ 
उसका यह्‌ अ्रथं नहीदहै कि पदा्थकरा प्रतिचिम्ब भ्राताहै। कहा जरूरहै कि ्ञानतं 
साक्रार होता श्रीर दशंनं निराकार होता निराकार उपयोगका नाम द्दोन रहै भ्रौर 
साकार उपयोगका नाम ज्ञान है, पर वहां साकारताकरा श्रथे ज्ञानमे पदार्थो फोट 
श्रा जाय यह्‌ नही है, किन्तु ज्ञानके कामकीशेलीयह्‌दहै करि वह्‌ पदार्थोकिा भ्राकाः 
जाने, पदार्थकी विनेषता समे, इस प्रकाररसे उनके भ्रकार मुद्रा, चिशेपताकरे जानन 
काहीनामभ्राकार दहै) ज्ञानका कोई दद्घु वन्तादहै, नानारूपसे पतिभात होता 
दसकानाम रह ्नाकार । पेसी साकारेतातोज्ञानमेहै परन्तु ज्ञानेमे पदार्थका फोर 
प्राये एसी वातनहीदहै) 


स्वपरव्यवसायी ज्ञानमे प्रमाणताको सिद्धि- यह्‌ सव प्रकरण इस वाः 
पर चल रहा रै कि प्रमारताका लक्षण श्राचायंदेवने यहं कहा था किजो स्व श्रौ. 
ग्रपूवे भ्र्थका निर्चय कराये वह्‌ स्ञान प्रमाण होता है। तो इसके विञेपणमे विलोम 
पद्ध तिसे प्रव्येक गब्दका साधंक्य वताया है ! ज्ञान प्रमाण है किन्तु जो भ्रचेतन है 
श्ज्ञान है चहं प्रमाण नही चनता ! फिर चताया कि भ्रथंका निश्चय प्रमाणा है, फिः 
बताया श्रपूवे भ्रथंका निर्चय प्रमाण है । श्रव उसी सिलसिच्ेमे यह वत्ताया जा रह 
किं स्वका व्यवसायी ज्ञान प्रमाण हैश्रौरनजो स्वका निख्चवयन करे वह ज्ञान प 
पदार्योका भौ निखेय नही बना सकता । तो स्वका निर्चय करने वाला ज्ञान हूश्र 
करता है 1 इसके विरोघमे भ्रचेतनवादियोने ग्यह कहा कि धक ज्ञाच अ्रचेतन है 
प्रकृतिका धर्म है, श्रात्माक स्वभाव नही है म्रतएव ज्ञान खुदका निश्ष्वय नही करतां 
उसके बाद साकरारज्ानवादियोने यह्‌ कदा किं ्ञानमे पदिका भ्राकार्‌ श्रात्रा र इस 
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शाने जानता है । ज्ञान स्वव्यवसायी तही है जितत पदा्थकवा प्राकार श्राया करे बह 
पना कया निर्चय करेगा ? जसे दर्पण भ्रादिक । तो इन दोनो मन्तव्योका निय- 
करणा क्रते हृए यह बताया किं ज्ञान प्रमाण है भ्नौर पदार्योका भ्राकार जानता 
रदत ह । श्रपने भ्रापको मी उन परदाथकि भ्राकार स्प वना छे, पदार्थस्प वनने एसा 
गेही हृभ्रा करता । प्स प्रकार स्वभश्रौर परका निरय करे वाला ज्ञान प्रमारा 


होता है । 


भोत्तिकवाव श्रौ र उसकी श्रयुक्तता - चानकी इन विशेयताश्नोको सुनकर 
शव एक नास्तिक-सिद्धन्त जो श्रात्माको भी श्रौर श्चानको भी तत्त्व नही मानते भौर 
मानते यह हैक केवले जो दिग्व रहा है यही तत्व है श्रौरनो यहश्चरीरहै से सव 
कृ है ! यह चचरीर परथ्वी, जल, अग्नि, वायसे उत्पन्न होता है ग्रौर इनं षार चीजोकरे 
भिलेनेसै एसी कोई श्रदृरत बिजली सी उत्पन्न होती है जिसके कारण यहु जानता 
रहता ह भौर सारी ग्यवस्था वनात्रा है । यह्‌ विश्चान यने श्राषका स्वसम्बेदन नही 
केर सक्ता क्योक्गि वह्‌ पृथ्वी, जल, अ्रभ्नि, वायु इनं चार भरूतोका परिशायन है जैसे 
कि दर्पणा 1 दपण ए्थ्वी, जल श्रसिनि वायुका एके विपरिणमन विचेषहै, तो दर्पण 
खुदका भी निश्चय नो कर्ता । यह्‌ सिद्धान्त चारुवाक लोगोने रखा । उत्तरे भ्राचा- 
यदेव कहते ई क चुम्हारा हेतु सिद्ध नहीहैतुम्हारादेतु दै कि यष भूतका परिणमन 
चिश्चेप है भूतका श्रथं है प्रथ्यी, जल; रग्नि शरोर वायु । भूत्तकां प्रिणमन है ज्ञान) 
यह्‌ चात भ्रायत श्रस्मत है क्योकि यदि यह्‌ ज्ञान पृथ्वी म्रदिकेका +रिणमन होताततो 
याह्य दन्द्रियसे इसका ज्ञान होना चाहिए था । जेते शरीर पृथ्वी आरादिक भूतोकेा परि- 
रमन है तो श}र ग्रस्तो दिखता । इसमे रूप, रस, गध, स्प भी पाया जाताहे। 
तो जसे यह शरीर मूत विषयोसि उत्पन्न होता है अ्रतएवे वाद्य ह्द्रियका विषय है। 
यो ही लान यदि पृथ्वी भादिकसे उत्पघ्नहोतादहि तो इन्ियके दारा जानका स्वरूपं 
नान ल्या जाना चाहिए था परर इन्दियके दारा ज्ञानक स्वरूप ज्ञात नेही होता श्रत- 
एव इतना तो निर्णय है कि क्तीनप्रूतका परिणमन विशेष नदो है । 





सूक्ष्म भरत परिणमनका तकं- यदि कहो कि नही, ये शरीर भ्रादिक 
तो ,९तभ्तघ्म है श्रौर ज्ञान सूष्षभेत परिशमने हं इस कारण दाहूरी इन्द्रियो 
के द्रया ततान नही जाना जादा । तो इसपर श्राचायं एूखतेहै कि वहजो सूक्ष्ममूत 
चिरेष परिरमन है । चह सूक्ष्म परिरमन विऽय क्या च॑तन्यसे सजातीय होकर ज्ञान 
के उ.पन्न करनेका कारणा चना ? या च॑तनसे विजतीय वेनकेर विपरोतत वनक्रर जान 
फे उत्यच्र करनेका कारं बना } यदि फहो कि चेतने उस जाति वाला वन फर बहु 
सूक्ष्म त परिणाम ज्ञानको उत्पन्न करता है तो चला नाम मेही तौ फर्क रहा । चत 
तो वही हुई जो तथ्यकी है भ्रौर किर भूतका श्रयं श्रगर कदल दे त) बित्छृल सीघा 
हिद्ान्त बन जायगा । भूत मायने एथिकी श्रादि है भौर प्राणी मी है यहा भूता श्रथ 
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प्राणी क्स्यितो प्राणीका वह्‌ परिएामरहेज्ञान जो ज्ञान चेतन्यका सजातीय है, गर 
कहो कि विजातय है तो विजातीयसे विजातीयकी उन्पत्ति नही होती । तो जान उल्पन्न 
हीन हष्मा। यो ज्ञान स्वत्तत्र है ओर वहु रवपर प्रकाशकं है । वह प्रपने भ्रापको भी 
जानता श्रौर परको भी जाता यह्‌ निशंय रखना चाहिए । 


चैतन्यस्वजातीय सूक्ष्म भूतपरिणमनका भावं--भौतिक्वादमे भ्रात्माका 
नास्तित्व सिद्ध किया जा रहाथा जिसमे उन्टोने यहगक्तिदीकिटै तो यहु चंतन्य 
भौतिक, पर घट-पट रादिकं की तरह दिखनेमे इस कारणा नही भ्रात्ता कि वह्‌ सूक्ष्म 
मूतका प्रणाम है 1 ये सव दिषनेमे जोश्रारहैर्हैयहतो है स्यूल परिणमन, पर 
यह्‌ च॑तन्य है इस प्रथिव्यादिक भूतक्रा सूम परिणएमन ! इस करण चंतन्य दृश्चिमे 
नही माता, क्रिन्तु है कु नही । इसपर याने पृथिवी, जल, अग्नि, वायुके समुदायके 
कारण यह एकं चेतना जग गयी है ! इसके उत्तरम पृ्धा जारहादहै कि वेह जो 
तुम्हारा सुम भूतपरिणमन है जो कि चैतन्थको उत्पन्न करने वाला मानाजारहादठ 
वह॒ चतन्थक्री जात्तिक्रा है या च॑तन्यसे विश्ड जात्तिका है? यदि चंतन्य जात्तिका है 
तो यही कवत तो ततत्वन्नी है । है कोई एेसा सृक्ष्न भ्रणविशेष जो श्रचेतन द्रव्यसं श्रलग 
है ? जिसमे रूप रस, गन्ध, स्म्शं नही है, ज, इन वाहूरी इन्द्िथोके द्वारा जाननेमे 
नही भ्राता केवन स्वसम्बेदन प्रत्यक्षसे ही जाना जा सकता है रेस्रा चैतन्य विरेप 
ग्रचेतनसे ्रलगं है श्रौर उसका लोक परलोक टै इस भव्मे है सो सव जानतेहि, पर 
मरकेर उसका परलोक भी होतो है उस्र परलोकके स्वामीपनेसे वह श्रनुमेयरहै, 
उसका दूसरा नाम है श्रात्मा । वही ज्ञानका उपादान कारण है यह माना जाना 
चाटिये क्योकि श्रव चारुवाकोने भी उस विक्ञानको चैतम्यकी जात्तिका वतायाहै । 


ज्ञानको चतन्यविजातीय परिणमन माननेपर श्रापत्ति - यदि यह न्नान 
चं तन्यसे विजातीय है तो जो चारुवाक लोग पृथिवी, जल, श्रग्नि, वायुके सम्बन्धे 
जीवको उत्पाद मानते हैँ । जीवस्वरूप श्रन्य कृ नही है । न पहिले थानश्रागे रहेगा 
परथिवी वगेरहं मिल गए सं, जीव वन गया, प्सा मानते चार्वाकि लोग । तौ व्हजो 
सान वन शया वह्‌ चेतना जात्तिसे यदि विलक्षण है, तो विलक्षण उपादान दही वनां 
केयं कि विजातीय पदाथसे चिजातीयकी उत्पत्ति नही हरा करती । जेसे श्रागसे जल 
उत्पन्न तो नहीं होता एसा भौतिक वादियोने माना है ! उनके ये चार तत्त्व है, पृथिवी 
जल, भ्ररिनि श्रौर वायु) इनके श्रतिरिक्त भ्रोर कछ पदाथं नही मानत्ते भौत्तिकवादी 
लोग । जो इदरयसे जाननरेभे श्राय वस वहु ही सव कु है, इससे श्रतिरिक्त ओर कुछ 
भी सुक्ष्म चतन्य याश्रन्य कुछनहीदहै। तो तुमने मी यह माना किभ्रागसे जल 
नेह वनता । क्योकि भ्रागको जाति न्यारी है जलकी जाति न्यारी हतो इस तरह 
त्रचेतनसें चेतन भी नही वन सकता पयोकि श्रचेतनकी जाति न्यारी है चेतनकी जाति 
न्यारो ह 1 भ्रचेतने है जडगेर समभ श्रौर ज्ञानहै समभ वाला तो श्रचेत्तनसे श्रगर 
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स्या श्रपने श्रपने पक्षसे कर री है! जो हम्णरे धर्मको न माने सो नास्तिक जो हमारे 
धर्म शाञ्चको न मानेसो नास्त्कि। ज वेद्रकी निन्दाकरेसो नास्तिक । या व्याख्या 
वना रखी है पर शब्दसे यह भ्रं नही निकलता । शब्दसे भ्रथं यह निकलता किजो 
ग्रस्तिहै उसे न माने सो नास्तिक श्रव तो श्रनन्तानन् जीव नास्तिक दातो हिभ्ररे 
जिन मन नही है वे भ्रस्तिको मान ही क्या सकते ह । जिनके मनहै समकहेएेस 
पुरुप भौ इन्द्रिय हारा जो कुं ज्ञात हे"तादहैञ्मसे ही मानते परजो मना करे 
्रात्माको एेसा मना करने बाली है जो कृं इस शरीरसे भी व्रिलक्षण चीज हे, लों 
उसकाहीत्ताम श्रात्माहे। 


ग्रात्माकी भतचतुष्टयसे विलक्षणताका विवरण - तो यह्‌ चैतन्य इन 
पूर्वी श्रादिक तत्त्वोसे विभिन्न जात्तिकरा तत्त्व है । चेतनका स्वस्प है ज्ञान दर्शनोपयोग 
जो कुछ अपने अन्तरम भी प्रतिभास ओ्आरहाहै श्रीर जो समस्त बाह्य तत्त्वोका भी 
प्रतिभास क्याकरताहैरेसाही उपयोग रवम्प यह्‌ चेतम्यहि। तो ्रात्माका तो 
च॑तन्य स्वरूप है श्रौर ¶ृथ्वी,जल, कमग्नि वायुका ग्रौर भ्रौर कुं स्वरूप है । जसे परथिवी 
का स्वरूप है धारणा) किसी वस्तुको श्रपने पर धर लेना } जिसपर कुं चीज रखी 
जो सके वह है परथिवी । जिसपर चलते वह है पृथ्वी । ये काठ, चौकी दरी वगैरह जो 
कृं है ये सव पृथिवी हँ । बनन्पति तक्र नही माना चारुवाकोने । जो पिण्डात्मक हो, 
धन हो वह्‌ पृथिवी है । फल-फुल काठ पत्थर जो भी घनरूप है वह थिवी ठै, उस 
काकामहै धरना) किसी भी पदाथको श्रपनेपर धर तेना } जलका काम वे ईरण, 
जो नीचेकी भ्रोर चलना जो वह्‌ स^, ढल सके वह्‌ सव जलतच्व है ! श्रौर, अग्निका 
काम है उष्णता श्रौर हवाका काम है बहुनां चलना । तोये लक्षण है शूतोके श्रौर 
भ्रात्माका लक्षण है ज्ञान दशन | इन दोनोकोएक केयोक्थयिनजा रहो ? आत्मा 
इस पृथिवी भ्रादिके पिण्डसे जुदी वस्तु है परथिवी भ्रादिकमे । ज्ञान दर्णेन उपयोग नही 
नही है क्यो ये बाह्य इद्द्ियोके द्वारा इनमेसे भ्नेक पुरुषोके दारा जाननेमे भ्रा रहै 
हं । जिसमे ज्ञान दोन उपयोग हता है वाद्य इन्दरियसे नही जाना जा सकता इन 
बाह्य इन्द्रिये तोये ही पदाथं जानेजारहेहैजो पुद्गल दै। ख्पीर्ह, पिण्डभूतहै 
जो ज्ञान दर्शन उपयोग वाला है वह साधारण जसे श्रनेक जिस चाहे पुरुसकै दारा 
नही जाना जा सकता । जिनकी साधना हो, श्रन्त तत्त्कन्ञान होपसेही पुष्प उम 
प्रात्माके समभ सकते है । वह भ्रात्मा इसरीरसे न्यारारहै ज्ञान स्वरूपदहैश्रौर वह्‌ 
ज्ञान श्रपने श्रापकरा भी निर्णय रखता है श्रौर पर पदाथकरा भी निणंय रखता है । 


नास्तिकतामे शान्तिसि मुजारेका अभाव-भैया बाह्य टष्ि साधारण 
घरि रखकरफे तोजो कषु कोई वणान करता है वहु वणंन वडा प्रिय लगता है) क्या 
है जीवं कुछ नही है, जव तक शरीर है तवे तक हम है तो जव तक जिन्दा है तव तक 
वयो व्यथमे कणु उठापै ! चूव दात्रे, पियं ! तौजसे रहे, सखयमका भूत कयो ्िरपर्‌ 
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लादना । प्रत तपश्चरणके कषर सहना ? इससे कुं † ताम नही है । इथिषी पादिक 
भिल गई ततो एक्‌ विगत सी उन गई! दमे घ्न्य कु्धन्ीहै, क्यो फ करं यह 
दात्त कितनी भिय श्रीर ्रच्छी सलरमती है । क्योकि श्रतादिकातवसे विप ेपरायकी 
वासना चगी इड है भ्रौर उसके श्रगुकले ह ये सवे वाते दहतो प्रिपतो सेगीहि। 
लेकिन इतना भीतो नहीदं कितुम्हाया चित्ते जिनको चाहता है परञ्चेद्धियके विपयो 
को तौकरिक दज्जतको पोजीयनको ससे लये इए भी शान्ति मिते इतना भी तोही ६ै। 


ग्रशान्तिकी विधिसे शान्तिकी भ्र्क्यता थोडी देरको मानलोने षी 
प्रासा अनंग । जो शयीर हे, एथिवी श्रादिकका पिण्डरै उसमे ज्ञान है। मावभी 
लो नही है कुत, जनका उपादानभ्रूत शर्मा श्रीर्‌, दसा मानकर यह तो भ्रच्यी वान 
नाकि हमारे सुमे कमी त्न श्राय} मौजसे लारवे पिये, न्य प्रन्याय कृष्ट ही, 
पिसमे विपथोपके साधन जु वद काम करे प्रौर श्रपनेके किती वाततम हरनि तो भत्र 
करे । इसी वातके लिए रेस भाना जता है कि श्रात्मा कृं मही दहै, लेकिने ईर 
भीतो श्रौर इस रास्तेमे चलमेपर भीते शन्तिनही है, नहीहैलो भरात्मा। व 
तमे रहे भिवयकि सा्नीमे जो चाह न्याय भन्याय करे, संसा चाष रटे,लो मान 
नून, पर मौज करां मिलती है ' ्रनुभवमे तो खल्व भा रहा कि मौज किषठीको ष्टा 
नही भिक्त स्ट ! सभी विपयोकी हीडमे लग २ है है । वाते जावो सम्हेदा । श्रौर प्राय 
करके यह्‌ सम्भव है कि क्षुव वढातिजा वो सम्पदा । एक दिन बह भ्रा जायगा करि यः 
घोषणा हो जायगी कि जित्तना जो कुं है बह सव राका सम्पदा है । किंसीका वुद् 
नही है । रे दिन ्रनेमे देर नही मातरम हौ रही । दसा ब्तावर्ण ही भ्रव चतर 
रहा है । तो विपयोके साधनाके स चयते भत्तो कोई शान्ति नही नजर प्राह) 
तो यहां भी सो कशं न्थामसे रहित, रहनेमे कुड लाभ नही मिन पाता है, उती श्रणा- 


न्ति श्टती दै । 


शान्तिकी विधित्ते ही सर्वत्र शान्तिको सर्भवता ˆ उत ल्थितिकी वात 
कर रहे ६ कि जवे कोई मह्‌ मानि रद्य हये कि भ्रात्मा कु नहीं, जोगु्है सो 
शरीर है । इरीमे चैतन्य है, दसीमे शान ह जीव कृद नही है । ध्रच्छा नही है न सरी 
पव करेये क्या ? मनमानी प्रदृतति करेगे, हिवि शठः चोरी, दरटीत, धटमारम्यं काम 
वंदि किए जायंगे तो सुख स्ति जावा क्वा ? विधा श्रीर्‌ होगी । ततो मुम पहा भी 


नही । मत्मा न भी माने फिर भी सदाचारे रहनेमे ही सुल £ 1 रर मातरा मि 
पृथिवी श्रादिकके मितनेत्े एके चिजली वन गयी उननी देशक सही चत्तन्य, मर्थः 
ढनेमौ । षा 


दतन्यपर जो गुजस्ता है, जसा जो छुं कन्तः ह, शति नो उम तरह क 
एतना ह त्तो अया कि गहं वतस्य पिते न या प्रर ्तन्य श्राव भीन रदरमा) परर 
विरा भीर चंत्तन्य समप् । दतमी ही तो मानमै की बीति पायी, ८1 र जव ना यः 
दैतन्य ैत्दतकती जी सके हिमावने वात होनी ६ वह षी षमी । जनमत ड ग, 


प्रश्चममाग | ६१ 


यैनन्यप्ने मति पिये श्रौर वाद्ये तव भी वर्नमान श्रानन्दके लिये जो करना चार्हिए 
गही ताकलादनाडे, वनी ल्म भी करना चाहिए 1 चाटिए तो यद्‌ चैएन्यजो 
(जनी भीहूश्रा से वह्‌ श्रपने श्रापकत स्वन्परको चेतने लगे | प्रागे पचर है यान, 
गरे यानत त्रजिती है पर वर्तमानका श्रानन्दनैनादहै तो अयने स्दस्पल्मो चेतन 
पादिन प्रीर नये यड्‌ स्वय विदधिन करने लगेगा फि चंतन्यस्वर्पं कोई पदार्थं स्वतन्त्र 
न्यारा #ै । विजनी विजातीयकी उत्पत्ति नही होनी । प्रथिवी श्रादि प्रचेतन है, 


प्रचनन पदाथि चतनकी उत्ति नरी होनी । 


चातेकिका भ्राधयय - एस प्रसद्धम भौनिकवादी श्रना फिर मन्तव्य र्व ग्हे 
ठ रिः देभिये 1 नादयत्‌ उपयाय विध्न के श्रनावा पोर जान दयन वाला पदाथ, 
प्राःम। है यह नी प्रकरणामे सममे नहीभश्रा ग्हा । ह, जान दन्न उपयोग स्मसम 
भ्राग्टारैमो उभे हम क्व मनाकरतैदहै। जान दशनदहै, पर वह पदा होता है 
वृथिषी, जद, प्रमि, वायक मम्वन्यमे । जने स्व्रभाव वाला कोईपदार्थनदहैःने था, 
नृ शमा] यह्‌ तौ नव शरीरम वात चन रही रह, गद्भाकार केह रहा दै, इमलिए 
गृष्टागा जो यह फ्टनाथा फि पृथिवी प्राद्विकसे विभिन्न विदिष्र क्षण वाना कई 
प्रात्मादईमोतोष्ही नरी केषाकि चहु म्रात्मा प्रत्यक्नवे नो एिमीको दिन्वता नही ह। 
जमेत्म षन स्म प्रादिकवन पदरार्थाका निणय रखते, यह्‌ चौको हि, ल्प, रम, गय, 
न्यतध यानीह, इय तरह भ्राम स्वर्पवेन पनेर विवरण नही है, कोई निर्णय नही 
` श्रीर न ध्रनुमानवये प्रात्माक श्रतोनि ह, म्ननुमानतो प्रमाण ही नही दोत्ता। यहती 
ग्यलं ही स्यात, कुट भी प्रनूमनि कर लो, प्रमाणता केवले प्रत्यनटै सो प्रस्यक्न 
न प्राणा कदं नजर नरी श्रा गहा । घमा नामकी कोई चीज नही ओर भ्रात्माको 
निद फरने वाता कोड घ्रनपान भी नरी, श्रत्व श्रास्माका धोवा मत य चयो 
व्यथते प्रपनेप्ते कण्रमे दाननें मौजमे नहो, य~ वलि चाण्यकरिलोग कड रहै! 


प्रान्माकी श्र्प्रन्ययवेद्यतता ~ चाग्चाकः जनोको ब्रविवारिनर्‌म्य यक्षा 
मुननेवे नुरेन्त तो प्रन्दरौ सगनीहै पर दमपर विचरिकरे तो यह्‌ टीकर सगत नही 
+ सक्ता, वपो भात्माकती प्रतीति तो ब्रह प्रत्यथ्मली दोर्हीदै। प्रत्ये जीव 
भरे प्रापम्‌ नुद शर्ट मसृयी.मदूसीह मदमी पोडीतनका ह, यो 
[निगम श प्रत्यय चन नार -लोत प्रत्मारं श्रीर्‌ भूना धर्‌ प्रहु फा अनुभवं 
ग्यम प्रासामयोस्छरै ।मचोरऊं मस्तानलार, गदु षे ररत, स चर्ये 
यायः निनेमे द~-म' फो पपन पम्दम्मे उर्स्टौ है 7 हान नि ईत फि 
{पस्थ ? जितम्‌ चद पद्रापदस्याट चहकते प्रासम £ पौर या दानं {स्वि > 
द कमक पवे= पया ण्या गा । फतन-पपनेमे नव अव 'पट-प्रहु पा ज्रनू- 
नम्‌ [ष व्य + ई 1 "= धट प्रनद्द (म्‌ णपारमे चदा, रमर उपादाने कधा ? 
धथ पका दषम एयर पन्‌ वणप नीरद षगन्यमे ननी रना कृद्यनि प्रटेन शु 


६२ | परीक्षारूखसुश्रप्रवचन 


भवे इन्द्रियके व्यापारचिनादहोर्हादहै। शरीरतो ई द्रियके ग्यापारसे जान लिया 
जाता है । इद्दरियके व्यापार विता शरीरका वोचे तो नदी होता) 


प्रात्माकी विशुद्ध प्रत्यक्षगम्यता प्रत्यक प्राणम जो श्रनूपचरित रूपे, 
सही रूपसे भ्रह प्रत्ययक्ता वोघ वन रहा है उप्तका जो विषयभूत हि वहीश्रष्त्माहैग्रौर 
ग्रह्‌ प्रत्ययका बोध प्रत्यक्षे हो रहा है । प्रत्यकका सही भ्य तो यह है कि भ्रक्न मागन 
प्रात्मा ग्रौर उपकारी सहारावेफरनजोज्ानदहो उप्तक्रा नाम है प्रत्यक्ष 1 इन 
इन्द्रिये कुदं जानते है श्रौ उमे प्रत्यक्न कह वत्ते ह यह तो उपचार कथन दहै, यहं 
प्रत्यक्ष नही है, इसमे तो इन्धियकी भराधीनना है । ददद्रियकी श्रापीनता लिए विना 
केवल प्रत्मकाहीजां वोवहो उसे कहतेर्हैप्रयभ। तोरम हूमह इस प्रकारका 
जोवोहोरहाहै प्रत्यक्षतो बह्‌दहै। तो श्रहु प्रत्यथ्का जों विपयरूतदहै चह मं 
श्रा ष्मा ह, वेसा प्रदेक पुरूपमे श्राप्माका अ्रनुभवहार्टाहै 1 शरीरकं निरदकर यदं 
मह टेसा गोध करेतो वह्‌ जीव मिथ्यष्ष्ठिहै! सनो जीवकः श्रु प्रत्ययका अनुमत 
भरन श्राश्वयसे होता है, शरीरके श्राश्नयसे नही हेता । अह्‌ प्र ययके ग्रनुभवकी बेली 
ही रेमीहै किं कोई रन्त तत्व है, उसका भाश्चय लेकर ही ग्रह्‌ श्रहका श्रनुमव हुग्रा 
करता है । तो जो अह्‌ प्रत्थयक्रा विषयभूत है वह्‌ म श्रात्मा हैं प्व्वौ प्रादिक भोतिक 
पदार्योपि यह्‌ ज्ञान नी वनता । किन्तु श्रात्मासे ज्ञान वनता भरौर वह ज्ञान भ्रपते 
भ्मापका मी निश्चय रखता प्रौर परका भी निश्चय रखता है! 


प्रात्माके प्रत्यक्षमम्पकी पुष्टि चारुवाकं सिद्धान्त वाले श्रात्माके श्रस्ति्तव 
का निमैव कर रहै है श्रात्मा प्रत्यक्ष द्वारा ्ानमे नही नाता, भ्रनुमान प्रन्य फो 
प्रमारोने प्रमाणा नही श्रतएव भ्रासा नही है किन्तु ज कुच चेतना चल रही है, क्रिया 
चलती है, बोलचाल चल रहा है वह सव इस भतपिण्डये एकं नवीन वैतना शक्ति 
उप्पप्न हुई दै । प्रध्वी, जल, ग्नि वादका सम्वर्ध होनेसे । ध्सपर उत्तर दिया जा 
रहा हैक्रिभ्रामाकातो मान प्रत्यक्षतते द्धो रहा दहै) म सुलीह' दूखी ह, ईच्छाचान 
है, इस कर जो सही यथार्थं श्रनुपचरित श्रु प्रत्यय हो रहा है वही त, म्मत्मार्का 
प्रत्यक्ष कर रहा है । यह चनूभव श्रात्माके भावास्ते नहीो रह शारीरके ये स्प, 
रस मघ रपशके परिणमन शरीरके श्राधारमे ह पर वान्छा होना सूर्खं हि, दुली 
ठया कुच भी मके सम्बन्ध श्रनुमव होना यहं सव भरात्माकर प्राधा रमे है [श्रु भरत्यय 
के द्वारा शरीर नही जाना त्ता । अर्थाम्‌ श्षरीरमे श्रू प्रत्ययका बोव नही होता 
बेर श्च तीर बाह्य इद्दिय फा विय है । वह्‌ श्रह प्रपययकेा वियय नही वनं सकता । 


इ.रीरकी श्रवस्थावोपे श्रह प्रत्ययकी श्रौपचारिकता~ शायद यह 
कतो करि जव लोग यो वोलत्ते हैकि्म मटा ह, म दुबला तो इस अहूका 
अभिन्न प्रावार शरेरदही तो हृप्रा | देषवनैमे पो शरीर टी ह ना, महं 


पञ्चम मभाच ॥ ८२ 


कमजोरदहै, मोटारहै, स्थूलरहै, दुरवंल दहै रेसातो बोध होतार । तो क्षरीरके प्राधारसे 
ही तो श्रहुका बोध हृश्रा। समाघानमे कहते ह कि यह बोध श्रनुपचरित नटी हं 
उपचरित है । जसे कोः श्रन्य उपकारी हो मित्रहौ या कमचारी तो उसके प्रति यह्‌ 
कहते कि जोयहहैसो मैहं।तोक्यावह्‌ म बन ग्या । जो श्रधिक उपकारी हं 
ग्रधिक सक्लिकट है उसमे भ्रह ^ व्यवहार हौ जातापर वह्‌ उपचारसे होता यथाथ नही 
कोई नौकर बहुत ईमानदार है श्रौर वडा हितंषी है तो उक्षके परति भी मालिक कहता 
हैकियहहीरमहैतो क्या रेत्ता है। यह्‌ कहना उपच।रसे है इसी प्रकारै स्युल हः 
म सूक्ष्महूश्रादिक जो भह होते हवे सब उपचरित! यदि कटो कि नौकर श्रादिक 
मे श्रह कंडना यह तो उपचरितयारहै कि सीघाभेद नजर भ्रारहा। नौकर अलग 
वठा, दोनोके भिन्न-भिन्न कायं हँ फिर उपकारकी वजहसे एेसा समी बोल देते कि 
यहम हूं) तो यह्‌ जुदा जुदा मालूम पड रहा है उसमे मै की वात लगाना उपचरित 
है, यथाथ नही है) तो घी वातत तोश्षरीरमे है) शरीर श्र श्रात्णामे भी स्पष्ट शद 
हे ओर फिर शरीरम श्रहु लगाना मँ वलिष्ठहैदुरबेल ह,स्थुल ह" यह्‌ सव उपचरित है ! 


ह रूपसे शरीरकी अरप्रतीतिकी एक घटना -भैया। जराञ्जरयहुमी 
भ्रनुभवे करिये । वहुत गहन भ्रधकार है जिसंमे कछ नजर नही भ्राता इतने गहन 
पधकारमे पडा हुच्रा कोई पुरुष है श्रौर जव वह्‌ श्रह्‌ श्रहूका श्रनुभव करता है तो उस 
भ्रहके भ्रनुभवमे तो शरीर उसे नजर ही नही है । स्थूल शना, दुर्बल होना यह्‌ क 
उसे नजर दी नही है जसे कोई मोटा पुरुष है ग्रौर उजेलेमे उसे शरीर दिखता है श्रौर 
उस शरीरमे उसे मोटेपनका ख्याल भी रहता है पर गहन श्रघकारमे पडा हृश्रा पुरुष 
परह्‌ प्रत्ययके दारा शरीरका मोटापा नही देख पाता, नही भ्रनुभव कर पाता । भले ही 
वह्‌ हाथसे दुवे श्रौर जाने किमे मे.टा हं वह्‌ वात भ्रलग द मगर पडे रहै दारीर जहा 
का तहां तो उसे श्रह्‌ श्रहुकी भोवनामे चारीरके मोटापाङं कु पता नही रहता 1 इम 
से शरीरमे कोई श्रहकी वात लगाना ग मोटा हृ, दुर्बल ह कमजोर हं बलिष्ठ हु यह 
सब उपचार कथन है श्रीर उपचार निमित्तके चिना हृभ्रा नही करते । कोई चीज तो 
मुख्य हो तब उपचार होता । तो वह्‌ मुख्य भ्रात्मा ही है । 


शरोरमे अ्रह प्रत्ययकौ मान्यताकी श्रव्यवहारिकता- भैया ! यहा यह्‌ 
तो कह सक्ते किमेराशरीरहै परमै शरीर हुं यह श्रनुभव नही होता है। जैसे यह्‌ 
मेरा नौकर है" यह मेरा भित्रहै, मेरा श्रमुक हैएेसा मेशपन लेते जाते है वहां सही 
है मख्य है, एेसाही मेरा शरीर रहै एेसा प्रत्यय भेद होना यह भी मुख्य है। दर्दन 
शाखके क्षेमे बातत कही जा रही है । भ्र ्यात्मिक कषेत्रमे तोमेराक्षरीरहै यहभी 
गलत बात है पर इस प्रस्रगमे जहाँ शरीरमे रह्‌ रूपसे श्रनुभव करनेका निपेष किया 
जा रहा भ्रौर जिसका प्रयोजन केवल यह है कि ब्रहसे यह शरीर श्रभिन्न आधार नं 
वन जाय उस हष्ठिसे यह मेरा शरीर है यह कहना तो ठीक वैता है पर मँ दुर्बल ह्‌, 


६४ | परक्षामूमसूयप्रचचन 


मकपनगोरहै, म वर्तिषु, स्थुते ह यहु मय करडा यथार्थं नही ई] वहु सव श्रौप्चा- 
रिकि केथन है | 

भावात्मक वुत्तिभे भावात्मक पदाथक्रा निणय -तो प्रहु श्रहुकी भावना 
से एस भ्रार्मतत्वका बरार सथको भानदहारहादटै। मात्माक्रा निपेवं नही फिया 
जा सक्ता । जिषपर दति युजरन्हीहै वेदनाएं हती ई विन्ताए्‌ होती, चुव- 
द्‌ होते है दसा वह्‌ भराधार केथा ह ? येदनाका श्रनुनव, रुख लका प्रनुभव किसी 
धनं पदार्थ॑मे पिण्डात्मक पदा्थमे नही हो सकता । यह करीर एक पिण्डा मक दहै इसमे 
चेतनाका भ्रनुगव नही वनं सकता । भरमूतं चेत7म श्रतं क्नान धर्मद श्रीर ग्रह श्रं 
कैः ठारा प्रनूभवमे धाताहै । भौर इत्नो वाततोच््द करके कोई देवकि इसदही 
भीतर जो कत्पना जगतीह तो छिन कत्पनाश्रोमे शोक्र उत्पन्न होता, चिन्ता होतो, 
भ्राकुलना यनती भ्रीर किन विचारोसे निराकूुलता उ्पन्न दोत्ती † यह्‌ तो ण्योग करके 
दैवा जा सता भौर तव यह विदित होगा फि यहु सव भावात्मक इसका 
प्रिरामन टै 





भाग्रदूमारिणी। सृष्टि भैया) यत्रात्मा जैसा भाव चनाताहै्कसाही 
इनपर गृजरना है । ममता, अर्द्भुारये सव भाव जीवक्री वरवादीकेदही कारण है 
प्रौर ममयेको नयम न्यारा केवत क्षानस्वरूपपात्र निहास्ते रहुग किनीको इष्र-भनिष् 
न सममन किदे समद्रेप विकारन उगाना सी समतासे जव चेतना चलती हितो 
इममे निरकूनता उन्न होती है । इनके विरुद्ध बाहरी पदाथमि हि देकर कहां 
पातका भ्रदुभव हो पता है? तोरेमी दृचि चने कि श्रपना जी भ्रानन्दका धाम है 
वहे सवं परसे भिन्न है । जव पर पदानि द्रि हटाकर श्रन्तरमे दृष्टि डालो ता यहं 
्ञानका जो मालिक है, जो श्रनन्दका धाम दै उस भभूमे यहन्ञान न्यारा ही गया 
दृष दारा । तौ जो इतना श्रपराध करे, श्रपने प्रमुके विरुद मुख करके चले इतने नड 
श्रपराध वानेको ्रागूुतता होना तो ्राङृतिफ ह वातत है ) यही निय ितकी वार्ता 
ह कि हम श्रषने प्रभूते विमु हकर जव जानते रहते ई तौ उत्तमे भ्राकुलता है भौर 
प्रभे उन्मुष होकर हम यहाँ ही श्रपना शर महते है तो वहां नियकूलता हा 
करती है ' तना स्प जहां निर्णय एने भ्रात्माको मना क्ियाक्रिया जार्हा है 
यह केवल ग्रौर मोही जीवोका च्याल है कि भ्रात्मा कुछ नही ह । 


ग्रात्मस्वभावकी हष्टिसे ही भ्रान्माके परखकी सम्भवता - भ्रारमाके 
प्रतिपेधके लिये जौ यह कहा कि जसे घ्न पदायेकिस्प श्रादिक ज्ञानम भ्रा रहे है, 
नियमे श्रते है दस तरह प्रात्माका कई स्वभाव निरसयमे नही भ्रा रहा वह मी वात 
गलतत है । मम दमप्रकारतेजोमी पर तिभासं होता है ्न्तरमे वही तो भ्रात्माका 
स्वभाव है, वही नो चैतन्य है । भ्रन जो स्वभाव जिस हपसे समभमे भ्रा सकता ह 
सको उसी स्पसे ही तो समक्ता चादिए । हेम न द द्िथोके हारा आत्माके स्वभाव 
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ने धमभाना चाद तो चह प्रक्रियातो गलत है यदि हम दूसरे पदार्योको दूमरेके स्व- 
भावो देम तो किमी भी पदार्थका मिणाय नही हो सकता । श्रपनेकोौ ्रपने स्वभावसे 
देगिथ, एक चेतना भावमे देम्पिये | 

ग्रात्मा ससिद्धिकी एक घटना एक वारदोमित्रोमे चर्चा चनी, एव 
मिद्ध कररहाया कि म्रारमा कृ नही दै प्रर एक मिद्धकस्ताथा कि अ्रत्मा हे। 
पर्नौक है यह्‌ तो श्रात्मवादी कटरहाथां श्रोर परक नही हयः ग्रनात्मवादो 
धह रहा था । पूव चर्चा चली । भ्रन्तमे निप्कप त्पमे उस श्ात्मवादी मित्रे कहा कि 
यह्‌ तो वत्तावो किश्रात्माहैया नटी दहै यह्‌ वाततो श्रमी छोड दो, पर सूखी दहोनेके 
निए प्रपनेकोौ क्या करना चाहिए ? हिमा, भट, चोरी, द्रुशील, लालच ्रन्यायश्रत्या- 
चार श्रादि परिणामोसे £ सुग्बी हो सकेगा क्या ? नही हौ सकता, श्रदुमव वतत 
है । श्रौर, सदाचार मे रहना, ब्रत नियममे रएृना, दूमरोके उपङारमे रहना, ये सव 
्रदृत्तियां होगी तो चहु सुखी हो सकेगा । सदाचारमे रहते हृए जीवन गूजारना यदे 
ता एक सम्मतिषे निर्णीत है कि सुषवी होनेके लिप्‌ जर्रीहै । भ्रव इम सदृषत्ति पे 
रहनेपर यदि परलोक हो तो वहां भी चाम मि्तेाप्रीर नही तो कमे केम इस 
जीवनम तो कहं समी रह सकेगा । जो चैतन्यके लिए कर्तव्य है उसकी पदनि तो 
वही रहेगी । चह श्रात्मा परलोकमे जाययाने जाय, चाहे श्रात्मा इमही मंवमत्ने 
रहा करे, युषी टोनैकी जो तरकीव हि, परकीश्रोर रागन करना, अ्र^कषणन करना 
मरपने श्राप प्रमृता देखना, अपने निकट रहना जो ऊँची पद्धतिया हँ उनसे ही इसको 


परानन्द प्रष्ठिहंगा 1 श्रय यह्‌ रहै अ्रथवान रहै मगर जिक्त जानिमे जो पद्धति वनती 
६ वह उसी तरदस निभेमी | 


ग्रात्मशान्तिके योग्य ज्ञानक्रियान्वयन -भैया 1 अत्माको उस चेतनारप 
ध्रद्धाने करना, उस नेतनारूपते दी ज्ञान करना श्रीरञसमे ही मग्नराना यह्‌ वति 
उनके निए भीजस्रीदहैजो प्रगे श्राल्माको नही मानते, केवल दम भवमात्र ही 
मानते ] तो उसमे प्रानन्द पानेके निये उनको भी इसी तरकीवके करनेकी जरूरत है 
ध्रीर रग तपीत्रसे करतो वृष्छु सत्‌ टप, प्रमे भिन्नष्प, कुद वास्तविक वति श्रनुभूत 
होगी प्रौर उनसे यह शरद्धाभी चन सकेगी किं जो पदार्थं वस्तिवमे है उसका कभी 
पिना नहीहो समती 1 यह्‌ भ्राता सदा रहेगा, उसरी परिस्यिनिया वदन्ती 
रहेमी पर्थान्‌ प्रा्साके स्वभावयो अस्मि ही म्व भवर विधि देखे तो पता पटना 
ए जम एनं भोनिकः पदायत स्प रस्य राद्धिक स्वेभवि र उनो प्रकर धस न्रात्माक 
स्मनाय ¢ ) 


प्रास्मा प्रीर परमान्मकि उहोघधनगी एकः वटना ~ यह्‌ श्रामनच्व प्रह 
रप है । पा "ज पानो उमे मषने भयोते दहन वहन समभाया, बै पम 
रहना काटिदि, शम्मालन परस्दोक नो टोका उसषौी भी कृ विवि ठनाटेना चाह । 
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वह्‌ रोज ममावमे कि तषा त्रान र,, प्रासा पारमा वाद ? कहू है नौकरनक, 
फटा है 2६ वर, परमतस्नाभीवेया ) मह (मय पटानजा वृद्ध कही ठह हं। 
मध्री बहून समन्य । एव वार रजिा प -वग्यडाक्टी जारहाशथा 1 राण्तेम म॒त्री 
क्य धर पटा | मधी कातरसयदा धातागना त्रनामपी टयक नुमश्रामाभ्नीग 
परमात्माकी चाति गमभाय।, कुद मजाक पियातो म्रौ योना महाशन पते प्रय 
चदै-चदे तो नही ममभाया जाता । उागं शदो, चटा ~ घटावान चुना) ताराज 
वोनाकिप्तना मभयनः गहीह । तुम ममन नरोतो १० मिनरम समक्ादा। 
नो म्र योता महाराज नेरा फनूरमाफलितो पव मिनद्मे षी नमक दुमा 
गजान कहा हां माग कमूर माप्त । मोन वया श्रिया फ्रि दाजाक्रे दाणमे हदर्‌ धडा 
षर चार पाचदहटग गाजी मारय । ता राजा कठा है ~ ररर र मग्रवान। 
तव मयी योता गुता गजन जिक्षमे श्ररेरेरेल्पमेदु यश्नाग्रनुभवक्रियाजा रहा 
है वहु द भ्रात्मा श्रौर भिम तुमने पुकारा भगवान कट फर वह है परमात्मा भव देन्विये 
जानन देनन हारा कोई आला ह जीव है प्रौर्‌ एन प्रार्मावोमे ये मेद नजर श्रा रहं 
है फिकोई विधेय रागी ह, फोर एम रागी है फोर इन विभूनियोकी उपला करता है 
कोर एन विच्रूनियोमे नग रहे है) त नाना तरफ राग भाव वाले जव नजर प्रयि, 
विमीमे कम है किसीमे घनौर कम ण्ह तो समन श्रि मोई फसा हो सक्ता है कि 
जिममे दाग विल्कृन न ~ । जव राग चिन्करून बही ग्ातो जे बहांमीदेल्े जा 
स्यि कि फिसीमे शान श्रधिक है कििसीमेश्रौर प्रधिकरैतो राग न रहनेपर कोर 
तेसा भी जीव होगा वि जिनका ज्ञान परसिपूणं है । जित्तमे गु परिपणं हो भौर दोप 
एक मीनहोमोदही प्रमु 2, भगव्रानहि। 


प्रात्मतत्वकी सन्निकटतामे चिह्ृलताका श्रपरसम --प्रात्म द्टिके पयपर 
जोजौ भच्य जीव च्सते है श्रौर र्सि यह प्र्तति रहती है कि श्रात्मा है, द्मनादिसे हैः 
श्रनन्तकाल तक्र रहेगा,सद्भूत है श्रौ र वत मानके भरसद्खोसे यह भ्रतुभव भीकर हा है । 
जव यह गगादिक धिकारोमे पडता है तव तो यह्‌ व्याकुल रहता है भ्रीर जवं भरनी 
तानज्योत्तिकी भोर भ्राता है तव यहं निराकरुल रहता है । रेता भव्या पव जिसने 
देखा है उसने सच गृत्विया सुला ली । उसे कोहं भ्रव धटना ठेसी न भ्रायगी कि 
जहाँ वह्‌ कि कर्तन्यविशरूढ हौ जाय । कौनसो समस्थाहै एेमी, वरे फमाने बाली मी 
समस्या हो वहा भी यह रपत देसी दृष्ठ चना सकेा कि बह बह्यतेहै, रहो । ग 
तो यह परिपूर्णं श्रौ र छेद 7--ेदन रहित केवल श्रत "तत्व हू" यहाँ कां क्लेद है, कलेश 
नहीं है, पर ज्यो ही षष्टि याहर गयी यह मेरा भरमुक दै चस यही वरवादी शुरू हौ 
ह जाती ! भौर, कु तौ ्राशक्तिके कारण लोग चेतन-भ्रचेतन परिग्रहमि चिपट गप 
हं प्नौर कु फतंव्यके नामपर चेतन-भ्रचेतन १ रिग्रहमे चिपट जाते ह। 


निष्काम क्मथोगमे श्रन्तवुं ति ~ निष्कामं कर्मयोगमे निप्काम कर्मयोयको 
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वर्तन्य न ममभनाक्रि मेना यह्‌ क्लंव्य है चेतने त्रचेतन परिग्रह्का सम्हालना किन्तु 
विधि परिम्यितिमे कं ऽश्रौर चारानदीहै, कर पडरहाहै, यह्‌ टष्मि रहती 

भ्रन्दरमे । उमीका ही वर्तयनामदेतो वात सही वेन उानीहै पर कर्तन्यका तो 
सीया श्रयं यदहं कि उसके करनेकरे निश्‌ करना ही चाहिए यहु काम | इस श्र्थका 
कतव्य नही है, करना पड रहा है, सी ही परिस्थितिदहै, शओरौर कई चारानहीरहै, 
गूव सोचना । जव धरमे रह रहैहतो कुटुम्बेके लोगोमे शनुगागका व्यवहार रदे 
विना गुजारौ चल सकेगाक्या? न चन सकेगा! भौर, श्रनुरागका व्यवहार क्या 
रुषे-मूमे रहने नेगा ? याने उनका न पोषा करे, न उनके भोजनपानका इन्तजाम 
कर्‌, न उनकी को. वात करे फिर श्रनुरागं नाम क्रिसकरा ? तो एमी इन परिस्थित्तियो 
के कारणये सारे कायं करने पड रहै हु, पर ज्ञानी जीव इमे कर्तव्य नही मानता, 
किन्तु निष्काम कमं उमे मानता है । इसी काही नाम कर्तव्यदहै। 


प्रात्पततत्पके निर्मल श्रनुभेवसे गान्तिलाम वे ्रध्यात्मयोगी पुम्ष धन्य 
ह जिनकी दश्नि श्रपने व्रापकी श्रोर लभी हा श्रीर श्र'त्महितके निएु उत्मुक हौ उससे 
यढकर पवित्र पुरुप मौर कौन हो मक्ता है ? देसे पविव पुष्पोके सद्खमे रहकर, एमे 
वातावरणे रहकर सरमय व्यत्तीत हो तो उयमे वढकर श्रौर श्रफीरी क्या है ? यहां 
पो फिसोका प्रभु नदी है कोई किमौका दारणा नही ह, क्रिनको यहा प्रसन्न करना 
चाहते ट, यहाँ किप्रको भ्रपनी कनाये दिष्वाना । यह्‌ तो मूदतामे गामि दे 1 भ्रपने 
प्रपकां प्रसन्न कर मकेतो वह ह हित्तकरी रातत । रद भदको [{.गाटम विबुद्ध रहै, 
विदद भ्राचरण कर, सुदकी समभेमे खुद विगुद्ध स्वभाव सूपमे नजर श्राये वहां 
प्रसन्नता वन सकती ह श्रौर वाहूरी पदार्थो सम्बन्ध जोडकर्‌ प्रसन्नता नही वनायी 
जा क्ती । फिर निर्मल चित्त नही रह सकता, मिर्दोप ज्ञान नही रदं सक्ता । वरहा 
ए प्रनिग्रता भेरमाचव होमा, ग्राकुलताए मचेगौ । ये तव वाते जिम भ्रन्तरमे निखीतं 
हेभरा करनी बहीतो ्रात्मा दहै । केवल पृग्यी, जल, श्रग्नि दु 1 का सम्बन्ध चने उस 
ही म चंतन्य शक्ति ध्रकट होत्तीद्ैणेसौ वात नही रै। यह चतस्य तत्वं स्य॒ णरीग्से 
यदा ६1 उम तिविक्त चंतन्यनोय टी मान्रमेहपेना जो अनुभव कर्ता ह वह्‌ यान्ति 
कां र]म्ताधराप्र कर सकमा है! 


भ्रा्मामे ्षप्ति कियाके केतव व कर्मत्वकी निद्धि ~ आत्म पदा्पको 
न मानने वरति प्रर विभानके ष्यवहान्यो शरीरफौ ह्य कचमान चताने वा तरे श्रात्माफे 
पररध्यम्‌ यहु यापा उपस्विनि करर रहै हनि श्रारमा यशद चः जानने वाला पदारथ है, 
पतादहैतो वर्म हनेके नन्मे पटीकमन यन सासमा नव तजो जानताह वं 
जाननेम नही घा सर्ता | डने नो पर्प काय्य दारना नं बहर्द कटने नही 
प्रा जता, यदगृक्तिगीजा र्दी ई । जा पेन्िलक् रीनना रैना लोलनेका क्न स्न 
रा १, बटञ्द "ही दिति गता प्रषान्‌ षेद मं नही चन मना) ्रासारा। परव्यक्ष 
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ती हो सकता, प्रतएव प्रात्मा फोर चीन नही ह । इसके उत्तरे श्राचायदेव कहू रटे 
ह कि माई कर्ता श्रौर फर्मके सक्षणा जुदे युदे रह श्रौर जानने जैसे कामके लिए सुद 
करता येने प्रौर सुद कमं वन जाय इममे विरोध नही भ्राता । कर्ताक्र चत ह स्वत- 
चरता । जो श्रपने कायम्‌ स्वतत्र हो दुसरे ग्रपेला न रवे उमे कर्ता कहते ह श्रौर जा 
त्रियासे व्याप्य ह उसे फमं करते ह ! तो जानने वाला चात्मा है प्रौर जाननेकी क्रिा 
फा व्याप्य भी श्रात्माहै । वस्तुत तो प्रत्येक प्रमगमे क्रिवि व्याप्य मी कर्ताही दशर 
करता ह। या भ्रात्मा सुद कर्ताश्रीरय्दही कमं रहता है! कोई यदि वेन्ितर छटील 
रहा दै तो वह पुरुप पेन्सिलको नही दछील रहा, वह तो श्र. गरीरमे श्रपना श्रम कर 
रहा है । उसका कमं पेन्सित छीलना नही है किन्तु श्रपते शरीरकी चेघ्ठा वनानाहै। 
सुक्ष्म टषटिसि देखा त सर्वर कर्मा च कर्म एक है वही । 


ग्रात्माको विद्ुद्ध प्रत्यक्षगम्यता ज्ञानके कामक वात तो इतसे भी 
गहरी है 1 जसे दीपक एसा स्वरूप रखता है किं दूसरे पदार्थको मी प्रकाशित कर 
देता है रौर लुको भी प्राित करता है । उसमे कोई वाधा नजरभ्रातीदहैक्या 2 
एसी ही लानस्वस्प भ्रात्माकी बत है । भ्राप्मा परत्यक्षं है, कोई किसी स्पे श्रपनेको 
जानता,  मुखीहंर्गदुगवीहि म इच्छावान ह श्रादिके रू्पसे जिसने श्रह प्रहरी वात 
उठायी वहीतोर्म प्रात्मा हु चह श्रात्मा अधार ह, उस्तसे ही जान उत्पन्न दत्ता रहता 
है । ज्ञान श्रीरकी करामातत नही है । एृय्वी, जन, भ्रमि, वायु इकदु हो जाये श्रौर 
उसते ज्नानकी उप्पत्तिदहोमो वात नही है ¦ श्चान शरीरस विलक्षण धमहै। 


प्रनूमानसे भी श्रात्माकी सिद्धि - श्रनुमानसे मी ग्रात्माकी सदि होती दै, 
देखिये कण शाखि आदिक किसी कतकि दारा प्रयुक्त हाते है क्योकि करण होनेसे। 
करणाका श्र्थं है जिसके दारा काम फिया जाय । जसे देवदत्त कुल्दादीसे काठक काटता 
है यह्‌ वाक्य वोचता गया ता इसमे कर्ता है देवदत्त श्रौरक्तिया है काटना भौर काठ है 
कमं ्रौर कृट्हादीसे कारता ह वह है करण । तोजोकरण हता ह वह स्वय काम 
तही कर लेता ! जैसे र चाक्रते पेन्सि्ञ बनाता हं तौ इसमें करण हृ्रा चाकर जिसके 
द्वारा क्रियाकी जाय उसे करण कहते ह । चाक स्वय ही पेन्सिलिको न बनायेगा, वह्‌ 
किसी कताकी श्रपेशा रखगी तव कार्यं कर सकेगा । सी प्रकारये इन्वियां है-ये 
करणकी तरह ह । साधन ह । जैसे चाकूसे पेन्सिलं छीली जाती है एसे ही इच्ियसे 
पदार्थं जाने जाते ह! तो इन्दिया हई करण भौर कर्ता दारा प्रमोज्य दृता है! स्वय 
नही करने लगता । तो जौ भी कर्ता होगा इन इन्धियोका प्रयोग करने वाला उही 
का नाम श्रात्मा है । यहाँ भ्रनुमानसे भ्रात्मतत्त्वकी सिद्धि की जा रही है । मे इन्धा 
जिनके हारा हम जाना करते है ये श्रालाके हारा प्रयुक्त हो करके ही जानने वाली 
वनती है क्योक्रिये करण है। 

इन्द्रियोके करणत्वकी सिद्धिसे ज्ञानके कर्ता श्रात्माकी सिद्धि--इन्दरिमा 
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हम श्रापके ्ञानके करण है, जाननेके साधन हैँ यह बत श्रसिद्ध नही है 1 उसकी सिद्धि 
करने वाला भी भ्रनूमान सुनो 1 रूप, रस, गध, स्पशं श्रौर शब्द इनका जो परिज्तान 
होता है, उनकी उपलच्धि करणा द्वारा की जाती है, क्योक्रि उपलच्वि क्था *द जपे 
पैन्सिलके छीलनेमे दछीलना च्रुकि क्रिया है श्रतएव किसीन किसी साधनके द्वारा 
वनेगा एसे ही यह श्रू कि हन पदार्थोका जान है, उपलब्धिः है वहं किसी करण दारा 
वनेगा श्रौर वह करण है इन्द्रिया श्रात्मा इन इन्दरियोका साधन लेकर पदार्थोको जानता 
रहता है । वह भ्राटमा ज्ञानस्वरूप है श्रौर इन समस्त ॒दद्यमान पदाथि विचक्षण हैः 
न्यारा है, श्रात्माका भनुमव करे | 


प्रात्माके ्राधारपर श्रात्माक्रा प्रतिषेध करने वाला देन - देखिये । 
यह भी एक दशन है चारुवकिका कि श्रात्मा नही मानते, परमात्मा नही मानते, 
यह्‌ भी कोई ददान है केया? कहते है दशेनका रूप, कप्रोकि दशन तो है श्रसक्तमे वहु 
जो श्रात्माका, परमात्मारा, वस्तुका स्वरूप {द्ध करे । श्रौर उनके विरशुद्धमे खडाहो 
तो यह्‌ भी दर्शन कहलाने लगे । जैसे एक वात लोकसम्मत है कि मन्दिर तीथं भ्रादिक 
धर्मेस्थान माने विना धर्मकी परम्परा नही चल सकती । जो धमं जीवित हँ -- जेनधमं 
टिन्दरषमं श्रादिक वे भ्राज ती्थस्थानकी वजहसे जीवित ह । तो धमकी परस्परा, तीयं 
की प्रदृत्ति मन्दिर श्रीर तीर्वस्थानके कारण चल रही है । लेकिन कुदं मजहव एेसे रै 
जो मन्दिर, मूति, ती्थंस्थान भ्रादिककां निषव करते हं । वे धमं (मजहूवे) केसे चल 
रहे हसो वतावो ? वे मन्दिर, ती्येस्थान, मूत्ि प्रादिकका विरोध करके चल रहेहै, 
प्राश्य उर भी लेना पडा । मन्दिर श्रीर्‌ ती्थघधामन होत्त तो न सन्दिर माननेवालो 
का धमं प्रगट रहेगा श्रीरन मन्दिरका निषेव करने चानोका धमं रहेगा | तोयोदही 
चार्वाक लोग भी दाशनिकं कहलाने लगे । जो श्रात्मा, परमात्मा, भगवान, परलोकं 
ग्रादिक न मानं पे भी दशन हो गए, कोकिं दाशंनिकोकां विरोध कर रहे है। 


नास्तिक्यके श्राद्यको श्रविचारित रम्ता--यद्यपि मोटे रूपसे नाम्तिक 
लोगोकी सूक श्रच्छी लग रहीरहै कि श्रात्माका भ्रमक्योकरतेहो ? कौन देख श्राया 
कि भ्रागे श्रात्मा रहैगायान रहेगा । उसका श्रम वनाकर वतमानका जीवन भी 
धमं करनेके भ्रममेदुखी वनां रहैहो। खूव मौज उडावो ' देखो सारी वाते कितनी 
भली सी नगतीहै भोर उसो तर्हके सस्कार जीवोमे चले ्रारहैहं। लेकिन विवेक 
की वात नही है, कद्ध भ्रपनी वुद्धि सूक्ष्मता प्रयुक्त तो करना चाहिए क्या है मामला? 
जिसमे सुख-दु च वेदनाफे श्रनुमवदहो रहै वहश्राधारदै क्या? कोर्ट यदि इन 
सुख-दं षवोके भ्राधारको जाननैके लिए वास्तवमे उत्सुक होजाय तो उसे श्राघार 
प्रतीत्त हौ जायगा । केवल लगनभर चाहिए 1 श्रमी तक लगन नही हरईहै कि ह्म 
प्रपते भपको जन तो लं 1 श्रौर उत्तका उपयोग वन।कर श्रानन्द सँ । उत्सुकता जगने 
फ! श्रथ यह्‌ दहै कि उनक्ते ्रलावा भ्रीर चते चूहा नही । जित्तकी उत्सुकता है वही 
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नजरमे रहै । हम प्रथने श्रा साको जाननेमे उत्सुकं नही हुए, इसीसे वाद्य पदथकि 
दिए भरकते फिरतं ई} 


वस्तस्वेरूपके श्रनुरूप विचारसे ही सक्टका प्रक्षय- जवं रेसा विचार 
वने किं मेरे प्नात्माका दसं जगतमे कृ शर तही है किसक्ारमै सरण गहूं किमेरा 
समस्त जीवनं निराकुल रह जाय ! मेरे माता-पिता कोर्ट मेरीशरणनदहीदहै। यह 
नो भ्रम वना रखा है किमे श्रुकको पालता पोपता हु, चुषी करता हि) श्रे, उसका 
ही उदय श्रनुकृल है तो शूसरोकां उमक्नी तरफ ध्यान रखना पडता ई । यहा किक्षीका 
किसीपन भ्रधिकारनहीदहै। श्रूकि यहाँ जीवौक्ासङ्घं जुंडा है भौर समी जीव श्रगनी 
प्रपती शान्ति चारते ई तो एक दसरेके निमित्त वन जाते है, पर श्रविकार कितीका 
किसी व्पक्तिपर नही है) कँसे टो श्रधिकार ? सभी जौव स्वतत्रं स्वत्त्र दै, परिणमन 
स्वत्व है । हमारा उत्पाद व्यय ध्रौव्य घमं किसी श्रन्य पदाथमे ता नही पहुंच सकता › 
त्रिकाल भी । कोई कितना ? पएृण्यवान्‌ हो, क्िसीमे मी यह सामथ्यनही ह्नि 
प्रपना उत्पाद व्यथ प्रौञ्य परिणामन करद मी दुसरेमे चला सके । फिर ग्रविकरार व्या 
इसी प्रफार मुभपर भी किमी दू्षरेका श्र वकार्हीदै । हम भली प्रकार रहते हतो 
हम दुखमे दुर रहसक्रतैहं हमही मरी प्रकरे ररह, विपरोत तले तो हम श्रपनी 
करतूतसे दसी ह्य जायेगे । किंत सी जीवेपर क्रिसी दूमरेका प्रधिकार नटी है) भेरा 
इस लोक, कोर श्चग्णए नही है यह निर्खय तो हृदथमे बैठना चाहिए । इतना भी 
निरयन हो तवतो वर्मक कोर्दपय ही नही उठ सकता । जव हम भना उपथाग 
पराधीनताका घनाए हृए ह शौर स्वाधीनताकी हृष्िका वं हम प्राक करना चाहमे ६ 


तो गे दोनो वेति केसे सम्भवे ह" 


स्वपरिचयके उत्युकको स्वपरिचयका लाम - जिसके वास्तवमे श्रपने 
श्रापके परिज्नानं करनेकी उत्स, ता जगी हो भसे श्रपने मापका परिल्लान श्रवद्य हया ! 
जन हम दा्टिनी तरफ मुष मकर धडी देख प्रकते है, इच्छा हह लो समय जान 
लिया, उसमे कोई विलस्न लगा क्था? तो हम भ्रपने श्रतर मड करके रपं श्रापका 
परिचय न पामे यह कैसे होमा ? पर युडेतो सही ? तीग्र उत्सुकता जगे, ससारफी 
्रसारताको चित्तमे खव भरले यहा कही सारका वाति नही, थोड़े सम यके लिए इ 
मायामयी दुनियामे मायामयी पुद्षोमे भ्रपनी दज्जतं शपना नाम्‌ श्रपना चनं जो 
स्वय मायापय दै, शरे है, भे भरुठने मुठकी शान रखल। तौ उसमे क्या पुरा पडनेक्रा 
्रायामो कामे भीतो लाम नही है, एटा है, मूर्खता है, जो परे भ्रोर कश्राकपण 
होत्ता ह जो पर म्रमारर्है, मायारूप है हमारे साविकं नही है उन प्रकी गौर श्रफ- 
पण यना है इसे मूढता ही तो कहा जायगा यदि प्रसारी श्रनात्ता चित्तम वसी 
तौ श्वाम्तिष्छी "विता श्रा सकती है श्रौर जव श्रसारही सार पने मन मे वनाहैनोा 


दान्तिकी भ्रोर पय नष्ट हा सक्ता । 


पञ्चमभाग ॥ ८७१ 


समागमके वियोगके प्रकारोका आ्रायोजनपर एकं हष्टान्त- देखिये 
भैया । ये सारे पदार्थं दूटेगे, पर उन्हे घोडे किस तरह, उन छं उनेकौ विधियोका ही 
सारा प्रतरश्राजातादहै। एकलोटीसी कहानीसी हैकि कोई भगिन मलभरा 
टोकरा लिये जा रही थी, किसी ज्यक्तिने उस्र टोकरेपर कोई साफ तौल्िया ढाकेनेके 
लिये दे दिया इसलिये कि किसीको क्ष्रन दहो । ट।करेको देखकर तीन व्यक्ति उस 
महिलाके पी लग गये । सोचा कि इस टोकरेमे को श्रच्छी चीज होगी । भगिन 
वोली-- भाई क्यो हमारे पीचचेलगे हो । इस्त टोकरेमे तो मलभरारहै! इतनी बात 
सुनकर उनमेसे एक लौट गया । दो व्यक्ति अभी पीद्धै लगे रहै । भगिनने कहा - भाई 
वयो पीले लगे हो ? इस टोकरेमे तो मल भरादै। तो उन्होने कहा कि हम एेसे नही 
म्नेगेहमे तो दिखा दो भगिनने तौलिया उघाडकर दिखा दिधातोउनदो मेसे 
एक वापिस हो गया एकं व्यक्ति श्रमी भी पीडे लगा रहा । भगिनने फिर कहाकि 
भाई इस टोकनेमे मल भरारहै, तुम क्योषपीद्ैलगे ही? तौ उस व्यक्तिने कहा कि 
हम तो एेसे नही मानगे। हमे तो श्रच्छी तरह दिश्वादो, जब सुघ-साधकर भली 
प्रकार जान जायेभे तव लौ$गे ! भगिनने तौलिया उघाड दिया । जव खूब सूघ सांध- 
कर परख करली तव वहु लौटे । 


समागमके वियोगोके प्रकारोके श्रायोजकं-एेसे ही तीन तरहके जीव 
यहाभीदहै। कुं तो सप्ारकी श्रमारता सममकर शीघ्र ही ससारसे मूख मोड लेते 
है, कु लोग एसे होते हं कि ससारकै भोघ विपयोमे कुज पडते है उसमे परिणति 
करते है भ्रोर उन विपयोका कुद मौज देखकर ससारसे मुख भोड लेते हँ भ्रौर कुछ 
लोग एसे होते है कि जिनके चित्तमे विषयोकी श्रसारता जम नही पाती । वे सासारिक 
विषय साघनामे सूव लिष्व रहा करते है, जरा-जरा सी वातोमे उनका चित्त यिचलित 
दौ जाता है । कभी कोई विपत्ति श्रा जाय, १०-१ हजारका नुकसान हो जायतोवे 
यो भ्रनुभव करते कि जसे हम टद लुट गए हो । यह्‌ हिम्मत नही रहती कि मतो 
. परिपूं ज्ञानमात्र वहीका वही हू । सुमे न कुद प्राया, न कृं गया । मै रपे श्राप 
मे स्वय परिपूणं ह, एेसा बोघ नही कर पाता श्रौर भ्रधीर दहो जाता है, जघडा जाता 
टै, श्रनहोनी मानता है । दूसरोपर कोई विपत्ति धटे तो उसे समता किं भाई । 
हनी भ्रमिट है, ठेसा होना ही था सा हञ्रा, परं श्रपने बारेमे एेसा नही सोच पाता । 
यह्‌ तो भ्रनहोनी हौ गई । तो जव तक इन वाह्य पदार्थोकी श्रसारता विदित न हो 
तच तक भ्रात्मामे परिचयकौ उत्सुकता नही हो सकती 1 यह्‌ हालं तो इन चार्वाक 
लोगोका है । इनकी विषयोसे देत्ति नही हटी, भ्रतएव इनका सिद्धान्त वन गया श्रात्मा 
कोड चीज नही है, यहशरीरहीहै इसमे ज्ञानकी विजनी उतपन्न हई है, जव यह्‌ 
शरीर शान्त हो जायय, एृथ्वीके भ्रु धृथ्वीमे भिल नेये, जलके श्रणु जलमे, भ्रमन 
के भ्ररगु श्नन्निमे श्रौर वायुके भ्रणु वायुमे मिल जाययेगे तव ज्ञानशक्ति भी न रहेगी । यह 
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सव ४ ही प्राशयका तो परिणाम है कि च्रिपप्रोकी भ्रप्ारता अ्रहितत्रा उनकी समभ 
म नटी श्रायी। 


विषयाभिचाष श्रौर मायाचारमे धर्मी चिूपता- क्ख लोग ठते भी 
हुए दार्शनिक कि सोकमे तौ धमत्मि तनना चाहिए पर मास छाना भ्रादिक से 
कुकर्मा चाञ्छा रही तो वहू ध्मके नामपर यत्ने रचे दिया । वडा हृवनकष्ड सरोद, 
वदो सामग्री जोडी, ब्रूलावा दिया, वडा परजन-विषानका नाटकं वनाया, उसमे षी भमी 
टाला श्रौर भी वेतसे चुगमन्धित प्रवाये डरे रौर उक्तीमे किसी पगुकौ होम दिवा 
ताकि पक जायं । उसका फिर प्रपादष्प ममकृर मास खाते है! तो सौक्रमे परमालमा 
कटलाये श्रौर भ्रपने विपयोका पोपएा भी श्रिया) ये तमी वते ष्ही श्राधारपरह 
फिं वास्तविक मायने श्राधकरे जाननेकी श्रौर धमं करनेकी रउस्पुकता नही बनी । 
उन्सुक्ता तो विषय मोगगेकी ही रही । फिर ्रात्माका परिचय कंसे बने 7 


प्रात्मपरिचेयसे नरमेवलाभक्री सार्थकता ~ यदि दिषयौकी भ्रसारता 
ज्ञात द्यो श्रौर हितरूप क्या है 7 रेी अपने भ्रापमे जानरेकी उप्पुकतय हये तौ भाच 
घाम निजपरमात्मततत्वका परिचय श्रतेर्य होगा } भैया 1 जीवन श्रसारहै क्षशिक है 
इममे करनेका कामि है कि हुम अपने भ्रापको पिवाम ते श्रौरं श्रपने श्रापमे ममहो 
सकनेका फोर प्रसन्च करसे । यह काम यदि कर लिथात्ता मनुष्यं होना सा्यकटैश्रौर 
यह बात यदिन वनी तौ सवे जीवोकी ही माति समयहीयवादियारेमे ही समक 
सहिए ! 
प्रात्मं सिद्धिका प्रकरण प्नपने भाया पता सग जानाकिर्मम्याहैं स 
हौ पतै) होनेके काद फिर वर्मकर्नभ्य निमाया जा सकता है ग्रतएच धेम पालनके सिये 
सर्वप्रथम मूलभूत श्रपने आत्माकां परिचय चाहिए । ्रात्माक्याहश्रर मुरेत्या 
करना है प सव वाते तथ ही तो यनेगी जव अयने स्वरूपका स्प मान हौ जाय } ईस 
कके विरोधर्मे मनुप्यको छोडकर विरले सज्ञी पञ्चेन्दिये जीवको छोडकर साया सतार 
इसके विरोमे है श्रौर कृ दार्भ नेकं लोगं भी जो द्शनका स्प देकर इस वातको 
भी कहने लभे है कि प्रासा नामक वस्तु करदं ची नही है । शरीरका मिषेष तो किया 
नही जा सकता क्योकि वहे तो प्राखोके सामने है , तव इसत धरीरका ही ध ञान 
तानं वाला पदाथं करई शरीरसे ्रलग नही है देया सिद्धात कनाया जो एटननेमे सभी 
को रविकर लगता ६ कषयोकि इमे विषय सुखके परिहारकी कल्पना नही क रनी १उती 
<स प्रसगमे भरात्मकी हीसिदिकीजां रही क्रि ज्ञानका श्राधारदू्त पूतं कोट 
्ना सतत्त्व है । देसि या श्वव्ड श्रादिकका जो भान होता है भ्र्युकभ इने यो कट 
ष्य प्रकारका जो जान हेता है वहश्लान ृशहेकिनही ' "ण है! तो जितने भरो 


गृण होते है बे कितनी पदायेके भ्राश्चयमं ही इभा करते $, निराश्चयमे गुरा वहीं होता । 
ये सर्ब 


चितै भी गुण होते € वे द्रव्यके श्राश्रयसे होते हं } प्रनेकं श्वान होते रहते ह, 


पञ्चम भाग | ७३ 


लान जिसके ग्राश्चयमे ह वही एक पदां भ्रात्मा कहनाता है । से ये नीले पीते हरे 
प्रादिक स्प गुराह करिनही? गृणदहं। तो इसके श्रा्यमरूत है ना ये भौतिक पदां 
कितने भौ गृण हो उसके प्राश्रयभूत पदायं होते ह । ज्ञान गुण रै, उनका ब्राश्रयमरूत 
पदाय श्रात्मा दहै! ॥ 


जानको णरीर, इन्रिय, विपय श्रौर मनका गुण माननेका पक्ष-- 
प्रतसमिद्धिके विरोधी चारवाक श्रपना मन्तग्य रख रष हक ज्ञान गुणतो जस्रं 
पर बह श्रात्माका गृण नही ह, शरीरका शुण है, इन्दियकाश्णटै, मनकायुणदह 
भौर चिषथक्रा गृणा है । शरीर, इन्द्रिय, मन श्रौर तिपयं इनको छोडकर श्रन्य कोर्ट 
श्राय क्ञानका नही है जियसे फि तुम श्रात्माकी सिद्धि कर सको ¡ इस प्रहनपर 
विचार क्ियाजारहा है ओर विवरण पूर्वक निराकरण किया जायगाकिं ज्ञान शरीर 
प्रादिका गृगानहीहै क्योकि शरीरतो भूतका विकार रै, परय्नी, जल, श्रगिनि, वायुका 
विकारे | देखिये! जो वातत केहीजा रदी तौ इनके मन्नव्यका खण्डन किया 
जारहादहैवेचोजो कुदं मानतेहो उनकोही वात कहकर खण्डनं किया जाता, 
हम श्रपयी सीधी वातत रव्रकर चण्डन करतो वे मानेगे थोडे ही । शरीर प्रथ्णी, जल, 
प्रमि, वातुका विकार वताते ह, लेकिन जेन ्याप्ठनमे जो ६ काय कहै गये श्राप 
उसमे यह भम पायगेकि क्योये ६ भेद किये गए ? पृथ्वी, जल, अ्रग्नि, वायु, वन- 
र्पति श्रौर्‌ त्रसफाय ये £ कायं परस्परमे भिन्नहै। चारुवाके सोण वरप्तकायको भी 
पथ्यो जल, श्रम्ति वायुका सयोग मानते है लेकिन इन छटो कायोमे परस्परभेद है | 
प्रवी स्वय प्रष्ठी माध्र है। दसी तरह जल श्रशिनि वगैरह श्रपने श्रपने स्वरूपम है। 
यह्‌ परोर्‌ धरस्रकाय यद्यपि पिडोलासा है पर पिण्ड हो जानेके क।रण वह्‌ पृथ्वी कहंलाये 
यहे बाति युक्तिमे नही वंठनी, वेयोकि पृरथ्वोके ध्मसे त्रसक्ायका धम जुदा दै । पर यहां 
पुकि चास्वक्रकाही निराकरण करते जा रहै है यो उसीके मत्तव्यसे सव कुद कट्‌ 
रेह 


ानको गरारका गुण माननेका प्रतिपेध शरीर पृथ्वी भ्रादिक भ्रचेतन 
नार त्वो (1 विकार है प्रतएव उत्तका शूर चैतन्य नहरीहो ममता । जेसेये घट पर 
गर? पष्ठी धरादिके विकार हतो एनमे चत्तय गृणानहीदहै गौर्फिरक्छष्है) जो 
निरकतगुगहोना है चद उनके हरनेषर हट जाना हु 1 जते भ्रिनिका गृणगर्मीहैतो 
पनिकेि मिस्तेपर गर्मागीमिट जानी र तेक्िनिणरीर तोरटनादहैश्रौर चैतन्य हर 
जदा दहे । इमी कि मरने वादेक न्पिति होतीदहै ! यदि चैतन्य गुण परीरकाहटतः। 
फा चतन्परैे साप धरीर चता लताया रेरे माघर्यनन्य वनाद रहता, पर 
सरीर पटौ ख्‌ सदाह प्रीर चनन्यश्रनय ह्ोजानार (तो चतन्यश्रुरि दरीरसे 
प्ट जाता पत परोर्वा पुगनहटीरै जो शरीरवे विनपगृगन्ही हदे उमकफै 
हतेपर दइर योजने क्रीर गे शरीरे मृगहवेवगविरन्हनेह |ततो चैतन्य पर्क 
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शर) रसे हट जाता प्रत शरीरका गश नही है ¦ 


शरीरके भान विना श्रहु प्रत्ययके वोधसे श्रात्माकी ्नुभृत्ि--भरात्मा 
वातको मुख्यतया इस पदति देखना चाहिए कि जिममे श्वह्‌ प्रहका बोघ होता है वस 
वही श्रात्मा ह श्रीर उप्के आधारम ही ज्ञान चलता है ! जव दुव गहन भ्रषकार होता 
ह भ्रपमै शरीरका कोई भी भ्रग नही दिखता उस समयमे श्र प्रहे सूपसे श्रपने राप 
का्चानतोहंता रहता हैषरशरीरकहाँदै, कहापडाहै यट उसेस्य्र नहह 
गाता । हालाकि उस्रमे.फसा है, जनता है पर जसा श्रव इस समय प्रकाश्ये बध हो 
रग ई वसा नहीं होता । तो रह प्रत्ममक दवाय र्याति मै सुखी हदु खी ह इच्छावान 
ह भाविक रूपमे जो इसका गोष चलता है ब्हज्न भरात्मे भ्ाषारेहीताहै। 
शरीर, यह्‌ गर आ-मा सद। रहने वाला हं इतनी बाह चित्तमे श्रये तो इसे यह्‌ इच्या 
दोगी किय दस तरहुसे रट । श्रषने अन्दग्मे दस प्रकारकी परिशिति वनाम कि इ 
कालम भी शान्त रहं श्रौर मविण्यमे मी पदक तिये घकट दूटं जायें | श्रात्माका 
जिस प्रकार भान वेने सके उम तेरह परिचय कर तेना यह्‌ .बहूत वडा कायं है ¦ श्रयते 
भ्रापको सदाके लिये सक्रटोसे दुर कर लेनेका पुर्षा्थं है । 


दान्तिके श्रथ ग्रात्मोन्मुखता ओ) त्रावदयकता - भैया 1 हेम भ्राप सभी 
जन जितनी भी वेषा करते है, शरीरका परिश्वम करते है, घनसचय, धनक्षचं जितने 
भी काम करते ह, वे सव शान्तिके लिये करते है, किन्तु शन्ति प्रा्ठनं हो सकी। 
सका कारणा यद है कि जो शान्त रहना चाहता है उसका स्वयं क्रान्त स्वमावहै 
उसे बाहरमे कोई धम श्रकर्व॒ करमेकी जरूरत नही है ¡ इस ममंका पता नही हैत 
भ्रपने श्रापके श्राध(रको तजकर वाहरमे मुख करके यहे शान दौड रहा है । इच करण 
उसे शान्ति नही श्रा हेक्ती । श्रात्माका भानद्ो रौर श्रषने निक्रट कने रहेका 
प्रभ्याम बनेत्तौ फिरचतटहोश्रयवानहौ, केसी भीस्थितिदहो परर उते भरपरपत्त 
नही हो षकती । ग्रौर, जिसे श्रयते श्रापके प्रभुका परस्विय न हो उसके पाम कितना ह 
घन हो, क्रितनी ही इन्यत हो, पर उत्ते शान्ति नही प्रष्ठ हो सकती । कटी कुच हा 
उसकी उवेक्षा करके किसी न क्रिसी भकारभमानतो करें किं यहम हं । इस शानम 
सारे चमत्कार भरे पड़ हए है, केवल भीतरमे शानकरी दिक्षामर बेदलनेका कामि डा 
हरा है । णदि भरान्म-उन्युखता हो पके इतना उपयोग रौर ठेस ही प्रम्यात वत स 
त, जव चाहे देखा श्ननूभव कर सकते कि यह मै देहमे मी न्यारा ज्ञानमात्र ह । 


प्रभुके श्मानन्दमय हीनेकी विद्येषताका महंतत्व--जानन टत्तिमेः श्षानके 
विशुद्ध कामके हे नेपर धाकुलताका कोई काम रहता ही नही, क्योकि जानस्वर 
नानीके जाननेपर द श्रनिषटकी बुद्धि नहीं हृश्रा करती । साम्यमाव जगता है, यी 
शान्तिको मासं ६ै, यही कयं जिमने किया श्रौर इस प्रमं पुरपा्थं कै प्र्चादमे जो 
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किया करते है । उनके मेरा क्था विगाड है ? किंषपर क्रोध करे, उसका क्रोष स्वय 
शिथिल हो जाता है । इस भ्रमूतं शानस्वरूप भ्रामतत्वका योध होनेपर मान कर 
जगेगा । क्या मान करना ? यहूता वेडा कोमल भ्रनूर्तं ज्ञान स्वरूप भ्रानन्दमयर् 
ग्रात्मा हं । इसका सुख दु ष जीवन मरणा सव कुछ उसके परिणामोपर निभरहु। 
दूसरोका क्या जतन कि हम कुदं धनिकः, ज्ञानी, इरजतवान है । यां काई किसीका 
प्रधिकारीनथा,नरहु,नहो सकेगा । किसको वताना दहै? गौर ठताया जानेपर भमी 
हम श्रपना स्वरूप श्रपनी महिमा श्रपना स्वभाव वता ही नही सकते श्रौर दूसरे कोद 
जान भी नही सकते । कदाचित्‌ कई ज्ञानी हो श्रौर वह्‌ जान भी जाय चंतन्तस्वूप 
ग्रोर उसकी महिमा तो बह श्रपने श्रापका सव कुदं ठन गया । उसङी देष व्यक्तिगत 
रूपसे मेरा "सं" नही श्रा पाया, उमत्तोतो परम विशुद्ध चिद्ब्रह्म भ्रनुभचमे भ्राया। 
किसे क्या बताना किर्मंक्याहं। जो श्रात्मज्नानी पुश्प है उस मान कपाय नही 
ठहर पती । 


तत्त्वज्ञानसे माया, लोभमका प्रक्षय --मायाचारका करना क्या है 1 जव 
विपय साधनोमे प्रीति नही रही, उनमे हिनिका भाव नही रदा तो {कसी मी मौतिक 
पदार्थका जिस किसी सी प्रकार सचय करलं यह्‌ वातत मनमे नही भ्राती, फिर मया- 
चारका काम केया ? केपट तो तव किया जाता है जव कुचं सासारिक वस्तुवो ₹ जोडने 
का भाव दहो नौर उसके लिये ही ्रपनी कमर कसी हो 1 भात्मन्ञानी पुरूष मायाचार 
क्या करेगा ? श्रौर लोम कषायमभी उस्केक्या ? सारा वैभव उस श्रत्मिज्ञानीकी 
रष्चिमे दृटा ही हृश्रा है श्रौर कुच मिल भी जाय वैभव तो उसके त्यागनेमे उसे विलम्ब 
नही लगता। यो जो स्माद्मपरिचथी पुरूष है वह ही यथायमे घर्मपाललन कर सक्ता ह, 
ज्ञान न होना, राग-टेष न होना, क्रोध, मान माया, लोभ कषाये न करना लही त्तो 
धर्मेपालन है । यह सव श्रात्मज्ञानपर निर्भर रहै) श्राप्मा वास्तविक पदाय रह, ज्ञान 
विज्ञानका श्राश्रयभूत है, वह शरीरका गुण नही ह । 


ज्ञानको इन्द्रियका गुण माननेका प्रतिषे - ज्ञान इन्द्रियका मी गुण नही 
है कयोक्रि इन्द्रिय को करणभूत है, साधन है । जैसे मै चाकुसे पेन्सिल छीलता है तो 
यहां चाकर करणभूत है, कर्ता नही है, त्रियामे स्वतन्व नही हैः एसे ही दुन्दियां ज्ञानके 
काममे करणमभूत ई, स्वनन्व कर्ता नही है । दूसरी चात यह है कि इन्दिय मूतविकार 
है, पृथ्वी आदिक तत्त्वका विकार है भ्रतएव इन्द्रियां भी चैतन्य गुण वाली नही है । 
चैतन्य गुण वाला तो श्रात्मा है । यदि चैतन्य इन्छियका गुण मान जाये तो इन्दियका 
चिना होनेपर फिर चैततन्यकी प्रतीति भी न रहना चादिए । जसे भ्रा पुट जाय तो 
चैतन्य मिट जाना चाहिए कंयोकि चंतन्य जिसका गुणहै बह मिट गया। गए कै 
विना होनेषर फिर गुण कहाँ ठहर सर्कंगे ? श्रौर भी युक्तियोसि सुनिये ! स्मरणा 
करना, श्रनेक प्रकारे ज्ञान करना ये सेव दन्द्रियके युर नही है क्योकि दन्दियक 
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विनग्श होतेपर मीये स्मरण भ्रादिकतो होते रहते ईद। जिका विनाश हीनेपर भी 
किसीकी उत्पत्ति होती रहती है तो वह उसका शृण नही है । जेसे कपडेका विनाश 
होनेपर भी चे कीका रूप, चौकीकौ ्रवस्थाएुं ये उत्पन्न होती रहती है तो चौकीका 
चौकी रूपसे, कपडका कपडे रूपसे ही घमं करेगे, चौकीकी बातको कपडेका धमं नही 
करगे । वे न्यारी-न्यारी बातें है । चैतन्य इन्द्रियका गुण नही है क्योकि इन्द्रियके 
विनाश होनेपर भी स्मरण श्रादिक होते रहते हं । 


इन्दरियव्यापारके परिहारमे श्रन्तस्तत्त्वकी फलक - कभी कभी इस शरोरका 
भी भान न करे इन्द्रियोफो सकोचकर भ्राखोको वन्दकर ३वल एक विशृद्ध आत्मके 
ही ध्यानमे लग जाये तो वह्‌ तो भ्रधिक ठीक दही दहै पर किसी ध्यान मे लग जाय उस 
कालमे इसे कृ ज्ञानमयी दुनिया नजर श्रायगी शरीरका भान न रहेगा । चाहे कल्पना- 
प्रोके पुलवे बाघे श्रौर चाहै विशुद्ध ष्टि बनाये पर एक भौतिकता न रहेगी, प्रकाश 
ज्योति परिणतिमे रहती है । तो यह्‌ चैतन्य यदह श्चान भ्रात्माके प्राश्य है, श्षरीरके 
प्रश्रय नही है श्रौर ज्ञान स्वय श्रपने प्रापका जाननहार है श्रीर परपदार्थोका भी प्रकाञ्च 
करते वाला है, एेसा ज्ञानरूप अ्रपने श्रापकी श्रात्माका परिचय होना घर्मपालनके लिए 
प्रथम भ्रौर श्रत्यन्त श्रावश्यक है । 


ज्ञानको इन्द्रियका गुणं साननेसे विडस्बन!--शरीरसे भ्रतिरिक्त अन्य कुद 
भ्रात्मा नही है एेसे चारुवाकंके सिद्धान्त के प्रति कहा जा रहा ह किं श्रात्मा यदि कोई 
स्वतत्र पदार्थं नही है तो यह जो ज्ञान होता दै यह्‌ कंसे उपपन्न होता ह " इसके 
उत्तरमे चाश्वाकने कटा था कि यह्‌ ज्ञान श्रथवा चंतन्य शरीरका गण है'¶च्दियका गुण 
ग्रौर विषयोका गुण है मनका गुण है इनका श्राघारभूत कोई भ्नन्य पदां नही है, इस 
सम्बन्धमे शरीर का गुण तो श्रात्मतत्तव है नही, ञान है नही, इसे सिद्ध किया गया 
था, शरोर भरव यह्‌ प्रसग चलं रहा है कि चंतन्य इन्रियका गृण नही है यदि जानकारी 
इन्द्रियका गुण हो जायतो इसका भ्रथं है कि जानकारीको करने वाली इन्द्रिय है! 
तव इन्द्रिया कर्ता हो गयी क्योकि उनका घमं दहै क्न । तो किसी क्रियामे कारण 
करण जरूर हं ता है जब इन्द्रियोने जाना तो उस जाननेके लिए श्रन्थ इन्दि होना 
चाद्िएं यदि श्रन्य इन्द्रिया मानोगे तो उसके लिए भी श्रन्य इन्दिया हो, इस तरह एक 
शर\रमे कितने ही चैतन्य वन जयगे 1 जितनी इन्द्रिया होगी वे सवं एक एक र्चतन्य 
वन उटेगे, श्रौर एसा होने पर जसे किसी देवदत्त ने कोई वात जानी तो यन्नदत्तको 
स्र्यात्‌ भ्रन्य पुरुषको यह्‌ प्रत्ति्तघान नही वनता किं उसने जो जाना व्ह यहहै। यो 
ही जव भ्राखो से देखा भ्रौर फिर श्रभी कणं हारा सुना तो कणं दारा यह जुडाव न 
वनेगा कि देखो मै बही सुन रहा है जो कु मेने देखा या क्योकि जुदा इच्िर्यां ह| 
उनका गुरा चैतन्य माना हे यो सब चंतन्य भिन्न-भिन्न तत्त्व हौ गये । इससे यह वति 
नही है किं ज्ञान दच्ियका गृक्त है। 
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' ज्ञानके इद्द्रियगुणत्वेक्ा खण्डन --यदि कहो एफ ही इन्िय समस्त 
विपयोका ग्रधिनायक वनेगी तो इच्िय कह लो, उसीका नाम प्रात्माहै । उसमे जान 
गुर है श्रर उसकी प्रतिसमय वतना ह ती रहती 3 । ज्ञानका श्राश्रयभूत होनेसे ज्ञान 
कौ श्रभिन्यक्ति होती किं स्वतव्र पदार्थं है । शरीर ज्ञानका श्चोत नहीं है यह्‌ प्रकरण 
हस दशंन शासखमे इसलिये महत्वका है कि सर्वं क हित म्मात्माका श्रस्तित्व समभन 
पर श्रवलम्बितदहैःमेभ्राःमा हूं । इस सग्य मलिन ह, इका स्वमाव मलिन नहीं है 
ये श्रोपाधिक भाव ए्टि कि इत्तमे द्ध स्वभावकी श्रभिव्यक्ति हौ जायगी श्रौर यही 
हिनख्प है, रकल स्वरूप है । एेसे श्रःत्मरितमे लगता श्रात्मतत्त्वके क्ञान विना 
नहौ बन सक्ता श्रत मात्माकी तीति सही होना बहुत श्रावर्यक है । यह ज्ञान 
ईद द्रयका गृण नही है । | 

ज्ञानको मनका गण भाननेका प्रतिपेध- श्रव तीसरी वात जो कहा जा 
कि चतन्य म्नका गुराह तो जितने समाधान इल्ियके गृण वतानैमे कहै गयेबे सव 
इसमे-श्रावेगे ! मनः यदि चतन्य गृण वाला तो उसके लिये फिर भ्रौर करणकी 
यवशइ्यकता है , मन रवय एक करण है। मनै भ्रन्त करण भ्रौर इचिय है वाह्य 
करण । करणा पायने साधन हा द्रय । मनका नाम है श्ननिन्धिय । वहु गश्च इन्द्रिय है 
केयोकि लोगोको *कटन्हीहेश्रारये ५ धन्छरियाहिये प्रकट ईइद्रिया है, इन्हे वाह्य 
करण कते है । तोटक मन स्वय करणा हं श्रतएय्र वहु चत्न्यगुण वाला नही वन 
सकता । ज्ञानका करने वाला करण नदी हरा करता । जसे देवदत्त कूल्दाडीसे काठ 
को छेदन दहै दसमे करण है कुल्हाडी ता कुल्दे डी स्वय छेदन त्रियामे समथ नहीहै) 
वह कति प्रक्तहोकरही करण व्नताहै इसी प्रकार मन भी चैतन्य गुणे वाला 
नही ह क्योकि वह करणा है । यदि सनको चैतन्य गृण वालामाननेतोमन कर्ता 
वन गया श्रौर्‌ वह फिर दूसरेकी अपेक्षा रखेगा जव ब्रात्मा दी प्रका शान्तरसे कहा हुश्रा 
समभना । वह्‌ श्रात्मा दही है जिन्त मन, मनवोला करतेदहैं। 


वस्तुस्वरूपके यथां वोधसे लाभ पदार्था स्वस्प जैसा है वैसा जानम 
श्रना चाहिए, नाम उसका चाह कुं रखे । जये प्रात्मकत्याके लिए यह्‌ भ्रावदयक्र 
है क्रि समग्र पदार्योङा ग्वह्य यथाथं जानकारीमे श्रये 1 भ्रव इस प्रथोगका नाम घर्मं 
है ना) इका ताम कुठ भी रलं हिन्दु, वैप्णव, सनातन, जन आदि कु भौ कर 
पर वस्तुकं स्वर्थं उमा श्रा चाहिए । कितने टी सम्यश्ट्ट जीव पसे हं कि जिन्हू 
जन नागका भीन्पता नही रौर वस्तुका स्वस्य एेसा उनके प्रतिभासमे ह कि उनके 
सम्प्रव दव ग्रौर धर्मपाधराभी } 17 यैञ्चामेतौ सभीदेसे है जो स्ीपञ्चेन्द्िय रहं 
जा है, सम्यग्टछि ह उन्द्‌ ्जन नामक्रा क्या पता पर ययार्थस्वम्न्प श्रनुभवमे प्राता 
है, श्रपना यथार्थं स्वरूप ज॑ना सहन भाव है वेह क्ञानमेश्राये । वे वता नही सकते 
कि दस सम्यण्दश्ठि पशमे किस स्वभावका प्रतिभास जगा है किन्तु वहं प्रतिभासत च॑मा 
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हीहैर्जसा कि हम श्रपिकरो श्रनुनृत्तिकरि ममय दग्रा करतादहै। वर्हां अन्तर नीह 
ग्रनुमववे, प्रनीनिमे । ते नामकृद्धभी लो, जंभ वस्तुका स्वस्परहै वैसा परित्रयमे 
ग्हेनौ वह्‌ धमसाधन, मेही नाम चाहे मन ग्लो, इन्दियरव्लो श्रीर अंत 
ग्न्य श्रन्य मावाश्रकि नाम बुदे-जुरर्ेषहपसेदीयेभी नाम रलो, लेकिन यह्‌ 
तानमे रहना चादिए्‌ कि थानेका भ्रवःरभूत, जानमय ही सजातीय कड तत्त्व दै। 
जानम विजानीयं कोई पिण्ड जनिका नोत श्रीर उत्पादक नहीहे) 


ज्ञानको विषयक्ा गण माननेका पक्ष-प्रीर चौथी वातजो कही चयी यी 
च्रन्य चिपयका गुणा है, द्धिथके दासय जो पठा भोगनेमे भाते है उन पदा्थकिा नाम 
द विषय | जान उन विपयोका गृणदहै। कोई यहसच सकंताहैकि एसे भ) कोई 
दशन दहै भो एकदम भोगनेमे श्राने वलि चिपयोका भी गृणा ज्ञानको माल नले रेते दैन 
नदृत्पन्नि भ्रातु इन विपवोसे ज्ञानकी उत्पत्ति होती हई ेसा मानने वात्ते दगेनका तो 
उमे परहिते ही जिकरहो गया धा । न्न निपयसे उत्पश्च होत्ता है जिन पदधोकि 
म्नानता ह नान उन पदानि ज्ञान उपपन्न हूश्रा एसा मानिने वाले मी दर्ननह्‌।त्तोयो 
ये भोत्तिकचादी भी श्रपना प्ररतावि रव रहे है कि ज्ञान च्रथवा चैतन्य विषयका गुण ह 
म्धूल द्षटिमि लोग एसा प्रयोग भी करते है । जस किसी वाततपर चर्चा चन -उटी कोई 
मोनून पर कि ्रमूक कानून रेसारै उसकी धाराक्यादहै? तो भट शाने पुस्तक 
उति ह रीर कवडी श्रानने पृस्तकको खोलकर देखते है श्रौर कटने है कि देखो ना इस 
पुम्तनमे यह्‌ ज्ञान निकला । तोषेमी टषएटियामीतो हं । ज्ञान विपयका गण हैरेसा 
एफ प्रदन र्ण देनेमे कोर प्रार्य वात नही है। 


नानक विषयक्रा गुण मामनेका प्रतिपेध श्रव प्राचायं यहां समाधान 
{पे रि क्ञान विपयषा गृण नटी हौ सक्ता । यहां विपयदो प्रकारोका है] एक 
ए्न्दिय द्वारा चे विपये कहलाति भ्रौर एक जान जिसको जानता है वे भी विपय कह 
नाते दोनो प्रकारके चिपयोः ज्ञान उन्न नही हता । श्रौरन उन विपयोका गराई 
नानि, फयोक्रि विपयोके न नेपर श्रवा विपयोका चिना होनेपर भी स्मरणा श्रादिक 
देखे जाते ६। सानक्रा भ्रव एसा श्रविनाभावतो नही रहा करि विषय भामनेहो त्तव 
नाने हो, प्रिपय भोगे जाये तव क्षान रह 1 विपय नही है श्नथवा ये पहिने नध्रटो मप्‌ 
तो भी "मर्ण मदिकः देसे तते हम्मरणातो ज्ञानफादही नाम है । गरव विपयोत्रा 
गगा याः सानो मनिनो गुणीत्तो रहै नही प्रर पगा वते रट रसा कभी हो सवना 
ठ क्या † निन्दुं विप्यतोर नही श्रौरनातवना रटेयहषोनोदर्धा &। इसमे 


१७. 
न्निः 


मिद्ध ¢ कि धात विषया युग्य नटी है) मौनिक पद्ायक्न धमं जही है दान । 


सानन श्राधारकफी श्हूपरत्यतरेयना-- इम तरह एन युक्तियोमे यद्‌ निर्णय 
मनो हिः शति धेया भर्म नल ह, खान भ्रान्माकय शर्म र प्रात्पा ए मतन्यव्यस््य 
पद ५ भाग बह नदन रै, त्वतेस्य रै, उसमे उतफा परिरामन चनना है, सभी लनं 


७४ | परीकाप्रमुखरूत्रव्चन 
दरीरसे हट जाता भरत शरीरका गृण नही-है | 


ररीरके भाने विना श्रु प्रत्ययके वोधसे श्रात्माकी ्रनुमूति--ग्रात्मा 
वातको मुख्यतया इस पद्धतिसे देखना चाहिए किं जिक्षमे श्रह प्रहका बौध होता है वस 
वही श्रात्मां है श्रौर उसके आधारे ही ज्ञान चलता है । जव खव गहन श्रघकार होता 
है अपने शरीरका कोई भी श्रग नही दिखता उस समयमे श्रह प्रहे रूपसे म्रपने श्राप 
काज्ञानतोदह्‌ता रहता है परशरीर कर्हांहै, कहा पडा यहं उसेस्पघ्र नदीही 
गाता ! हालाकि उसमे फसा है, जानता है पर जमा भ्रव इस समय प्रकाशे बाध दो 
रहै वसा नदी होता । तो श्रह्‌ प्रत्ययके द्वारा भ्र्त्‌र्य सुखी हदुखी हि इच्छावान 
हे श्रादिक रूपमे जो इसका वोध चलता है व्टज्ञन भ्रात्माके आ्रावारमेहीतोह) 
भौर, यह्‌ श श्रा-मा सदा रहने वाला ह इतनी वात चित्तमे भ्राये तौ इसे यह इच्छा 
होगी कि मै इस तरहसे रह । श्रपने श्रन्दर्मे इस प्रकारकी परिणति बनाऊं किं इस 
कालमे मी. शान्त रहं श्रौर मविष्यमे भी सदाके लिये सकट दूटं जायं । श्रात्माका 
जिस प्रकार भान वन सके उस तरह परिचय कर लेना यह्‌ बहुत वडा कायं है । भ्रमने 
ग्रापको सदके लिये सकटोसे दुर कर लेनेका पुरुपाथं हं । 


दान्तिके रथं भ्रात्मोन्मखता री श्रावङ्यकता - मैया । हम आप समी 
जन जितनी भी चेध्रा करते है, शरीरका परिश्वम करते है, घनस चय, धनस्तच जितने 
भी काम करते ह, वे सव शान्तिके लिये करते है, किन्तु शन्ति प्राक्नन टो सकी | 
इसका कारण यह है कि जो शान्त रहना चाहता है उसका स्वय शान्त स्वभावं है । 
उसे बाहरमे कोई श्रभ अकर्यरा करनेकी जरूरत नही है । इस ममंका पता नही हैत 
च्रपनै श्रायके श्राधारको तजकर वाहरमे मुख करके यह शान दौड रहा है । इस कारण 
उक्षे शान्ति नही प्राच होती । श्रात्माका भानद्ो श्रौर्‌ श्रपने निकट वने रहेका 
प्थास वने तो फिर धन हो भ्रयवान हो, कं्ी मी स्थिति हो प्र उसे अरम्रसन्नता 
नही हो सकती । रौर, जिसे श्रपने श्रापके प्रमुका परिचयनही उसके पास कितना! ही 
धन हो, कितनी ही इज्जत हो, पर उसे शान्ति नही प्रष्ष हो सक्ती ।- कही कृचछहा 
उसकी उपेक्षा करके किसी न किसी प्रकार मानतो करस्ते कियहर्ग ह । दस जञानम 
तारे चमत्कार भरे पड हए ह, केवल भीनरमे ज्ञानकी दिल्ामर वदलनेका काम पडा 
द्मा है । थदि प्रात्म-उन्युलता हो मके इतना उपयोग श्रौररेसा ही भ्रम्यति वन सके 
त, जव चाहे ठेसा श्रनुमव कर सकते कि यह म देहम मी न्यारा ज्ञानमात्र हि 


प्रभुके ्रानन्दमय होनेकी वि लेपताका महत्व--जानन दत्तिमे शानके 
विशुद्ध कामके हं नेपर प्राकरुलताकरा कोई काम रहता ही नही, केयोकि- ज्ञानस्वरूप 
जानीके जाननेपर इष भ्रनिष्रकी बुद्ध तही ह्भ्रा करती । साम्यमाव जगता है, यही 
कान्तिका मागं है, यही काय जिसने क्रिपा गनौर ध्म परम पस्पाथके प्रसादे जौ 
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ही है जसा कि हम भ्रापको प्रनुमूतिके समय हुम्रा करतादहै।! वहां भ्रन्तर नदी हं 
प्रनुभवमे, प्रनीतिमे । तो नाम कु भी लो, जै ग वस्तुका स्वस्परहै वेषा परिचयमे 
रहै तो वह धभंसाधन है, एसे ही नाम चाह मन रख लो, इन्द्रिय स्खलो भ्रौर अमे 
अन्य श्रय भायाग्नोके नाम जुदे-जुररषेहैरेसेदहीयेभीनाम रखेलो, लेकिन यह 
जानमे रहना चाहिए किं ज्ञानका प्राघारभूत, ज्ञानमय ही सजातीय कई तत्त्व ह॑ । 
ज्ञानम चिजतीथ कोई पिण्ड ज्ञनका सोत भ्रौर उत्पादकं नही है । 


। ज्ञानको विषयका गुण माननेका पक्ष--ग्रौर चौथी नात जो कही मयी ची 
चंतन्य विषयका गुण ह, इन्द्ियके दारां जो पदाश्र भोगनेमे श्राते हं उन पदार्थोका नाम 
है-विषय । ज्ञान उन विषयोका गृणहै) कोई यह॒सचसकतादहैकि रेमे भी कोई 
दर्शेन है जो एकदम भोगनेमे श्राने वाले विषयोका भी गृण ज्ञानको माल ले एेसे दक्षन 
तद्त्पत्ति भ्र्थात्‌ इन विपथोसे ्ञानकी उत्पत्ति होती हण्ेसा मानने वाले दरनकातो 
उससे पहिले ही जिकर हो गया था। ज्ञान विपयसे उत्पन्न होता है जिन पदाथकि 
जानता है ज्ञान उन पदाथि ज्ञान उत्पन्न हुमा एेसा मानने वाले भी दश्षनर्ह। तोयो 
ये भौतिकवादी भी श्रपना प्ररताव रख रहै है किं ज्ञान भ्रथवा चतन्य विपयका गृण है 
स्थूल हृष्चिसे लोग ेसा प्रयोग भी करते हँ । जंस किसी वातपर चर्चा चलं उटी कोई 
कानून पर कि भ्रमूक कानून पेसारहै उसकी धाराक्याहै ? तो भट शानसे पुस्तकं 
उठते है श्रौर वडी शनसे पुम्तकको खोलकर देखते है श्रौर कर्ते हकिदेखो ना इस 
पुस्तकसे यह्‌ ज्ञान निकला । तौरेसी दृश्ियाभीतोह। ज्ञान विषयका गण हैरेसा 
एक प्ररत रख देनेमे कोर 'श्राश्वथकफी वात नही है । 


ज्ञानको विषयका गुण माननेकां प्रतिपेध श्रव श्राचा्यं यह समाधान 
देते है कि ज्ञान विपयका गुणा नटी हो सकता । यहाँ विपयदो प्रकारोका है । एक 
इन्द्रिय द्वारा वे विषय कहलाते श्रौर एक ज्ञान जिसको जानता है वे भी विपय कह- 
लति दोनो प्रकारके विषयोः ज्ञान उत्पन्न नही होता | प्रौरन उन विपयोका गुण रहै 
ज्ञान, क्योकि विषयोके न हनेपर श्रथवा विषयोका विनाश होमेपर भी स्मरणा श्रादिक 
देखे जाते ह । क्ञानका श्रव एेसा श्रविनाभावतो नही रहा किं विषय सामने हो तव 
ज्ञान हो, विषय भोगे जार्ये तव ज्ञान रहै । विषय नही है श्रयवा थे प्रहिले नेप्रहो गए 
तो भी स्मरण श्रौदिक देखे जते है स्मरणतो ज्ञानकादही नाम है। भ्रव विषयोका 
गृण यदि श्चानको मतेतोगुणीतो रहे नही भ्रौर एण बने रहै एेसा कभी हो सकता 
है क्या? किन्तु विषयतो रहै नही भ्रौरज्ञात वना रहै यहदहौतो रहा है। इससे 
सिद्धै कि ज्ञान विपयका गुण नही है! मौतिक पदार्थका धर्मं नही है श्रान। 


नके, म्राधारको ्रहुप्रत्यवेयता-- इस तरह इन युक्तियोसे यह निणंय 
मानो कि ज्ञान सरीरका धमं नही है, ज्ञान भ्रत्माका वर्मं है! आत्मा एक चैतन्यस्वरूप 
पदाय है भ्रौर वह्‌ सदृभूत है, स्वतन्त्र है, उसमे उसका परिणमम चलता है, सभी जन 
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प्रपनेश्राषप्मेरमह्ुःरमेदुखी हं इत रूपसे ब्रहका बोधकर रहै । विसमे श्र श्र 
्रत्यय वनताहै्मे ह मेह जिसमे कहाजा रहा है वह सद्भूत कोद वस्तुरै कि नही. 
है । उसीका नाम भ्रात्मा है । जो भ्रात्माको यथार्थं मान सके उसं हीका नाम श्रास्तिकं 
रै भ्रौर जो श्रात्माका यथार्थं स्वरूप नही मान सकता उसका नाभं नास्तिक है | 


श्रास्तिक रौर नास्तिकका श्र्थं - चर्मके नामपर श्रास्तिकं नास्तिकका अयं 
गही है जसे कि जौ हमारे धर्मको माने सो श्रास्तिकजो हमारे धर्मको न मनिसो 
नास्तिक । एेसी बात नही है किन्तु पदाथंर्जघाहै वे्ामानलेसो भरासिक भ्रौर 
उपक विपरीत मानै सो नास्तिक । श्रव प्रदन यह्‌ भ्राता कि हर एकं लोग कहते है कि 
हम जो कंहूते ह वही वस्तु स्वरूप टै । तवे उसका यृक्तियोसे विद्लेषर होता है श्रीर 
वह्‌ विदलेषण करना एक दर्शेन शाय है । दरव्यानूयोगके दो विभाग है-एक दाद्यनिक 
विभाग रौर एक श्राध्यात्मिकं विभागं । इन दोनोका परस्परमे अविनाभाव बनानां 
चाहिये एक विरुद्ध जानकारी केरनेके लिये कि तत्त्वका स्वरूप क्या ह । दङन शाश 
के विना हुम किसी वस्तुका यथाथ श्रवगमन कर षाध्गे इस कारण इसमें भी हमारा 


प्रवेष रहना चाहिये । 


जञनकी भरतस अभिव्यक्ति माननेपर भी ज्ञानक विविक्तता यहा 
युक्तियो द्वारा श्रात्मा "1 श्रस्तिप्व सिद्ध क्रिया जारहादहै। जौ यहकहाहं चार्वाक 
जनोने किं क्या है यह्‌ चैतन्य शरीर इन्द्रिय विषय श्रौर मनका गुण । यहीदहै पृथ्वी 
प्रादिक भूत समुदाय, भर्थात्‌ पृथ्वी, जल, भ्रमि, वायु इनका जर्हां समागम हभ्राती 
उमसे श्चरीर, इन्दिधा, विषय श्रौर सज्ञा इनकी भ्रभिव्यक्ति हूर भौर उनसे फिर चतन्य 
की र्यात्‌ श्ञानकी अभिन्यक्ति होती है । जसे कोदो महवा भ्रादिक कुच पदां एेन 
हीते है कि जिन्हे पीसे जाये, सडाते जाये तो उनसे एक मदिरक श्रमिब्यक्ति ही जाती 
है इसी प्रकार इन पृथ्वी भ्रादिक भतौसे चैतन्यकी श्रभिव्यक्ति होती है, एेसा कहना मी 
यक्त नही है, कयोकिं प्रथम तो यह निरख ले, £ श्रभिव्यक्ति, पर जो श्रभिन्यक्ति हर 
६ वह तो ्ान दकंनषूप है ना, चैतन्य स्वरूपटैना) इतनातौ मानोभे कि कु 
विलक्षण चीज वनी है तो सो श्रमिन्यक्तिकी बातत तो पी करगे । इतना तो चिराय 
हो ही गया किक्शरीर विपरीत लक्षण वाला है श्रौर चंतन्य विभरत्त लक्षणा वाता है 
दोनोकफी जाति एक नही ह । 

कार्य॑की विजातीय पदाथसे श्रभिन्यक्तिका अरभाव-भरव भरभिव्यक्तिकी 
वात नो । इसीके समर्थनमे चारुवाकं सिद्धान्ते यहे वताया है कि तत्व तो ४ है 
पृथ्वी, जल भ्रग्नि रौर वायु ! ध्नका जव मेल वनता है तो शरीर इन्द्रिय, विपय, 
मन दनकौ श्रभिन्यक्ति हती है भ्रौर उनसे फिर चैतन्य प्रकटहंता दै, एेसा जो 
तुम्हारा कहना दै सो दको वात तो यह है किये ही चास्वाकजन जव एक द्शनका 
निराकरण कर रहैये जोकि श्राकाश्षसे शब्दकी उत्पत्ति भानते है । तो ररे यं 
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दोष दिया था किभ्राकाञ्च श्रमूतं है, शन्दमूतंदहै। तो प्रसर्तंसे सूतं केसे प्रकट हो 
सकता है ? यह्‌ वात यहां भूल गये, उन्हे यह्‌ ध्यान नही रहा कि परथ्वी, जल, भ्रग्नि 
ग्रौर वायुये तो है ग्रचेतन, अ्रचेतनसे चेतन कंसे वन उषणा ? जो जिससे विलक्षण 
धमं वाला है वह्‌ उससे उत्पन्न नही हुभ्रा करता । 


सद्र प चतन्यकी अरभिन्यक्तिमे चेतन्यकी अनाद्नन्तकी सिद्धि- 
हे भरात्मत्वप्रतिषेधक जनो 1 मान लो तुम्हारा ही कहना थोडी देरको मने लिया 
जाय फर इन चार भूतोसे जानकी भ्रभिब्यक्ति हदोतीहै। तो भ्रभिन्यक्तिका भरथं 
है निरावरण होना । जसे कोई चीज थी श्रौर उसपर को$ कपडा पडा हो भ्रौर कपड़ा 
अलग कर दिया जायतो चीज दिश्वने लगनी, प्रकट टी जती! सी प्रकार चैतन्य 
इस ही भूतमे था । वे मिले गए तो उससे चैनन्थ प्रकट हो गया । एेसा कदाचित्‌ 
मनलिमाजा. तो यह वत्तलावो कि चंत्तन्थं पहिलेसे थाया नही था? या सत्‌ भ्रसत्‌ 
रूप था? तीनमेसे क्था वात थी ? क्या उन पृथ्वी, जल त्रादिकमे यह्‌ जान परहिकेमे 
था? श्रीर वही ज्ञान श्रव प्रकट हूप्राहै? कया एसा है ? भ्रथवा चैतन्य पदाथं नही 
धाश्ररप्रवप्रकटहो गथाहै? कौनसा विकल्प ईष? यदि कहे कि चैतन्य 
पटिनेसे था श्रौर श्रव मिल-जुल जानेपर उसमेसे चैतन्य प्रकट हो गया तो चंतन्य 
प्रनादि श्रनन्त सिद्ध हो जायगा । पलि था श्रौर जो था वहु कभी मिता नही । तो 
यो चंतन्य श्रनादि श्रनन्त हो गया । तब जौ एसा कहा कि जसे कद पदार्थं भिलकर 
एक विजलौ उत्पन्न केरलेते हँ इसी तरह ये प्रथ्वी श्रादिक मिल जातेहैतो वह ज्ञान 
विद्युत्‌ बनत्ता है । यह वात तो नही रही क्योकि वह जान श्रौर चैतन्य पहिलेसे था । 
भ्रीर जबथातो हमेशा ही उसकी भ्रभिनव्यक्ति रही किसी न किसी रूपमे । सो यह 
वात तो तथ्यकी है, पूरवेभवमे एसा शरीर वना तो चैतन्य है श्रव श्रगले भवमे एेसा 
शरोर वना तो चैतन्य है भ्रव श्रगले भवम भ्रन्य शरीर वनेगा, षहँ चैतन्य है तो सत्‌ 
को भ्रमिव्यक्ति हई है वह स दिशामे ठीकरहै किट वह सत्‌ है रौर स्वरूप माच्र है 
भ्रोर भिन्न-भिन्न शरीरोभै इसकी प्रकटता होरी रहती है 1 तव फिर परलोकका जो 
भभव बतलाते वह॒ भी नही रहा, पर्लोक भी हौ गया । 


सद्र प प्रात्माके भ्रनिणेयमे सकटोका बो --चारुवाकका तो यह्‌ मिद्धान्तः 
हे कि परलोक कोई चीज नही । यह नान भृतोके मेलसे वन गया है तो इम ज्ञाततका 
टली क्यो करते ? जैसा मनमे श्राये वैसे रहो, भोगो, ल।वो, पियो । कृष्न क्यो देते ? 
यह उका मतव्य हि, लेक्रिन श्रात्मा तो, चैतन्य तो सर्वदा सत्‌ हो गया, तौ किसी न 
किसी पर्ययम वह सदा रहाहैम्नौर सदा रभा, तो इससे प हिलि भी परलोक था 
भ्रौर भ्राज जिस भवमे है उससे रागे परलोकं होगा हम श्रात्मा र, चैतन्य वसप 
है, सदा रहने वाले है । हम श्राप सबको दख श्रनिषुहैकोईभीप्राणीदृली नहीं 
चाहता । तव सल्ल शान्तिका यल करना चाहिए यह सवके चित्तम ह, पर शान्तिका 
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उपाय केया है इसका निय न होनेसे जो मनमे श्राया उनी उपायको कम्ते है श.न्ति 
पानेके लिये । 


जगतके स्वरूपके यथार्थं निणयकी श्रावश्यकता - देखिये-प्रथम तौ मोट 
रूपमे इस जगतक। श्रौर शरीग्का स्वरूप सममे रहना चाटटिए । यह सारा जगत 
चार-श्रचर पदार्थाका समदाय चेतन ग्रौर भ्रचेतन पदा्थकरिा यह्‌ समदाय हमसे न्यारा 
है! हमने फिसोका कुद परिणिमन कर सक्ते हिन को टदृसग पदाय मेरा परिणमन 
करतादहं। में प्रपने्राषमे ही उत्पाद व्ययधोय किया करना हं । भले ही परिरामन 
मे परका निमित्त रहता है, पर परिणमन प्रत्येक पद थका भ्रपने श्रापमे श्रपनी श्रकेली 
दृ्तिसे ही हज करता दै । तवमेरा शरण कौनदै इस दनि मे? मं किसकी शरण 
पकड । जिसको दिलमे चसाऊ किसको श्रपना कल्याणि क।री भान्‌, जगतम एेसा कोई 
पदार्थं नही है, एक तो यह्‌ गत चित्तमे रहना चाहिए भ्रव दूरी वात सुनिये] 


दारीरके यथाथ स्वर्पके निणंपक्रो अ्रवदयकता- जिस शरीरसे हमारा 
सम्बन्ध है, भ्रनुगग वनं रहाहै वहं शरीर भोक्याव्स्तुटै? म भ्रात्मा एक शाश्वत 
पदार्थं हं श्रौर इस शरीरक। मूलभूत परमाणु, परमाणु मी शाश्वत पदाथ है । मै चेतन 
ह, ये समस्त पदार्थं श्रचेतन है श्रौर दनं श्रणुवोका जो कुछ इस शरीर आकार रूप 
ढांचा वनता है, यह्‌ एक दहै, मायाहूप है, वास्तविक नदी है, विच्ूड जायगा, भौर फिर 
जो कु भी मायाखूप बना वह्‌ भी वडा धिनावगाल्प दहै म चौकी दरी रादिकं पदाथं 
जो स्थावर जीवो शरीर हवे भी पिण्डर्प ह, मायारूपं रै, उनमे मांस मज्जा खुन 
पीप भ्रादिके नही है । जिस शरीरषे वडा श्रहुकार कियाजा रहा] है वह्‌ राध उधिर 
मलप्रित थंलीदहै। तो इस श्रपनित्र क्शरीरका स्वरूप भ्रौर दस जगतके मायामयी 
पदार्थोका स्वरूप सममे ्रयि तो चित्तमे ईमानदारीके साथ घमपालनकी बात प्रा 
सकती है । श्रन्यथा धर्मपालनके लिप्रे क्रियाएं भी कर्ते जायें लेकिन मोहन द्ुटेगा, 
पर्य्य वुद्धिनद्टेगी । एेसा पक्का निरय हो करि यहाँ कोर्ईमेराशरण नहीहै, सी 
मै सवप्रकार गृष्ठ रहकर भ्रपने भ्रापमे धमं साधना कलूगा श्रौर सर्वं सङ्कुटोसे युक्ति 
पाद्धेगा पेसी भावना तत्त्वज्नानीकी वनती है| 

ज्ञानके मर्वथा सत्‌ ग्रौर सवया भ्रसत्‌ का निराकरण -- नास्तिक लोग 
म्रात्माका श्रम्तित्त्वं नहीं मानते, उनके सतऽयमे पृथ्वी, जल भ्रग्नि, वायु इन चार भुतं 
पद।यंि चनन्य के ज्ञानकी भ्रभिन्यक्ति होती हि) उनसे पृश्ाजारहाहे कि इस शरीर- 
से जो एक शान त्रिजली ङी उप्पत्ति मानादि तो वह्‌ ज्ञान विद्युत्‌ क्याप हिलेसे सत्‌ था 
यान था। यदि पितेपे सन्‌ था तो वह भ्रनादि भ्रनन्त सिद्ध हौ मया यदि वह पहिले 
से सत्‌नथातो इका प्रथं यहद कि वह नया उतपन्न हुम्रा हैफिर व्यक्ति क्यो मानते 
हो ? जो सर्वथा श्रसद्‌ है, पहिनिन था, उसकी न श्रभिग्यक्ति होती है श्रौर न उत्पत्ति 
होती है, भरतएव इस ज्ञानको न तो तुम सर्वथा सत्‌ बता सकते हौ, क्योकि सत्‌ वताने 
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मदिराकी शक्ति तोदहैभ्रौर व्याहर किसी भ्रयेग विश्चेषसे । भ्रनेकान्तके माने 
विना तो तुम भ्रपना दृष्रान्त भी सिद्ध नही कर सकते } सम. त पदाय जगतमे जो कु 
ह वे द्रव्यटध्िि सनृस्पहं भ्रोर पर्याथटप्ित श्रसत्‌र्पदहै । श्रौर अवे भ्र्मिन्पक्ति होती 
है तो प्यर्थे भी सत्‌ वेन जाता है, वह्‌ श्रौर कृद्ध नर्यो है। जो एक पदार्थं ह कृच 
भीदहो उसकी ही नाना श्रवस्थाये वनाती चली जाती है | प्राम स्वेतत्र एक पदाय 
है, उस हीमे य सव वाते बीती जा रही टै! 


शानमयताके अ्रनुभवका फल हम जानमात्र है । सभी लोग श्रपने श्राप 
उस-उस प्रकारका श्रनूभेव क्यिजा रहै है, पर यथायं रूपमे उसका श्रनुरमव कर लिया 
जाय तो ससारवेः समरत सकट सके दर हो सक्ते ह। इस जीवने शान्तिके लिये 
ग्रनेक उदयम किया , कहां कहां नही दौडा मागा, क्या क्था इसने परिणतिर्णा नही को 
किन्तु एक श्रपने भ्रापमे जो सुगम श्रीर सहज दै एसी इत्ति नही वनाया । यथा्यरूपमे 
जोम है उसको उस रूपसे न्ही श्रसुभवा । इतनी वात न केर सकनेके कारण यहं 
प्रारी नाना प्रकारके शरीरोमे बेधता चलाजा रहार । कभी पेड हृभ्रा कभी ष्रथ्वी 
ह्रा, कमी कीट हृश्रा कमी पद्यु हुभ्रा, कभी मनुप्य वना, तो जिस मवमे यहु जीव 
पचा उस ही भचके साधनोमे, उस ही भवके शरी मे इसने अपने श्रापको माना कि 
यह म ह । क्या हू श्रन्तरमे निरख्िये श्रौर फिर कुछ बाहरमे देखिये सारा यह सोक 
समूह घारा यहु पदार्थस्वरूप इसमे क्या हमारा है । यहि घन वे भव इज्जत पोजीशन 
मेरे कच्छ नही है इन बाहरी चीजोको भ्रपनापनकी मान्यता करनेसे ही यह ससारकरा 


भटकनां वनता चला जारहाहै। 


प्रकी ष्ट श्रनिष्ट कल्पना ही दु खका हेतु -फिसीको दष्ट माना क्रिी 
को शनिघ्र माना, दृष्ठ भ्रनि् वृद्धि से भ्रपमै आपका यह्‌ सव कु हाल हो रहा ह । श्रे 
जितने भी कलेश होते है वे श्रपने मावोसे होते है, जितने भी भ्रानन्द हप्ते है वे भ्रपने 
भावो होते ई ! मूलमे एक यही भूल कर सीक्रिमेरासुवदुख ्रादिके सव धरफे 
दन चार जीवोपर निभर है । इसी भूलके कारण इस जीवको षहुतसे केचेश सहने पड 
रहे हं । सभी लं,ग जानते है करि सिहको भ्नौर कुत्ताको 1 कुत्ता वडा उपकारी जानवर 
है सिहकी अपेक्षा । रोटीके दो टुकडोमे ही वह श्रषने मालिककी पूरी नीकरो वजा 
है । जितनी सेवा एक पदरेदार नही कर सकता है उतनी सेवा कृत्ता करता है । किसी 
न्रपरिचित व्यक्तिको वह भ्राने नही देता । भ्रवतोरेसाभी होने लगा है कि भरं तं 
चोरोका भौ पता लगा छेते है । तो कितना उपकारी जीव है कुत्ता † भौर, एकं सिह 
को देखो--वह किसीका कु उपकार भी करता ह क्या ? चह तो महा म्मनुपकारी है! 
ष है, हिसक दै । लेकिन किंसी समामे किंसीको क दिया जाय किं इनं सावका 
बया कहना है, यह कंडे उपकारी है, यह तो कुत्तेके समान ह 1 भरे प्रससा हीतोकी।. 
कृत्तां उपकारी जीव है रौर उदकी उपमा दी गई है भाद साट वको, पर भाई साहब 


¢ 
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भी भ्रच्छा न माने श्रौर सुनने वालोको भी श्रच्खा न लगेगा । श्रौर, भ्रगर यहु कहं 
दिया जाय किश्रमुक भाई तो सिहके समानदहै, तोकहातोवुराहै जसा दृष् हिसक 
निर्दय, श्रनुपकारी सिह दहोतादहैरेसे ही यह भाई साहबहै। कहातो यह है पर भाई 
साहब यहं वात सूनकर वे खुश हो जाते द भ्रौर सुनने वलि लोगभी खुश हो जाते 
ह! यह फकं कंसे श्राया ? यह्‌ फकं ष्टिका है| 


बहिरात्मा श्रन्तरात्माके चिन्ह - एक बहिरात्मा ग्रौर पक श्रत्तरारमाकी 
उपमाका सूचकः है यह टष्ान्त । सुकाबलेका कृत्तेकी रषि एक एेसी वुरी है जिसके 
करण उसमे संकडो गुर होनेपर भी उन गुणोसे कुकी कोई प्रशसा नही होती । 
चहु भ्रवगुण कया है ? लोकन्यवहारमे तो यह्‌ कहलो किं वह्‌ भ्रपनी जात्तिके अन्य 
कृततोको देखकर भोकता है हम य्ह परमा्थकी बात कह्‌ रहे है - कृत्त मे एकर निमित्त 
हश्िकी मुख्यताका श्रषगुण है । उसे कोई लाटी मारेतो वह लाटी मारने वालेपर 
नही हमला करता है, वह तो समभताहै कि इस लारीने थुभे हैरान किया सो वहु 
लाठीको चवतिा है किन्तु सिहुमे यह्‌ निमित्त टण्िकी मूख्यता नही है । वह मारने वाले 
की वन्दूक लाठी श्रादिको छोड देता है, सीधे उस मारने वालेपर हट पडता है । वहं 
जानता है कि मु मारने वाला यह्‌ मनुष्य है । तो यह्‌ अनन्तर हैज्ञानका रौर भ्रज्ञान 
का। पसे ही भीतरकी दष्चिमे ज्ञानी ्रोर अज्ञानीमे भ्रन्तर दै । श्रज्ञानी तो सोचता है 
कि मूके तो श्रमुक भाईने दुखी किया । पर ज्ञानी सोचतारहैकिकोर्ईभी मुकेदुसखी 
नही वनता, य स्वय उस प्रकारफा परिणाम वनाकरदुखीहोजाता हू । देखिये एक 
निमित्त उपादानकी ये सव बाते है पर एक रुचिका फकं है, शुद्ध दष्टिका फक है । जव - 
कों घात सिद्ध करे तो बर्हां अनेकान्तसे सभी प्रकारका प्रतिपादन होना चाहिए, कितु 
जहा एक भ्रात्महितके लिये कोई योग बनाता है वरटा उपादानकी सुचि श्नोर श्रात्मतत्व 
का भ्रवलःकन श्रोर म्मध्यात्म विवरण मनन ये मुख्य होना चाहिए । म श्रात्मा है, 
शान्ति चाहता ह भ्रौर शान्तिके लिये हमने नाना प्रकारके उद्यम किया रहै पर उन सव 
उद्यमोते इस भ्रात्माको शान्ति प्रषु नही हो सकी । सव करु इसने किया पर॒ एक 
कायं नही कियाजो खुद है सही रूपमे गसे मान न सका श्रीर शेष श्रनेक बाते कर 
उलि पर लाभ नही हुभा । 


ज्ञानका ्राधार मात्र चंतन्य- यह ज्ञान चैतन्य शरीरसे उत्पन्न नही होता 
किन्तु इसके भाघारभूत च॑तन्य पदायं है ! इसके खिलाफ चारुवाक लोग मानते हँ कि 
पृथ्वी, जल, भरन्ति, वायु ये चार तो तत्त्व है श्रौर उनका समुदाय होनेपर शरीर इन्दरिम 
विषय, मन, ये वन जत्ति ह । भ्रौर फिर इनसे चतन्य ज्ञान उत्पन्न होता है।श्रन्ा 
यह्‌ पतलावो कि जो ज्ञान उत्पन्न होता है चेतन्य वना ह वह्‌ चतन्यके वननेसे पे 
पदाथं उपादनि रारण हँ या सहकारी कारण ह ? ज्ञानकी उत्पत्ति हममे यह्‌ शरीरं 
उपादान कारण है श्रयवा सहकारी कारण है न्नोई मी चस्तु उन्न होतीहै तो 


८८ | परीभामुखसूरप्रवचन 


से फडके ७द्यत्ति होते देखा है किसीने ? भिदे भिद्रीकी ही पर्यायो करा उत्पाद 
हमा करता ह । यहां यदि यह्‌ कटो करिये पुदूगल नी सतु हैश्रौर जीव भी सत्‌ ह। 
तो सत्वकी टष्ठिसे दीनौ एक जातिक्रे हः गए तव फिर शर ¶रसे जीवकी उत्पत्तिमे क्या 
विरोध है ? यो केवल सतत्वकी दृ्चिसे सजातीय मानकर उपादान उपादेय वनानेका 
यत कियातो फिरयेप्रथ्वी प्रादिकचारो भीन रहगे।ये मी सव सत्‌ ह । किसीसे 
कुछ उत्पन्न हो जायतो पृथी जन प्रादिक् चार चीजें नेहीरही।यो तौ सारा विश्व 
एक केत्पनामच्र रहं जायगा । शरीर न्यारा रहै, जीव न्पाराहैपसादही निखय रखना 
चाहिए । देचिएु 1 केसी कमी कूयोनियोमे जन्म ते लेकर श्राज इस हितकारी मनुष्य 
पर्याये प्राये है श्रौर जहाँ जन श्ासनका धर्मक, धर्मत्माभ्रोका सम्बन्ध भी मिला 
हुभ्रा है पेम इन पवित्र क्ष "कौ नास्तिकतामे ही विताथा जाग्र, कपायोकी पुरतिमे ही 
कत्पनाग्रो केत्पनाश्रोमे ही समय गवा दिया तौ ससे श्रौर श्रधिक भ्रनर्थकी वात 
केया होगी ? 


ग्रात्मामे ज्ञानके सेय अ्रभावक्रो श्रचिद्धि श्पने श्रात्माकरो निरक्तो प्रौर 

उस ख्पपरे निरविये फियहश्रामा एक चेनन्यप्रकाशमात्र है 1 भ्रात्माकी सिद्धिमे 
प्रीर भी सुनिये । प्राणीका यह श्राद्य चतन्यके उपादान पूर्वक होता दै केयोकि च्तन्य 
क} पर्याय है | ग्रहां यो समर्भिये करि जिम जन्मके वादनजो हमारा जिन्दगी भर ज्ञान 
चलता रहता है वहु जान-जानपूर्वक चल रहा है। इस ज्ञाने पहिले वेया ? उमे 
पटले भी शान । तो जहाँ हमारे जीवनके यै सारे जोन ये सव रचतन्यकी परिरति्यां 
चनन्यकी परिखतिया पुर्वक चल रहीद्हैतोरेसे ही वहं समभना कि इस जन्ममे सव 
से पद्टिली वात जो ध॑तन्य हरा भर्थात्‌ जन्म समयमे जो चेतना श्यी है वह चेतना 
भी चैतन्य ही पूर्वक है। जैसे कि हमारे जीवनके श्रौर चंतन्य उसके पदहिले च॑तन्यपूर्वक 
है इसी प्रकार वह्‌ पिके मी चैतन्य पहिले चतन्यपुवक है श्र्थात्‌ पूवं मवमे भी यह्‌ चैतन्य 
था, उस चैतन्यका ही यहाँ श्रवतार हमरा है! इमसे पूवंभवकी पिद्धिहोपी है। जव 
हमारा स समयक ज्ञान इससे पहिलेके नानपूवक है, इस ज्ञानके अन्वयमे ईस ज्ञाने 
की एक कलात्मक लैनमे जव न ही भान था तो सवसे पहिले पूरादहुम्राजो ज्ञनहै 
वह भो ज्ञान पूर्वक ही रहा, श्रौर वट्‌ ञान था पूवंभवमे । दसी एकार जवं हमारा इसं 
समयवा क्ञान भगे जान उत्पन्न कर देता है तो वतमाने जान भविष्य ज्ञानको संतान 
कौ वनाता है तो सम लीजिये कि इस भवक्रा जो अन्तिम ज्ञान होगा मरणा समय 
का ज्ञान होगा वह भी आगेके ज्ञानका वनाय हृभ्रा ही रहेगा । इससे होती ह भ्रागेके 
लोककी, मिदि । यह भ्रात्माके भवसे पहिले भी था श्रीर इस भवके वाद भी होगा । 

यह एक सद्भूत पदाथं ह दसका विनास नही होता । रहेगा यहं । भोर रहेगा तो क्या 

हम इसी कार दुखमे ही मरा करेगे ? यह दष्ट है केया ? जसे व्तमनिमे प्राकूुलतारए 

भरोगते है, राम वढाकर मोह बदढ़ाक्ररपर वस्तुको श्रपनाकर जो हम भकुलकाएं भोगते 

है श्रौर उसीमे चतुराई समते ह । यह श्रना ही तो घर है! यह सब कुतो करना 
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ही चाहिए 1 इसीसे लोमे हमारी इज्जत है, वडप्पत्‌ है, भते कहलाते है \ इसीसे 
हमको लोग भरा पूरा श्रौर महान समभते ह एेसी श्रपनी चतुराई मी सममृते है क्या 
ठेसी गदी चतुराई बनाये रहना श्रौर ्राकुलताएं भोगते रहना यह तुम्हे श है क्या 


श्रात्माके एकत्नकी ही सिद्धि लालच करके लाम क्या मिलेगा † रहेगा 
तो यह श्रात्मा एक श्रकेलाका ही ग्रकेला । मायाचार करके सिद्धि वया होगी † यह्‌ 
तो अकेला ही श्रकेला रहेगा इसमे क्या वात भौर ला सकेगे ? यो मान किप वातका 
केरना । यह तो एक ब्रमूर्तं चैतन्य पदाथं है" सको तो कोई जानता मी नही, मानता 
मी नही 1 किसका यह क्या करना ? घमड किस. वानका ? क्रोष किंसपर करना † 
किसीने मुभे देखा है क्या ? कोई मेरेको गाली दे भी सकता है क्या ? मुभे समा 
ही नही तो वह युके गालि्यां क्यादे सकेगा ? कोर सुभे जानतादहीनदहीतोमेरी 
प्रासा भ्रयवा निन्दा किया केर सकेगा । जघ यह उपयोग हमारे श्राधारभूत भ्रात्मध्रमु 
के निकट वरता है, रहत्ताहै तो लोकमे फिर इसे कोई श्रापत्ति नही रहं पाती । वड़े 
सट दिखते ह जव बाहर र्श्राखि खोलते है । कुदं सकटसे भो है श्रौर उनसे कों गण 
मान लिया जाता है, पर जहां इन चर्म-चेध्ुवोको वन्द किया, इन इन्द्रिय ओर मनकी 
ढपिने) बन्द करिया, वरहा केवल श्रपने भ्रापमे ्रपना ज्ञानप्रकाश श्रौर भ्रानन्द रही अनु- 
भवमे राता है । इसं चेतनका उपादान कारण चेतन ह जसे फि जिन्दगीके इन श्रन- 
न्तानन्त चेतनोकी परिणतियोका उपादान पूव चैतन्य है श्रौर कायं ग्रगला चैतन्यदहै 
इमी प्रकार नो चंतन्यकीश्रादिरहैमे चेता जायगा वह्‌ कुद नया सत्‌ नही वन गया 
ग्रौर जो ्रन्तिम चतन्य होगा, मरण समयक्रा चंतन्य परिणमन होगा वह श्रगले परि- 
रमनको करेगा । यो चतन्य भूतसे उत्पन्न नही हे"ता, उसका श्रावारभूत श्रात्मा है । 
प्रौर श्रात्मामे ही ज्ञानप्रकाश जगता है । शरीरमे दही प्रात्मा मानने वाते तौ भ्रनन्त 
जीव है । ये चारुवाक लोग जरा युक्तिया देकर तकंसे सिद्ध करना चाहते रतो इसे 
कंसे बोला किये दादनिके ह, ऋषि लोग है । चाहे श्रालमाके खण्डनका सिद्धान्त बनाये 
पर जो एकेच्रियसे लेकर सज्ञो पञ्चेन्द्रिय तक पडेहिवे रौर वेया काम कर रहै रह? 
वे सव प्रेकिटिकल चारुवाकेके सिद्धान्तका समर्थन कर रहै हँ उन कीडा मकोडोके 
जिह्वा नही, वचन नही भन नही ये वचनोसे कु समर्थन नही कर पा रहे हैँ । कुछ 
ही विरले तत्त्वञ्चानियोक्रो छोडकर सभी जीव इस शरीरको ही यहम ह ठेसा श्रनुभव 
केर रहे है, श्रौर, विवाद गड भी लोकमे काहेके ह ? परेशानी चिन्तां भी लोकमे 
भ्रोर किस चातकौ हँ १ शरीरमे यह्‌ भ ह एेसा भ्रनुभव करनेकी सारी परेदानियौ ई 
बड वडे व्यापार, वडे बडे कष श्रयवा लोकमे नेतागिरी भ्रादिक श्रनेक प्रकारके श्रम 
उठाना श्रादि सव करनेका मूल भ्राधार यही है कि इस शरीरको उन्होने मान लियां 
किं यहीर्म हूं । एसी ही वुद्धि वेना ठेनेसे सव क्र भोगने पड रहै है । 


भ्रात्माका उपादान चेतनता- यह शृतपिण्ड चत यका उपादान कारण 
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नहीं है । यदि कटो किं सहकारी कारण है चलो मासि लिया कि हमारे ज्ञानका हमारे 
चैतन्यका यह दारी ९ सहकारी कारण है तव उपादान फारण तो कृ वाना होगा । 
वह्‌ तो हमसे भिन्न है ना, क्योकि चिना उपादानके तो कृष जगतमे पाया ही नही 
जाता । नौ उपादान ह वही भ्रात्म। ह ¦ शायद यह्‌ कटो किं भ्रनेक चीजें एसी बन ग 
क्रि जिनक्रा श्राधार कुछ नदी है भौर पाई जाती है--जैसे श्न्द ! शाब्दका कोई उपा- 
दनि कारण हो तो जरा पकडकर वतलावोौ, हमारे हायपर रख दो । दाव्दका उपादान 
कारण यह ह भ्रौर यह्‌ जो विजली है उसका उपादाने कारण कं 1? मेव होति है 
भोर उनमे विजली चमकती है, उ 1 विजलीका उपादाने कारण क्या कृ भी नही ? 
भ्रोर होत्ता जरूर ह । तो चिना उपादाने कु वाते पायी जातीर्है, तो देत्ता मी यह्‌ 
चत्तन्य है, इसका भी उपादन कुठ नही है श्रौर पाया जाता है । रा चार्वाक लोग 
अपना पक्ष रखते हैँ । उनके समाघानमे कह रहे हँ कि शब्द श्रौर विजली श्रादिकमे भौ 
उपादान कारण द क्योकि वह्‌ कार्यह)!जोजो काय होते ह उनक!{ उपादान कारण 
भ्रवद्य होता है । जसं कपडेका उपादान कारण कया है? वह ततरु डोरा।! घडेका 
उपादान कारणक्याहे ? मिट । तो शब्दमी कोई कार्यहैि जो पहितिन था, श्रागे 
भीनरहे भ्रौर वर्तमान्मेहोरहाहोवे सवकार्यहीतोह। तो कर्यं जित्तने होते ई 
उन सवका उपादान कारण होता दै । 
उपादानकारणके अनुसार कायेनिर्माग दक्ष॑नका उपादान कारणा शब्दं 
परिणातिके सद्य जो शब्द व्गणाये है वे है शरीर विजनी भ्रादिकका उपादान कारण 
जिन परमाश्ुकोमे बहु चमक जगी दहै वह परमाणु उपादान कारण है । उपादान 
कारणा विना कोईमी कायनही हु'ता। तो यह्‌ चेतनं है श्रीर इसका सहकारीकारण 
मान लिया गया शरीर, तो उपादान कारण तो कुछ कहा । वही तो प्रात्मा है जिसे 
उपादान वता्वेगे । यदि यह्‌ कहो कि शरीरस दही हम चेततनकी उत्पत्ति मान लेगे 
वेयोकि देखा जाना ह कि गोबरसे विच्छ उत्पन्न हो जाते हँ । कमी कभी कुडा वगैरह 
पडाहो किर्ही दटोके नीचे तो उमे विच्द्र्‌ उत्पन्न हौ जाते! तो जेव इन भौतिक 
पदार्थोनि ये उत्पन्न होते देखे जा रहै है तो भ्रचेतनसे चेतनकी उत्पत्ति हो गई, इसमे 
क्था तुम दोष देते हो ? उत्तरमे कते है कि वहे मीतो एक जषा सिद्ध क्यिजा 
रहा है, उस धटनकीहीतो वात दहै । वहां मी व्ह जो विच्छ वेतन चह गवर 
मिटी कुडा भ्रादिसे उत्पन्न नदी श्रा भ्रौर जो शरीर वन गया उस्र भी उत्तन्न नही 
हरा । व चेत नो चेतनपूरवंक ही होता है । बिच्डरु ्रादिकका शारीर श्रनेतने है, वहं 
श्रचेतन शरीर गोर भ्नादिकसे उत्पन्न हो जाय, पर उसका जो चंतन्य परिरमन है 
वहू पूर्णं परिणमनसे ही होता है। जो वात श्रमी कही गयी थी वह इस प्रसद्खमे भी 
घटा लेना चाहिए । भ्रचेत्तनसे चेतनकी उत्पत्ति नहीं होती । कितनी तीन्न वासना ह 
लोगेकि चित्तमे । शरीरे न्थारा यह रम कु है एसी दष्ट करनेक्ी मी उन्हे फुरसतं 
नही है भ्रववा'इस प्रोर कख भी ट्ठि नही जाती । भौर, इसी कारण जो कुष्ठ हो रहा 
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है हो रहा थ, होवेगा वह्‌ सव यरी तो द, जन्भ~मरण युख-दुख ये मवे सगे -चले 
जा रहै ह ! अथवा शरीरसे उत्पन्न हं ता है चततन्य श्रवा कुदं श्रय चरतु है च॑तत्य 
सकी भी कथा द्योडदो,परटैतोना, एस समय चतन्य । उम चेतन्यको शान्ति 
किस प्रकार भित, इसका निर्णय भर करते जाये । श्रन्य वातोको छीड कर दीजिए, 
तो निरणंय य ' मिलेगा भ्रः भ्रनुभव यह्‌ करेगा करि जव यहं चेतन श्रचेतनकी दृष्टस 
चैतन्यसूपसे वना रहता है उस समय से लोक्मे कोर्ट ्कुलता नदी होती । 





परमे एकत्व बुद्धि ही द लका हेतु जव भ्रपने प्रापक चैनन्यभावको छोट 
कर रष्ठिमे न लेकर बाहरी पदार्थोक्रो भ्रपनाया जाता है वहां एसे भ्राकुलता हो जती 
है । इस प्रकरणएमे चार्वाक पना पक्ष रख रहा है किहमतो यह्‌ मनते कि जन्म 
समयमे जो चैतन्य जगा है वह तो नया नया जगा है उसमे पहिन चतन्यनया। भ्रीर 
उसके वाद्र जिन्दगीभर जो भनगिनेते च॑तन्य परिणातिर्यां चल रही वे चंतन्यपुवक 
1 जैसे वनमे वासोके परस्परे रगडनेसे श्रग्ति पैदाहौो जतीदहै वह्‌ भ्रमि तो विना 
ग्रग्िनिके उत्पन्न हुं है रौर उसके बाद फिर भरग्निका जितना प्रस,र होगा चहु सव 
श्ररिनि प्रयग होगा । अग्निस भ्रगिनि जलेगीयोदही प्रथमजो चेततन्यहै चह श्चरीराकार 
हप भ्रतपिण्डोसे उत्पन्न हु्रा वह्‌ चंतन्यसे उत्पन्न नही हश्रा प्रौर इसके चाद फिर 
जितनी चतन्यकी परिए तिया चलंगी, जानकारी चर्लेगी वे चतन्यपूवक चलेगी । यह 
भी एक उनक्रा मनोरथ ही है, श्रपने भ्रापका समकावामत्रहै । वम्तुत पदिली बार 
भी जो वरहा श्रग्नि उ पन्न हई दहै वह्‌ भी चिः उपादानके नही हई । ये जितने पिण्ड- 
ल्प पदार्थं है एय्वो पत्यर जिनके रगडनेसे श्रगिनि उत्पन्ने हुई है ये समी पदां पुद्गले 
हे श्रोर श्रगिनिका काय भी पुद्गन है! उन पुद्गलोसे पद्गलको पर्यायोका जैसा सह- 
कारी कारणा हो, जसी उनकी टत्ति हौ उस तरह उत्पन्न होती रहती है । श्रगिकी 
दाक्ति इन पदाथमि श्रोर इन वासोमे वरावर है, कही एक नई चीज नही वन गई | 
प्रगिनिको धुरा देने बाला जज होता हैग्रौर उस्रं जलमे भी श्रगिनिकी शक्ति पडीदहै। 
यह्‌ तो पुद्गल टै पुद्गलसं पुद्गलकी हर प्रकारकी सृ बन सकती दै। समूद्रते भी 
कभी रग्नि निकलतो दै जिसे वडवानल कहते है । जलके रगडनेसे वह्‌ भ्रग्नि हुई है 
ना । तो पृदुमलसे पुद्गलकी टृत्तिर्यां वन जाये वर्ह यह्‌ समना कि उनका उपादान 
था। तो वहू चेतन एकदे । 





पृथ्वी जल श्रादि चतुष्टयकी पुदृगलसे प्रथक्त्वकी श्रसिद्धि- प्रथ्वी, 
जल, श्रभ्नि, वागु ये बास्तवमे चार तत्त्व नही ह । तो पृदगनसे पुद्गलकी वात बनती 
है श्रौर जीवसे जीवक वात्त बनती है 1 यह चेतन चेतनपूरवेक हता है श्रौरये समग्र 
रूप, रस, गध, स्प, प्रग्नि क्या है ? वह स्पर्शहीतो है, यह पुद्गल पूवक होता है, 
श्रात्माका भ्र्तित्व दै श्रौर एक श्र भ्र प्रत्ययसे जाना जाता है । सव लोग कृ 
जान रह दै, जनना चाहते है, जाननेका यत्न करते है, वेह स्व कंमे हो रहाहै? 
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जिसमे वह जाननशृत्ति जग रही हो वही तो, चैतन्य है, बही तो श्रात्माहै । उस 
भरात्मामे यदचित्त वितकं उत्पन्न हन्ता है । जैसे बहुत बार पत्ये या वसम जो 
भ्रग्निका भ्राविभवि होता ह वह्‌ तिरोदहितरूपसे उन पदार्थोमि धा श्रौर फि उनसे 
श्रग्नि उत्पन्न हुई है इसी प्रकार गभ॑मे जो जीव श्राया है बहुः चैतन्य भी त्िरोहिन 
चतन्य पूर्वक था हम नही जानते । यहाँ श्राया है कोई चैतन्य । उत्पन्न होता है कोई 
मनुप्य तो यहां भ्राया तो है किन्तु वह्‌ तिरोहित रूपसे । यहां न था कही श्रन्यत्र था, 
कहीं से प्राया, गुप ढद्खसे श्राया, इस प्रकारसे भ्राय्रा मगर था पहिले भ्रवश्य। जम 
इस श्रग्निको राक्ति पत्थरमे परिलेसे तिगेहितरूपसे थी, भ्रव प्रकट हर्द है इसी प्रकार 
यह्‌ भ्रात्मा भी कहीं भी हो, पर त्िरोहितलूप था भ्रौर गु ठद्से प्राकर यह्‌ प्रकट 
हुश्रा है, यह शरीरसे ही नहीं वन गया, शरीर प्रथक है श्रौर यह भ श्रात्मा प्रथक हू । 


भ्रात्मासे हो श्रात्मवृत्तियोका प्रादुभवि ~ अ्रात्माकी श्रात्माके ढङ्कसे 
उत्तिर्यां जगती है । पुखहो, दखरहो, सनहो, दर्शन हा ये दृत्तिया प्राट्मामे जगती 
है श्रौर रूप, रस, गय, स्पदौमे इनके सचयमे जो टत्तियाँ होती ह वे सव श्षरीरकी 
टृत्तियां होती है । श्रब यह्‌ वात एक मोहमे है कि शरीरकी कख इत्ति बने तो उसमे 
भ्रात्मा एेसा स्वीकार करता कि यह्‌ मेर) स्थिति है, मेरा परिणमन दहै, यह बात एक 
मोट रागकी रही, पर वह भी जो मोह वना, राग धना वहु तो भ्रात्माकी परिणति 
है । परश्चरीरकमंहो या शरीरमे फोडाके रूपसे कु पुद्गल स्कध उरुग्रएयेभ्रात्मा 
फी परिरातियाँ नही दै । यद्यपि क्षिरमे वेदना होती है तो शिरको मलते है, क्िरकी 
नसोको दवाते है । एसा करते ईह तव भी वेदना शिरमे नही है, पीडाक्रा ्रनुभव जान- 
कारी भ्रयवा उसरूप श्रनुभूति ये चेतनमे हो रहे है, फिर लोग हिरम कनो दवातेहै। 
यो किं उस वेदनाका एक सहकारी कारण, एक भ्राश्चरयभूत कारण शिरकी नसोकी 
परिणतिं ह} तो निमित्त भ्रथवां भ्राश्रयभूत होनेसे यह्‌ टश्च जाती है पर शिरका 
कामक्लिरमे हैश्रौरजो वेदना होती ह उसका प्रनुभव भ्रात्मामेदहै। भामा प्रथक्‌ 
वस्तु है श्रौर वह भह । मुभे भ्रात्महित करना चाहिए एेसी दृष्टि बनाये, दारीरको 


भ्रात्मारूप अनुभव न करं । 


मूलतत्त्व प्रर्तिषेधकके वस्तुस्वरूपकी श्रनुपलब्ि ~ मूलतत्त्वका प्रतिपेव 
करने वाते चारवाक सिडान्तमे यद्‌ कहा जा रहा है कि चैतन्य श्रात्मा जीव कु नही 
है । जो चैतन्य मालुम पडता £ वह सब इस पृथ्वी, जल, श्रग्नि वाशुके सयोगसे एकं 
प्रभाव वना है । श्रौर उस प्रभावङे साथ फिर उत्तरोत्तर जितनी - चैतन्य टत्ति्यां बनती 
ह वे यद्यपि चैतन्य पूर्वक बन रदी है, लेकिन सबसे पिले जन्मते ही भ्रयवा गर्भमेही 
जव शुरुमे ज्ञान श्राया था धरतन्य श्राया था तो वह चैतन्य चंत न्यपूर्वक नही है किन्तु 
विना चैतन्यके हो एक नवीन चैतन्य हुभ्रा है । जसे कि मसाफिर लोगं कमी इकटु 
मिन जाते हतो कहते हकि भार्ईहचिनमपी लो 1 तो वे चकमकक भ्रापसम लो 


[ + 
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माकरः श्रग्ति †दा करते ह \ भ्रव देदो उस श्रग्ने वाद भ्रौर्‌ श्रम्नि बनेगी पो 
प्र्निकौ सतान बनदी चली जायगी मगर सवसे पहिले जो भ्रभ्नि वनी है वहं तो विना 
श्रनिनिके बनतीदहैना? पत्यर था वरहा ्रम्तिपदादहो गयी, पसे ही सबसे पहिल जो 
चतन्य वदा टोता द वह्‌ सव जीवोका होता दहै प्सा उन्दोने कहा रै किन्तु एसा मानने 
पर्‌ उनके ही चारो तत्व न रह्‌ पायेगे । लो श्रभि विना ब्रनिके पैदा हौ गयी | पृथ्वी 
मे उत्पन्नो गयी तो श्रग्निक्रा उपादान पृथ्वी रहाथाफिरचारो कसे ठहर । जव 
मयकय उपादान एक वन जायया तो प्रथ्वी, जल, प्रमि, वायु ये श्रलग श्रलग न रह 
सरफेगे यदि यह्‌ कह फि श्रगिनिका वह्‌ सहकारी था, पाषाण चकमक तो यह्‌ वात चत- 
न्यमे घटा लो । चत्त्य जो प्रकट होता है उम्रका सहकारी कारण शरीर है चह -तो 
प्रपने चतन्य आत्मासरे ही सतान उन्न होती रहपी ह 1 श्रवा जसं चकमकसे प्राग 
निकली \ तो उसमे पप्थरमे मी यह्‌ माने कि गर्भके सम्य जो चैतन्य जगा है उसको 
तिसंहितस्पते पटितिभमी धा) 





ग्रपनो चात्मा कौ माति सभी प्राणी दयाके योग्य--इसी प्रकार श्रात्मा 
£ श्रो श्रनारिकालसते चना श्राया दै । श्रनन्तकाल त्क बरावर रहेगा । श्रपने श्रापमे 
पमी श्रद्धा लाव 1 ये जितने परमु-पक्षी प्रादिक दुखी रहती है यह्‌ स बत्य ही तो 
ध्न छसरोको धारण करता चला जाता है कितने दुली एरी है जगत्तमे | किसके 
दषफो प्रर ृष्टि देना हदय काप जाता है 1 सकृडो हनारोकी तादातमे वैल गाय 
भे षर भ्रादि कसी निर्दयतासे यौतक घाट उतार देते है, गौर श्रव तो खुले धर 
यन ग हँ उनकी हत्या फरनेका । ननिनपर बीतती है वे ही उस वेदनाको समभे । 
भिदयरततामे मार पीटकर उस वधस्थानतक से जाते ह श्रौर उनकी तिर्दयतासे उन्हे मौत 
१ पाट उतार दिये जाति ।वेफीततो जीव ह । जसा स्वरूप श्रषना है वैता ही 
र्पभ् श्रपना ह्‌} जवे फी देसी घटना देषकर्‌ दया भ्राती है वह॒ दया क्या चीज 


९ 1 जसा भेगस्वषूपदै सा ही उनका है जिनपर बीत रहीहैवेबाते | वे ही वार्तं 
म्‌ सपर्‌ भी धत्त सकती ३ \ | 


शरदुकम्पाका लक्षण तथा उमका प्रयोगात्मक रूप-रवरूपकी समताके 
पर्ण जो रेती पन्ति थनी है उसका अनुकम्पन है उयाका दूसरा नाम है श्रन- 
शम्पा । प्तुकम्पाका प्रथं ह~ भ्रनु मायते श्रना 


1 कर्म्पां मायने कप जाना । दूसरेष्र 
ग्भ वेदना दुरु द उपे निर्णकर उनके भरनसारः श्रपनी रत्ति वनाकर कप जाना इस्तका 
नागर श्रनुनम्दा भी एकःक्षोभ द एसी कार भभुके गृोभे यह्‌ वताया है कि है 
मधे च धापम द्या प्रौर न भाषम्‌ पदयां है ! दयाम उल्टा जो हो वह्‌ भीनहीहै 
पारदा भनौ है) युद शान्त निराद्ुल भ्रवस्था है । छोटे छोर भरषद्धोमे भी 
व द उपयम हती रै तो द्रे पुरपोकी भति अयते श्नापको नं चकर फिर वसी 


पेट) प र) गरुतर परतो है| एसी ट्ष्टिमि ₹त्तिमे भ्रत्य प्याका परियामं पदा 
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होता है । कोई भूखा पुरुष चिल्ला रहा है उसे देखकर दया किसे श्रायगी जो दृद कभी 
भूख। हौ सक्ता हैहृश्राथा या जो भूखकी वेदना सम्भता है, जिसे भूखकी पीडाका 
प्रन्दाज है । चाहे वह्‌ इस समय सुव भरपेटर्वटाहो, भूखान हो, मगर जौ भग्वकी 
वेदना समभताहै तो उसका रभरणा करके र्द्म एकं कम्पन होता है, वेदना होती ह 
उसे शान्त करनेके {लये फिर उसे भोजन वेता है । श्रपने श्रापमे जो दर्द उठा दूसरेका 
दुख देखकर भ्रपने भ्रापके उस ददंको मिटानेके लिए फिर दूसरेका उपकार किवा 


जाता है) 


परसे हटकर स्व-उपयोगको स्वमे नियत करने मात्रसे शान्तिकी उप- 
लन्धि- सव जीवर्हैश्रौर वे सदृभूत है, श्ररादिसे चले श्राये ह श्रनन्तकाल तक रहेंगे, 
हमारा धर इतना ही नही है, हमारी दुनिया इतनी ही नही है जित्तनी कि य्ह कुं 
मिलाहै या दिखतादै। रसा ध्यानर्मे लाये । श्रापका रथान नही है यह महल । जैसे 
चिदिया उडती जाति है श्रीर कभी पेडपर वंठ जाती है । कू चिदडिया तो किसी एक 
नियत टक्षमे वसा करती ह सवेराहोतेहीवे पक्षी भरने श्रपमे प्रयोजनसे उर जाते 
है । पसे ही एक घरमे कड प्रारियोका जन्म हुभ्राहैं 1 रह रहे हं लेकिन जवे इस भव 
का भ्रन्तकाल भ्रायगा तो इन सवको दछोडकर जाना होगा । यहाँ प्रष्ठ हृए समागममे 
कृद सार भी नहीटहै। खूव निरस लो, दिलमे सोच लो । भ्रात्माहै भ्रौर गूम इस 
निज भ्रात्माको शान्त परिरतिमे रखना है क्योकि एेखा किए विनाकष्रुखुदको ही 
मोगना पड रहादहै। तो शानिःका उद्यम करना चाहिए वहीदहै शान्ति मागं अथवा 
मोक्ष भागे । उसीकां यह उपाय हैकि हम श्रषने श्रापको चान्तं स्वभाव वाला एक 
भ्रात्मा मानने जंसाकि वहहै श्रौर फिर उस हीमे प्रयोग करं । वाहरमे प्रयगनं 
करे" भ्रपने श्रापमे भ्रपने श्रापको लीन करनेका प्रयोग करे, जैसे समुद्रम नमककी उली 
लीन हो जाती है इस ही प्रकार इसं भान समुद्रमे नमककी डली लीन हो जाती है इसं 
ही 9कार इ ज्ञान समुद्रम यह उपयोग मग्न हो जाय एेसा उद्यम करे । ससारके 
सारे सकट दूर हो जार्येगे 1 कर्मोकी गति कसी है उसका ध्वस्त किस प्रकार होता रहै, 
किंस तरह कमं दूर होते ह यह सव कूच जानमेकी जरूरत नही । जान ले, जाननेमे 
श्रा जाये, समय धो, उपये ग श्रन्यत्र दौडता हो उसे सम्हालनेके लिये इसका भी ज्ञान 
कंरनेमे उपयोग लगाव लेकरिन जो पुरुष भ्रषने स्वरूपमे मग्न होनेका पुर्षाथं केर ठेता 
है उसे कही कुदं जाननेकी जरूरत नही है, उसके कम ध्वस्त होते जायेगे | 





वर्तंमानकी तरह भूत भविष्यमे भी भ्रात्माकी उपलन्धि नही मालुम 
है हमे ° मानला सक्रमणा किथा, श्रपकर्पेण किया, गुण श्रेणी निजरा किया । कंसे कसे 
निपेघ, कैसे कंसे खण्ड होकर नीची गति मिलती है इस वातकान भी पताही केवल 
एक स्वरूप दर्दोन, स्वरूप मग्तताका पुरूषाथं बने तो कमं बन्धन दूर हो जताहे । पशु 
पक्षिोने कर्मकाण्ड पठा है क्या ? कुछ क्ञास्व्रचर्चा जानते ह क्या ? नहीं जानते, 
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किन्तु जिस भी पश्ुपक्षीको एक सम्यम्ददा न उत्पन्न होता है निज ततत्वभावको श्रनुमूति 
बनती है उस समय कंसे कमं सिरते है वे सबवतेश्रपनेभ्राप हो जाती ह। काम 
श्रपने ्रापको केवलं एक यह्‌ है कि अपने स्वरूपका परिज्ञाने करं रौर ॒स्वरूपमे मरनं 
होनेका यत्ने करे 1 यही भ्रात्मशुद्धि है । यह्‌ युक्ति रली गई है किं कोई भ्रात्मा ह 
प्रनुभव करने वाला, उसमे ही यह ज्ञान इत्ति जगती है । अ्रनादिकालसे कोई एके अनु- 
भवन करने वाला श्रात्मान होतो इष्ट श्रवा श्रनिष्ट विषयमे प्रत्यभिज्ञान श्रौर 
प्रभिलाषा भ्रादिक जन्म ॐ श्रन्तमे बन नही सते । देखो वच्चेका जन्म हुभ्रा जर्हा 
जन्मसे मततलब गर्भ॑से बाहर निकलना 1 वास्तवमे जन्म तो जव ग्भमे भराया तव 
कहना चाहिए प्र॒ लोकरूढिमे जन्म कहा जाता है जव गभस बाहर निक्ले' तो 
वहा जैसे जन्म हृश्रा थः वैसे ही उसको वे सव सस्कार श्रुकि वने थे श्राहार सज्ञा 
प्रादिकके सो माताका दृष् पीने लगता है । किसने उस वच्चेको पदा होत्ते ही दूष 
पीना सिखाया ? श्ररे उसके पुवं भवके उस त रहके सस्कार है, श्रभिलाषा भ्रादिक रहँ 
परत्यभिज्नान जगता रहता है । वे सव वातं यह सिद्ध करती ह कि इस भवसे पहिले यहं 
प्रात्मा था 


पू्वेभवमे श्रात्मत्वकी सिद्धि- श्रौर देख लीजिए--कोडई पुरुष वचपनमे ही 
बडा बुद्धिमान बनता है कोई जड बुद्धि वाला होता है । किसीको बहुत-बहुत सिखाया 
जाय फिर भी सीख नही पाता है। यह भेद सिद्ध करता है कि जिसका जंसा पूर्वं 
जन्म था उ्तका स्कार वहा भ्रायाहै। कोई कचपनसे ही बडा विरक्त साघु जंसा 
स्वभाव कितना शान्त, विषयोसे प्रयोजन नही, चित्त कल्यारके लिये चाहता है वह्‌ 
जीव पूवेभवमे साधु होगा । तपश्चरण किया होगा, वे सस्कार चले भ्राये भ्रौर दस 
भवमे भी उसकी एेसी विरक्त बुद्धि रहती है । यह्‌ प्रत्ययभिज्ञान श्रभिलाषा जो जन्म 
की भ्रादिमे होती है वह पूर्वभवको सिद्धकरती है क्योकि वे सव चेश्रायें श्रम्यास 
पूवेक हो रहे है । जो बालक माताक्रे उदरमे ८-६ माहं रहा भ्राये उसमे तो म्रभी 
यहकि किसी विषयको देखां ही नही, जन्मके समयमे प्रथम ही प्रथम उन माँ-वाप्का 
भ्रम्यास्त कसे बन जायगा । वह पिले भी था श्रात्मा पहिले भी था श्रभे भी रहेगा 
प्रौर वही इस समय है । कोई शरीरके जडे मिलनेमे एक प्रभावमाच्र ही चैतन्य होता 
हो पसा नही है । मध्यम अवस्थावोमे भ्र््यास जषू्रदेखाजा रहाहै। इसं समय 
प्रनेक वाते हमारे भ्रम्यासपूरवक ह रही हैँ! तो जब हम यह देख रहे हैँ कि हमारी 
सारी चेष्ठायं हमारे भ्रभ्याससे हो रही ह तो जन्मके श्रादि समयमे भी जो चेष्राये हुई 
दैवे भी भ्रभ्यास पूर्वकं ही ह| उनके लिये पूर्वं जन्मका श्रम्यास है| प्राय करे जो 
पुरुष जिम जातिका माव रखता हैँ । उस जाततिके जसे मोग उपभोग उसे भुगतने पडते 
है । एकवार किसीनि प्रन किया जो ये मुधिया इतनी मारी जाती हैँ भ्रौर घटती नही 
है बल्कि भौर मी बढती जाती दँ उसका कारण क्याहै? हमेतो लगता है कि उन 
के मारे जानेसे उनकी उपज श्रौर वड रही है । तो एसका उत्तर यह दिया भया दि 
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युद तो मुगिगरा उत्पप्नहोर्ही थी श्रीर्‌ शुद्ध मारने वलि लोग भी मरकर र्गी वनते 
हतो एमे मूगियोकी राख्या गोर यढ जाती । श्रौर वह्‌ पुर्गकिा मारने वाला 
श्रनेक भवोमे मरगी वन बनकर दुखसहरहा है) तो हीते मु्गियोकी सस्या श्रौर 
वद रही है! तो इसमे दोपदहृश्रा कि नहीं? समे दोप हृ्रा । तौ जिसे वार वार 
मु्गी यनकर वषट सहन करना च्छट वह उनकी हिसा करे ्रीर जिसे द्ष्नही है वह 
उनकी हिसानकरे। तो ये सभी वातं श्रात्माके अस्तित्वका सिद्ध करते) है। 


पूवेजन्मकृत स्कार द्वारा चेष्टाग्रोकी उपलव्वि सव काम श्र्याम- 
पूर्वकहोरहैर्दैशुष्येही जो चतन्य नेष्टा हरदी है वह भी । यदि नमञे भ्रादिमें होने 
वाली चैतन्य चेष्टावोको विन श्रम्यासके मान लिया जाय, विना चत्न्यके मान लिया 
जायतोषशट्सतरहं जो वात जंसे श्रभिनि ५व। पूर्वक देखी जाक्तीहैतो वह्‌ भी कभी कभी 
चिना भ्रग्निके भी दिख जाना चार्हिए। रद्रका हीका ब्रम्यसि है जिसके कारण इस 
जन्मके श्रादि समयमे भी उत प्रकाग्फी नेष्टा देती जानी है, सायद यह्‌ को कि माता 
पिततावोका भ्रम्यास है उस एवक सतानमे भीचेप्टयाह्‌ जातीदहै तुकतो कटी न कटहीते 
मिलना चाहिए । उस एक जन्मके श्रम्याससे नही हमरा किन्तु मात्ता-पिताके श्रम्यास पड 
है तो सतानमे भी वन गया । माता-पिता खाते रहते ह ना सो वही श्रम्यास्र सतानमेभी 
ग्रा गया । यदि रसा मानोगे तो इसका भ्र्यं यह हमा कि दूरके श्म्याससे दुसरेका 
प्रत्यभिज्ञान वन गया। यो साथा, जाता यो पिया जाता, ती वहुत दोप भ्राने लगगे । 
क्रिमीने कुष्यदेवा टै किरी दूमरे भ्रात्माका मरणा होजाय या माताका एक श्रभ्यास 
खाने पौनेका एक जन्मजात वालके ग्रहण कर लिया । तो जितना ज्ञान मातापिताका 
हमा वह सयका सव क्यो नही भ्रा गया । माता-पिताने जो कद जाना है उसे भी यह 
भी यह सक्तान इस सपमे जानने लगे फि यह्‌ सव मने ही जाना ह । तो माता-पिताके 
प्मभ्यासके कारण भी अन्मके श्रादि समयमे उस पुत्रको दुग्धपान भ्रादिककी चेष्ठा नही 
हई है किन्तु उमे स्वय श्राहारसन्ना थी । पूर्वेजन्ममे थौ उस ही सज्ञावातनासे वह यहा 
भी तुरन्त श्रपने योग्य प्रहार करने लमता है ओर देखिये । भात्मा पहिले थाया 
या नही ? इसकी चर्चा भी छोड दो श्रौर वर्तमानम हम दृली है किं नही, इसमेतो 
कोई हकार न करेगा चाहे वह सव शरीरका धर्म वना हो भोर चाहै कुं हो इतना 
तो सृनिर्शाति है 7 हम आप जिसमे श्रह श्रहका वोध होरहारहै, कोर ज्योति दै, 
धिजलौ है, ज्ञान है, किन्ही भी शन्दोमे कह लो । 


श्रज्ञानता ही वरवादीका हतु श्रव हमको दुखं मिटानाहै भौर शान्ति 
चाना है यह भी लक्ष्य नौर भ्रन्त प्रयत्न सव जीवोका चलता है । जसे किसी चीजके 
निरणंयमे हम श्रनु भव युक्ति सभीको कामर्मे तेते हतो जरा दस वाततके नियमे भी 
प्राये कि हमको दुख है।दुषदमे दुर करना है क्षान्ति चादिएदहै यह निशंय कर 
प्रयोग कर करके अनुभव कर करके देखें । जो कु भी जानने वाला हौ यट 
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जाननहार तत्त्व जव किसी परपदार्थक श्राशा रखत्ता है उस श्राजञामे इसे क्लेश होता 
है, यह बात सुनिर्णीति है किन?) प्रयोगसे युक्तियोसे देख लो पुकि वे पर पदां 
जिनकी आलाको जारहीहै वे भिन्न हं, उनका रहना न रहना उनके श्राघीन 
है भ्रतएव जिस परपदाथकी श्राशा की जाती है उस्र पर दार्थके लगावमे इस जीवको 
शान्ति नही हुई 1 जव कभी कल्पनासे मौज भी माना तो वह्‌ मौज भी क्लेश ही था । 
यह सब मोह मदिराका नशा था, उसे द नही सञ्रक पाता दूसरे लोग जो सचेत है 
वे जानते ह । जैसे कोई पुरुष मदिर पीले तो वह॒ कंसा श्रदुभुत, श्र्रिय वार्तालाप 
करने लगता है, भ्रट सट वचन व्यवहार करता है ! क्या वहं पागल वह्‌ महापापी खुद 
का श्रनुभव करपताहैकिर्म पागल, मुकेनशाचढाहं !एेसा मुभे ने करना 
चाहिए ? वह तो ननेकी वजहसे श्रव्पट चेष्ठाये करता है । उसके परखने वाले दूसरे 
है जिन्होने पद्यपान नही किया । बहु ज्ञा तसे स।री वाते यथार्थं जान रहाहै। एेसेदही 
जो पुरुप भ्रज्ञानी है, मोहम इन विपयोसे सुख मानता है, वहम मौजकी श्रपनी चेषा 
वनाता है, ऽसका वह॒ क्नेश भी भागता जात्ता है श्रौर वह्‌ यह नही मालूम केर पौता 
किं ये सब मेरी श्रज्ञानताकी वाते है, ये मुभे बरवाद करने वाली हँ । यह्‌ मेरा श्रज्ञान 
मुभे ्रपने स्वरूपमे मग्न नही होने देता, रूफ परमात्म प्रभुसे मिलन नही करने देता, 
ेसी वातं उस मानूम नही हैँ । 


परपदाथसि हटकर ही स्वस्वरूपके श्रानन्दको प्राप्ति - किसी भी पर 
पदाथकी वह्‌ आक्षा करतादहैग्रौरफिरच्सदुग्पी दहःना पडता है) श्रौर जब सव पर 
पदार्थोको भिन्न जानकर, भरसार समरूर उनसे हटता है श्रपने श्रापके स्वरूपमे मग्नं 
होता है तव हसे श्रपू्वं श्रानन्द प्रा होता है । यह्‌ वात प्र^ोग करके देख लीजिये 
ताकि भली भात्ति निय हो जाय किं शारितका उपाय यह दहै । श्रपने श्रापके स्वरूप 
मे मगन होना यही एक करने योग्य पुरूपार्थं है ! यह्‌ वान वन सकी तो सव वाते एकं 
दम विद्दत हौ जायेगी क्रिमे क्या हुं | वास्तवमे हं ग्रा नही, भ्रानन्द निधन है स्वत 
ह, या शरीरके सयोगमे वन गया ह ये सव समस्याये हमारे इम भ्रा तरिक प्रयोगे 
हल हौ जाती है । 


विर्वविदित श्रात्माके श्रपलापकी श्रसिद्धि- इस परिच्छेदमे ज्ञानका 
स्वरस्प वतायाजा रहाथाभ्रौर उस ज्ञानकी प्रमाराता कहीजारहीथी जो ज्ञान 
स्व श्रौर श्रपूवं श्रथंका निङ्चय कराये ! भ्रमाके इस लक्षणम विलोम पद्तिसे एक 
एक शबव्दका विचार किया गया श्रौर इस समय यह ज्ञान स्वका व्यवस्य करने वाला 
है इस विशेषणपर विचार क्याजा रहा था जिसपर कुद लोगोने यह श्राति दी 
थी फिं ज्ञान स्वका निणंय नही रखता क्योकि शान श्रचेतन है । प्रकृतिका चमं है, 
पुरुषमे तो ज्ञानका सम्बन्ध होता है तव यह्‌ जानने वाला कहलाता है । उसका निरा- 
करण केरनेपर फिर ये मौतिकवादी श्रपना मत्य रख रहे है कि ज्ञान कोई स्वतत्र 
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तत्त्व नही है फिर यह्‌ स्वग्यवसायी है, पर व्यवसायी है इसत भगठेकी क्या जरूरत ' 
ज्नाच तो एर्वी भ्रादिक भरत विकारोसे उत्पन्न होता-है। इस सम्बेन्धमे वहुत बहुत 
चिस्तारोसे निराकरण हृश्रा । श्रव श्रन्तमे कुचं उपसहारसा करते हए श्रीर कुं नचीन 
यक्तिथां भी देते हए इस प्रकरणको पूरा कियाजारहाहैकि ज्ञाने भात्माका धमं 
है 1 भूत विकार नहींहै । लेकिननजो कृद्ठंजाना केरते ह उसका यदि विबरण श्रा 
जाय तो दौली यह होती है कि ्ज्ञानस धटको जानता हं ! एसी समी पदाथकि जानने 
की वात लगा ले, म ज्ञानसे इस चौकी पुस्तक श्रादिकको. जानत्ता है । इस भरकारसं 
ली वनती है जाननेषी तो इस शलीमे जसा मँ कटूएा श्रहके दारा-जिसक्ा जान 
करिया गयां बहु तो प्रसिद्ध ईै। भ्रपने भ्रापके ्ञानमे भ्रपने श्रापका वहू भ्रात्मा जिसके 
लिये मै कहैगा । म क्ञानसे ्रमुक पदार्थोको जानमा हू वहर्मेहीतोभ्रात्माहै। ¶ 
ज्ञाने श्रमूक पदार्थको जानता ह इसत्शैलीमे जसा करि प्दार्थका कर्मरूप श्रवभासन 
होरा है भ्र्थात्‌ पदार्थोको जानता ह । जसे यह वाठ हमारे श्ञानमे स्फ्हो दीह 
इसी प्रकारे म जानता ह यौ रमक भी ज्ञान स्पष् रहता है--पदाथंका प्रतिभास हमा 
क्मेरूपसे भ्रौरःरमैका भरतिभास हृभ्रा क्तारूप से । फिर एसे भयन्ते प्रिद्ध भ्रा्मार्का 
भ्रपलाप कैसे किया जा सक्ता है ? यहाँजोकृष्ठु मी हमं जाने सकते ह इस जाननेमे 
इसका कर्ता देह ञ्नयवा इन्द्रिय भ्रादिक नही है क्णो जैसे धट अरादिक पदां कम- 
खूपसे प्रतिभासमे श्रति है, जके हम यो जना करतेर्हैकिर्मै ज्ञानसे कभण्डलको जान 
रहा है हनी तरह यह भी तो ज्ञाते किया करता है करि म ज्ञानसे शरीरको जाने रहा 
दै- स ज्ञानसे नाक, हाय श्रादिकको नान रहा हँ । तो इस देहं भौर इद्दियका भी तो 
करमरूपसे प्रतिभास हो रहा है । श्रत यह देह दन्द्रिय ज्ञानके कता नही हे" वहं तो 
स्वय क्म है, देह श्रौर इन्द्रिय इनका भ्रतिभास न भी दहो इसके भान विना भी प्रहु 
्रत्ययका भ्रनुमवन होता है । प्रास मीच ले, कुछ भौ निर्ग फिर भी भीतसमे मर्म 
के द्वारा जो प्रतिमासे भ्राता है वह बरावर चल रहाहं । इन टन्दियकी वत्तिर्या 
यक जायेगी पर श्रन्तरमे भ्रहकी इत्ति नही धकती । चाहे उसे भरयोगरूपसे वो लयानं 
बोले श्रहका भान जीवको सदैव रहता है किसी रूपसं रहे, श्रह्का भान न होत्तोर्भे 
सुखी हे, दुखी ह, इच्डावान हँ ये सवे वा्तिन वन सकगी । । 


~ -देह-इन्रियोके ज्ञातृत्वकी भ्रनूपलव्धि- देह श्रोर इन्दरियका अ्रतिभासते 
होनेयर जव मँ का ज्ञान चला करता हतो वही तो भ्रति है । बेहत वडा घना भ्रष- 
कार हौ जिसमे यह्‌ सारा शरीर रच भी नजर नही मरति, एसी स्थित्तिमे भ्रौर इन्दिय 
करा व्यापार भी-रुक गथा, एसी स्थित्िमे क्था क्रिसीको यह नजर भ्राता है कि यह 
दारीर गोरा मोटा है, पतला है, श गीरका कोई धर्मं प्रतिभासमे नही होता. लेकिन 
वहाँ भी ग्रहका प्रतिमास मका ज्ञान प्रपते ब्र प्रको सम्विदित्र बरावर वना रवा है) 
तब देह इन्द्रिय-विषय ञ्मादिक्रे भिन्न प्रात्मतक्तवके श्राधारमे रहने वाला ज्ञानं है शरीर 
उसका भ्राश्रयभ्रूत भारतमाह । यहु वातत बवरबर प्रमाणसे प्रसिद्ध है उस आत्मक 
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्रपलाप नही किया ज! सकता ! देखिये । श्रात्मतत््वके भान विना यह जीवन निस्तार 
भ्रौर पशुवोसि भी बुरी जिन्दगी अर्थात्‌ वे पथु जो श्राद्मततत्वका भान कररहैहै 
उनसं तो बुरी जिन्दगीरहैही।- ~ --, ~- ~ ~+ ,- 


परात्मज्ञान। पञ्युसे श्रज्ञानी नरकी हीनता जसे श्रात्ममानके बिना 
ग्रजञानी पशु है उसी प्रकार यह मनुष्य हुश्रा, कोई श्रन्तरं नही । ये समागमय श्रारामं ` 
के मौज ये श्रावह्यक ठाठ ये समग्र श्रसार विनाक्षीक श्रौर मायामय भिन्न वस्तुवे हं । 
उससे भ्रात्माको कुद भी सिद्धि न मिचेगी । बहुत वहत बार इन पदार्थोपि वुद्धि लगाने 
पर भी भ्राज यदि देखते ह श्रपने भ्रापको कि मेने कितने बाहरी काम किया था 
कितने मकान-दुकान वनवाया, कितना लोगोसे व्यवहार बढाया, किनना परिवारका 
ग्रनुराग किया । वहत बहते तालन-पोषण उनकी उन्नति कितना श्रम किया, उस सब 
के फलमे भ्राज मुभे कृ लाम नजर श्रा रहा है क्या ? अरे लाभकी तो बात छोडो 
उसके एवजमे भ्राज दू खहीभ्रौर रीतापन ही नजरभ्रा रहा है 1 ये पदाथं रभ्य नही 
है, श्रात्माका हिते करने वाल नही है ये मे'ही जीव अपने भ्रापके अन्ञानसे रागादिकके 
वेश होकर किसीको इष मान लेते किसीको श्रनिष्र मान छेते । भ्रपने श्रापपर कृ दया 
करके सोचो तो भली भाति परिचयहो जायगा किं किन्ही भी बाह्य पदार्थोसि मेरे 
प्रात्माका दित नहीहै॥ कषायही तो जीवको द खके कारण वनी हई है" कषायनं 
हो तो भ्रात्मा तो स्वभावत स्वय -भ्रानन्दका धाम ' है । उस भ्रानन्दको प्रकट करनैके 
लिये लालचकी जरूरेतं नही है । माया मान, क्रोधकधे जरूरत नही है । इनके त्यागने 
क' भ्रावश्यकतौ हे 1 देखिये बाह्य पदा्थमि ' कुद्ध श्रारा लगाये, कु उनका सचय 
वनाये तो उपसे तुष्ठि नही होती बल्कि तृष्णा बढती 'ही रहत्ती है । 


तत्त्वज्ञानसे कल्यांणकी सभवता - तच्वज्ञान जगे तो श्रात्माकां कल्याण 
हे । ये सव बातें तभी तों वेन सकंगी जब पहिले मूलभूत पने श्रात्माका अस्तित्व पर-, 
खल क्रि ्मक्याहं) मै एक भ्रनादि अ्रनन्त श्रात्माह योकि द्रव्यं हं जसे पृथ्वी 
भ्रादिके पदायंये भी कोई पदाथ नही हैतोये भी भ्रनादि प्रनन्तहै | किसीभी भ्रणु 
भ्रादि नहीहै। किसी भी भ्रणुका चिनाश्च नही है । य श्ननादि श्रनन्त आत्मा हं 
यह्‌ बाते भ्रह भ्रत्ययसे सिदटैमेर्ह।ैका यथार्थं स्वरूप जाने चिना यै म केरनैसे '- 
तो विना्हैभौरमै का यथा्थं स्वल्प जानकरवे उसर्मैरमै्यै को उतार ओनेसे 
भ्रत्माका केल्या ह । यहे प्रात्मा एक द्रव्य है, क्योकि गुण पर्याय इसमे भी पाये 
जाते हे। जो गुर पर्यायका श्राश्रय है यंही तो द्रव्य कहलाता जो सदां रहता है । 
पयभ्य वह्‌ कहलाता जो उन गृणोकी परिणति तो है परर जिस समय जो परिणति है 
वहं उस स॒मय्‌ है,उससे पहिले नही है, उसके बाद नहीं है । श्रपने भ्रापमे विचार करिये 
यह्‌ म श्रात्मा ह भौर इसमे भरनेक गृण है । जहाँ तक भली भाति निर सक्ते हं वहां 
तक हृषि ले जाये । मुं श्रात्मामे ज्ञान गुण हैया नी ग्र्थात्‌ श्रार्मामे जानमैकी 
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त्यारा ्रात्माकभीभीतो ममी दृघ्रान्तमे कभी देखा हो, प्रतिमासपे श्राया ही, जसे 
जलसे न्यारी भ्राग हमरे प्रतिमासमे श्रात्ती हेतो हम यह्‌ कहु सकते ह कि श्राग जलसे 
न्यारी वस्तु, योक्षरीरसे न्यारा ्रात्ना कुड प्रनिमाममे श्रयितोहम यहु कहू किं 
परात्मा कोई वास्तविक पदार्थं है पर्‌ प्राय, कहसि ? श्रे सदव शह शरीर सत्तत्‌ ही 
लग रहा, है इसके समाघानमे भ्राचायदेव उत्तर देते हज चारुवाक जनने यह्‌ कहा कि 
शरीर रहित ्रात्माका प्रतिभास नहीहो रहा तो वहां शरीर रहित दस णन्दका श्रय- 
क्ेया लगाया ? कृथा यह्‌ अथं लग्केगे कि शरीरके स्वभावसे रहित भरत्मा श्रयवा 
घरीरकै कषेत्रसे वाहूर कही भ्रात्मा नही दीखा । क्षरोररहित का मतव्य वया हि ? यदि 
कहोगे कि शरीरके स्वभावसे जुदा भ्रात्माका प्रतिमासं नही हृश्रातो यद्‌ बात तोयो 
गनत है किं जिन जिनको भी एस समय भी श्रात्माका प्रतिमाप्नहोर्हारहिया श्रं 
म करके जिसका श्रनुभवन हौ रहाहै वह्‌ शरीरके स्त्रभावेसेन्यारा दही श्रनुभवन दही 
रहाहै। शरीरमेतो हम यो कहते- मोटा है, दूवला दहै, शरीरके लिए यो कटूतै कि 
सुग्बीह दुलीह। तो रीरका स्वभाव श्रौर कुरे श्रीर भ्रातमाका स्वभावे श्रन्य कुद 
है। तो णरीर्के स्वनावसे न्यारा भ्रात्मानजरभ्राही रहादहै। 


ग्रह प्रत्यय दारा भ्रात्मत्व का प्रत्यक्ष -यह्‌शरीरतो रूप ग्रादिक वाला 
है, इसमे खूप, रम, गघ, स्पशं पाये जाते है, श्रचेतनं है । यह्‌ स्वय कुद जानता नहीहै, 
उससे विलक्षण यह्‌ प्रात्मा है, ्रात्मा रूप, रस, गघ, स्पशंसे रहित है श्रौर चतन्यस्व- 
भाव चालाहै। तो रीर रहित रहै ना यह्‌ भ्र्थाति शरीरके स्वभावकोनं ग्रहण करके 
मात्र श्रपने ही स्वभावको लिए हृए है यह्‌ रीर एेना ही भीत्तरमे म मके द्वारा श्रनुभव 
भी होता › प्रत्यक्षके विषयमे भी श्रातादहै। तो शरीर रदितका भ्रं यह्‌ करेगे कि 
शरीर जितना श्राकाडकी जगहुमे है उसमे बाहर हमे श्रत्मा नजर नही श्राया! तो 
य़ तो वत्तलावो कि इसका केया यह्‌ मतलव है कि शरीरके प्रदेगोसे बाहर श्रात्मा नही 
प्रतिभासमे श्राया इसलिए ्रात्माका श्रमावरै या शरीरके प्रदेशलोमे ही जितने कषेत्रे, 
जित्तने श्रकाशमे यह शरोर वना हुश्राहै इसमे ही भ्रात्माका भ्रमाव है यह्‌ तुम्हारा 
मतलब हे, यदि यह कहौ कि शरीरके कषेत्रसे बाहर श्रात्माका श्रभावदहै तो वह वात 
सही है, शरीरके क्षेत्रसे वाहुर ्रात्मा नही है । यहां कोई प्रष्न कर सकता किं क्था लोग 
एसा भो मानते कि शरीरके क्षेत्रसे भी वाहर श्रत्मा है हाहं मानने वाले । नैयायिक 
जन भ्रात्माको सवेव्यापक मानते है शरीरमे भी श्रात्माहै गौर वही श्रात्मा दारीरसे 
बाहर भी है, पर इस समय हमारा श्रात्मा हमारे शरीरसे वाहर नेही है । भ्रापका भी 
श्रात्मा श्रपिके शर.रमे बाहर नही है, यद्‌ बात तो सही है पर यह्‌ नही कट्‌ सकते कि 
दारीरके प्रदेशोसे भी श्रात्माकरा भ्रभाव है, क्योकि ्रपने प्रदेदोसे बाहर ये घट श्रादिक 
भीनही तो धट भ्रादिककाभी तो भ्रमाव हो गया। 





करीरस्य श्रात्माको देहुस्थभावसे भिन्नता-शरीरमे है प्रौर शरीरके 
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स्वभावसे न्यारा है । जैत दूध भ्रीर पानी मिसलाद्ृम्राहो एक विनाममेतो हम पष्ट 
मरि इसमे पानीकां परमाव दै या नेरी, पानीका मह्धायद्ैपानहींर्तौ कोर्ईकहे चिः 
भार, पानोका सटरयव नटी दै पाकि उग पितामते बाहर पानी नजर्ही नही ग्रा 
रहा । यह्‌ बतितोठीकहं नही नजर भ्रा गहा, पानीप बाहर गिलास दहै) पानी ष्व 
कैः स्वमावभेन्यारारहै. पमे दही शरीरम बाहर प्रात्माहै, दै श्रीसदही पर णरीं 
रयभायतेन्यारा टै दसं श्रात्माका स्वभाव । भीर भी सुनिये 1 ्रपने श्रात्माका श्रमाव 
र्यात्‌ परीरते भिघ्न श्रात्मा बुद्ध नही है, देता जौ तुम कहना चाहते क्या हमलिए क 
रहेटोफिदारीरका स्वभावे सहज्ञाने याणरीरका ¶रादहैयट्‌ज्ञान या शरीरका 
कार्यं ह यह्‌ ज्ञानि [ इन तीन पक्षोका उत्तर पदिते घूवे विम्नार्से दिया जा चुन्द! 
सान शरीग्पः स्वभवि नही हि, जाने परीस्का मृग मोनी भौर ज्ञान शरीरका कायं 
भो नहीं, क्पोफि जानक दरोरमनतो उपादान काग्णदहि भ्रीर किसी किप्ती प्रनद्खूमे 
निमित्त कारणा मानसोतो उसमे पहुतोसिदही गया किं उपादान कुद्प्रौररहै) 
ही तो भ्राप्मादहं।' 

च॑तन्यस्वभावी भ्रात्माके श्रस्तित्वकी मिद्धि चैतन्यस्वमावात्मक श्रातमा 
की सिद्धि वरावर प्रमाणरे ह, टम कारणा प्रासाको ्नानस्वभावी मानना ही चाद्दिए 
नान प्रात्माका ही स्वभावरै प्रर श्रान व्ययमायात्पके है | हम किमी पदार्थको जानते 
ञमि यह्‌दरी दहै षस भ्रानमे दा चति भ्रा गयी- यहदरीरै यह वाति बित्करुन 
ठीकदैश्रौरमे यहजानरहाहकियद्रदगो रहै, यह मेरा जान बिल्कुल ठीक्र है) 
कौर दरीष्ैतो सही अतापे-यहु दगहीदटहैभ्रौर मकयर्वेकिर्ेनेजो जानाकरि - 
यह दरी है यहमेगक्षाग सहीदै यानहीये दो वतते एरु सय नहीं चन सक्तो । 
ग्रदि श्रपने दस शनये मन्देह द, क्पादहै। नो दरीका भी निरय नहीं यनता। जो 
तान रवन्यवसायी ह वही ज्ञान परभ्यवसायी वनता है । स्वका निरय करने चाला 
लान है, ध्योकि आन चैतन्यार्मक परिणएमन रहै । गे स्व व्यवमामान्मक नहीं होता - 
बह चैतस्यास्मकः नही हिता समे यह माना करि ज्ञान है श्रीर्‌ वह्‌ स्व प्रर प्र पदा 
व निर्णय रखने बालाटैरेसाही जान प्रमाण होता है। इस ग्रन्थमे प्रमाराके स्व 
ह्पकी सिद्धि प्रथमही प्रथमयोकी फि यह दानिक ग्रन्थ है श्रौर ममे वस्तु तच्वका 
निर्णय रिया जायमा । तो निखेय तो प्रमारसे होता है! तो परिने ऽभारके स्वरूप 
कै हो ठीक करलं तय फिर निएंयकी चात्त चलेगी । यो हस सूप्रमे ज्ञानको स्व व्यव- 
सायालक~ मिद्ध भिया भ्रौर वहश्नान हं जो श्रपनेको जानना श्रर परकोभी 


जानतां है । - 
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स्वपर निर्णायक ज्ञानका प्रमाणत्व-प्रमाणके स्वरूपमे यह्‌ व्यवस्था 
वतायी गयी कि प्रमाण क्ञान होता है श्रौर वही क्ञान प्रमाणहोतादहै जो ज्ञान स्वय 
का भ्नौर श्रन्य पदार्थोक्ता निश्चय करने वाला होता है । पदार्थोका ज्ञान करे यहतो 
ज्ञानमे है ही बात, भरन्यथा क्ञान नाम किसका ? नानकारीका श्रयं ही क्था ' बाह्य 
पदाथं जाननेमे श्रये तो श्ञानका सूपक बनता है, पर इसके साथ ही साथ ज्ञानमे एेसी 


कला है कि वह स्वयका भी निर्वय करता दहैयो ज्ञानस्व श्रौर पदा्थका निरय 
करने वला हं | 2 1 1 } 





यहां ज्ञानको स्वे न्यवस यिताके सम्बन्धमे यह प्रशन रखा जा रहा हैकि ज्ञान 
द्वारा श्रपने भापको प्रत्यक्ष नही कर पाता वेयोकि ज्ञानं कमं नही ह। राद्धाकारका 
यह श्रभिप्राय है कि ज्ञानका रूपक बनता इसी प्रकार है जसे कोई कटे किरम ज्ञानसे 
कको जानता है । तो य्ह मँ तो कर्ता हू, ज्ञानसे यह करण है, चौकीको यह कर्मं 
है, जानता ह यह क्रिया है  वाक्योमे कर्ता कमं करणा कायं हमरा करताना । कर्ता 
ग्नौर क्रिया ये तो प्रत्येक वा्वेयमे होते हो है । इनसे कमतो कुचं होतादही नही है। 
पर श्रौर लम्बे वाक्य रहे तो उनमे कर्म, करण, सम्भदनि, भ्रपादान, म्रधिकरणयेभी 
हमा करते । 


नब 


ज्ञानके स्वव्यवस्रायिताका निणेय- यहा जाननेके प्रकरणमे नार ` बातें 
होती हीर कर्ता, कम, करण श्रीर क्रिया । ज्ञान जब कुखं जानता है तो उसका रूपके 
हन चार ङपोमे बनता ही है । तो शङ्काकारकां यह्‌ भ्रभिप्राय है कि, प्रत्यक्ष तो केवल 
पदार्थ है 1 जिसको जाना वह्‌ स्प्व होता, रोष कोई स्पण्र नही होते भ्रथवा कोद मानता 
हैकि कर्ताभी स्पष्ठहोजाता है, म जानता हू, पर ज्ञानसे जानतां हं, यहां जो 


करण ज्ञान है साधन, जिसके द्वारा जाना भया चह्‌ प्रत्यक नही हो पत्ता । यहं शङ्खा 
का घनिप्राय है । 


ज्ञानको प्रत्यक्ष माननेपर श्रापत्ति- श्रव शङ्काके चिवरणमे अपना पक्ष 
भ्खंरहादहै श्द्धाकार कि ज्ञानको यदि प्रत्यक्ष मान लिया जाय त्ते पदार्थकी तरह 
ज्ञान कम वन जायगा । जैसे मै चौकीको जानता हं, इसमे सहो रही है ना चौकी । 
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तो यह कमं ह इस कारण स्पष्ट होत्ता रहता यो ही यदि शान स्पष्ठहो जाय तो ज्ञान 
भी कमं वन वठेणा करण न रहेगा । तव जैसा पदा्थं मी कर्म वना श्रौर जिस ज्ञानसे 
जाना वह्‌ ननि भौ कमं वन गथा तो फिर इसका कोई कारण वतलावो जिसके द्वारा 
जाना गया यह कह स्कं । जो कुदं _भी अन्य ज्ञानकां करणा वतावोगे तौ उसका भी 
प्रत्यक्ष वना तो बह भी कमं हृश्रा। भ्रव तीसरा कमं ज्ञानान्तर वनार्वे। यो भ्रनव- 
स्थाश्रा जाती है । यदि भ्रन्य कारणोसे प्रण्त्यक्ष होनेसे करणा मानलेते हतो भ्रथक 
ज्ञानको करण माने । श्रप्रत्यक्ष माननेमे कौनसा एेव है ? ये सबे वाते शद्धुाकार मान 
रहे कि म ज्ञानसे चीकीकां जानता ह इतने भ्रमे स्पप्रता चौफीकी हेती रहै ज्ञानको 
नही होती क्योकि ज्ञान है करण भ्ौर चौकीको यहरहै कमं ।तोक्मंही सपघ्र होता 
है । कमं ओौरक्ररणन्यारी न्यारी वातंर्ह। ज्ञान ही कर्मं वन जाय यह नही वने 
सकता, क्योकि मौर जगह मीतो कमे भौर करण जुदा नजरभ्राताहै। जेमे कोई 
कहे कि कुम्हार दड, चक्रे, प्रादिकसे घडा वनाहैतो दड चक्रये तो हूए साघन जिनके 
हारा बनाया गया श्रौर कमं हुमा घडा । तो कमं भ्रौर करणा न्यारी-न्यारी वाते ह 
ना, एकन हो जायगी । सी प्रकार चौकी जानी गयो यह्‌ कमं है अ्रौर शानसे जाना 
यह करण है, यह वात तो सहीरहै परे वह ज्ञान कमं वन जाय, वही करण हो जाय 
यह्‌ नही ह सकता । यदिरेसादहोतो धडा श्रौर दण्डचक्रये भी एक वन बवैटेरेसा 
पूवं पक्षकार शक्रा कर रहै हँ । उनके समाधानमेश्रा यह्वा सूत्र कटाजा रहं है 


गीर उसीके हैतुमे € वासू्रकहाजारहाहं! 


धटमहमात्मना वेद्योति । ८ ॥ 
कर्मवत्‌ कत्र करणक्रियाप्रतीते ॥ € ॥ 


कर्मवत्‌ कत्र करण क्रियाकी प्रतीति र्म श्रपने द्वारा धध्को जानता 
इसमे जसे कमकी प्रतीति हई है, घडेको जानता हः हसी प्रकार यह मी प्रतीति हुई कि 
न जानता ह, श्नानसे जानता हँ । जानता हँ ये सभी वार्तेता हमारे ज्ञानमे मा रही 
ह । केवल कथं ही हृभ्रा तो प्रत्य वन सके यह वातत ठीक नदी है क्योकि फिर भरात्मा 
ग्रसमा भी प्रत्यक्ष न रदेगा, जिस कारण हमारी जानकारीमे स्पष्ठुनही दै क्योकि 
करण नही है तो यर्म श्रत्माभीतो कमं नही हुभ्रा, तो यहमी स्पछ्र॒ न रहेगा । 
यहा शकाकार श्रात्माका तो मान्ते हँ कि प्रत्यक्ष है श्रीर पदार्थको भी मनते कि 
इसका भ्र-यक्ष हो रहा पर ज्ञानको नही माना । ज्ञानको श्रस्वसम्वेदी माना, तो श्ान 
खुदको नही जानता भ्रौर खुदका उसमे कोर स्पप्रीकरण नही है । यहां सिढान्तका 
बात इनन पद्िते समभ रली ये कि जव हुम यद्‌ जानतेर्है कि म ज्ञानसे चौकीको 
जानता हू तो इस प्रक्रियामे वभो नव वतिं हमारी जानक्रारीमे स्ट वन तीर्है। म 
जानता हुं यह भी श्रच्यी तररपे ज्ञात पे जाता है । मै श्नपने द्वारा जानत्ता ह, शानस 
ही जानता ह यह मो स्पष्ट है। चोका को जानता ह यह भी स्ह, जान रहाह यह 
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भीस्पघ्रहैतो प्रतिभास कर्मूपमेहीश्राणतो स्पष्रहो यह नियम नही है । कर्ताश्प 
से भी प्रतिमास हभ्रा, करणरूपसे भी प्रतिभास हुभ्रा, वह्‌ सने स्पण्र होता है । देखिये, 

यह्‌ सव केथने श्रपने श्राप हमारे भ्रापके चल रही है । कोई ऊंची बात वाहुरकी नही 
केही जा रही है । हम श्राप सनस्वरूप है निरन्तर जानते रहते है तो यह्‌ जानन कैसे 
हुश्रा करतार ? भ्रौर हेम जानने वलेक्याहि ? इसकीरही चर्चाहै इसमे । कर्द 
परोक्षभूत भरट सद यहा वहाकी चर्चा नही है । ध्यानपूचक म्रपने ्रापकी प्रौर दद्धि 
रखकर वाहुरकी चिन्ताये छोडकर सावधघानीसे सुना जाय, मनन क्रिया जाय तो सवं 
नात स्पणघ्र हत्ती चली जाती है | र्हा सिद्धान्त यहं बताया जाग्हादहै कि जानकारी 
कै समयमे जो जाननेवाला है वह्‌ मी जाननेवालेको स्पघ् है! जिसको जनाजा रहा 
है वह्‌ पदाथ भी प्रतिभागमे श्रा रहा है। जिस ज्ञानसे जिस श्रमसे, लित पदार्थसे 
जानाजारहाहै वह ज्ञान भो स्पप्र प्रतिरासमे प्रताहै श्रौरजानरहाहो एेसी 
क्रिया भी उसके प्रतिभसमे हयायो सम लीजिए कि सभी ये ज्ञानकी रिथतिर्यां है। 


स्वपरको जाननेमे मात्रे श्रात्मा ही समर्थं -यह म ्रात्मा हूं सो ज्ञान- 
मयदहीतोहुश्रा श्रौर जिससं जनाद वह भीतो मेरा स्वरूपहैश्रौर जो जाननेकी 
क्रिया वन रही है वहभीतोमेरी ही परिणति है । ये कोई जुदी जुदी चीजे नही है, 
वत्कि प्रध्यात्म हष्टिसे देखिये तो यह नात्मा जानता मी सुदको ही है, पदार्थोको 
साक्षात्‌ नही जानता । पदार्थोक्री जानता है यह्‌ व्यवहार तो है भगर साक्षात्‌ कम॑भे, 
जाननेको क्रियमे यह्‌ मात्मा वृद ही हे । पदार्थं साक्षात्‌ कर्मं नही है । पर साक्ष [त्‌ 
कमं नही ह, पर साक्षात्‌ कम जो यह मै भ्रात्मा हं रौर वह्‌ जिस प्रकारसे इस ज्ञानम 
लाना गया हे वहं किसी श्र्थक्रारखूपसे परिणत हृभ्रा घान जाना गया है ] तो शूकर 
इस ज्ञाका विषय चौकी भ्रादिक पदाथं पडा है इस कारण हम यह्‌ उपचारसे कहते 
है किम चौकीको जानता हूं । निश्रयदष्िसे भ्रनेक श्रपनेको ही करते है, श्रपने व्या- 
पारसे करते ह को्दभिन्न कमं नही भ्रौर भिन्न करण नही, एस टष्टिसे निहार 
तो सर्वेत आपको यहं श्रमिन्नता मालूम होगी । व्यवहारमे तौ हम श्रनेक वाते कहा 
करते है जसे दोपहरके समय दिनमे रिस पुरुषकी जो छाया पडती है मैदानमे तो यह 
कहा करते ह ना किं यह्‌ पुरुषकी छाया ह, पर पुरुषका जो कुद है वह्‌ पूरषके शरीर 
मे ही समाया हुभ्रा है, पुरुषके शरीरसे बाहर नही है । द्यार्यां क्या पुरुषके दारीरमे 
समायी है या पुरुषके शरीरसे भ्रलग जमीनपर है ? जमीनपर हैतो वह काया परि- 
एमन प्पका नही है किन्तु जमीनकेा परिणमन है । वहाँ पुरुप निमित्त कारण है, 
भराश्चयभूत है, निश्चयदष्टिसे कुदं निरणंयकी वात कटी जा रही है । 


सम मने समभानेमे ज्ञानका ही महत्त्व ~ इस प्रसङ्खमे को वक्ता उपदेश 
करता है श्रोतागणा सुनते ह, समते ह तो व्यवहार यह है कि ग्रमुकु विदान्‌ लोगो 
को समभा रहा है । लेकिन निश्चयदष्टिसे निहासिये कि विद्वान क्या लोगोको समभा 
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रहा है 1 नही, लोगं सम रहै है म्रपने परिणमनसे । उममे विद्धान्‌ क्या करेगा ? 
की भ्रज्ञान श्रोताहो, न समभेतो उसे विहाए क्या समभा देगा? विदाने तो भ्रषनी 
इच्छा श्रनुकुल कल्पनाएं करेगा, इच्छा, कृपा जिस प्रकारका भो भाव होता है उस 
भावेका निमित्त पाकर उसके श्रत्मामे उसका योग चला है। उस योग्रके निमित्तसे 
शरीरमे उस प्रकारको वायु चली । श्रौर उस वायसे भरित होकर जीभ, भ्रोठ वर्गरह्‌ 
चले । उस निमित्तमे ये शब्दवगंणाये मूक भ्रमूक शब्दषूप परिणमी । इन सव वातो 
मे ज्ञान इच्छा भयत्नं ये सव कारण पढ रहै हँ किन्तु विद्रानने जो कुश्च किथा है वह 
भ्रपने श्रापके प्रात्मामे किया दहै दूसरेका कनही किथा। कहा यहं सलारहाहै कि 
निश्चयटष्टिसे प्रत्येक पदार्थं अ्रपने श्रापका कर्ता कद्धमीकरे तो इसी तरह निश्चयसे 
यहा हेम श्रपमे श्रापको जानते ह, धट श्रादिक पदार्धोको नही जानते । तव जो यह 
कहा है शकाकारनेकिजो करण वनतादहै वह कमं नही वनता यह्‌ वात तो नही 
रही । तिश्चयसे तो वही पदां अपने कामके लिये करणमीरै,कमंमभीदै, कर्ताभी 
है भौर फिर दो प्रकारके प्रसद्धदहोते्दै करण होता है एक ज्ञायक भ्रीर एक कारक 
ज्ञायककां श्रथं है- ज्ञान करना कराना भ्रौर कारकका भ्रं एकं श्नान क्रियाको छोड 
कृर बाकी जो १रिरतिर्यां होती है उनमे कारक कारणरह । इन दोनोमे फकरहै। 
कारक्मेततोजो कारण है ब्हक्नातनदहोतोभी काम करतारहै, पर ज्ञापकमे जौ 
करणा है ज्ञान वहश्ञननदहो तो काम नही बन सकता! जसे हेमच्लेजारहैर्हैया 
पचे षर हटाया श्रौर ्रग्निपर वैर पड गया तो श्रभ्निजला हीदेगी। न भी कभी 
लानमे श्रये. श्रज्ञात्त है वह करण पर वह है कारकरूप करण ! लेकिन जानकारियां 
जितनी होगी उन सव जानकारि पोको करने वला जो ज्ञान दै ब्रह ज्ञान हमारे उपयोग 
मे स्पष्र प्रतिभासित रहेगा ' तो ज्ञायकं कारण श्रज्ञात होकर नीं बनता । भ्रन्य-अन्य 
तो भ्रन्ञात होकर बनते हु । 
ग्रज्ञानीकी विपरीत मान्यता - यहा श्रपने ज्ञानको चर्चा चल रहीहकिं 
हम जो श्ञान करते हँ वह किस ठगका करते ह कितना हमारा महान पेदवयं हँ कितना 
हम स्वाधीन है श्रपते काकि करनेमे । मोही ग्रज्ञानी पुष्पो यह मान रला 8}, 
चं धर चलाता हं । दूकान करता हु, व्यवसाय करता हू भ्रमूकको पालता हू रोर सं 
मान्यततसि जो वात धरती है जो प्रसङ्ख श्राते ह वे सव पराधीनताके श्रत्ते है भ्रीर इसी 
कारण बहुत बहुत इस वीचमे परेडानी भी होना पडता है रीर इसी परेश्षानीपे हम 
सिन्न-भिन्न सूपोसे इन सत स्ाधनोकरि मान नहे है पर यह्‌ टृष्नि नही गयी करि यहम 
त्तमा केवल जानने भरका काम किया करना हु, जव भ रागढेप भावोसे विगड भी 
जाता ह श्रौर व्हा बहुतसे वैमदोका सचय करना, अनिष्टका विगाड करना, किसी 
चीजका विनाश करना, एसी चीजको प्रीतिते रवाना अनेक वत होती रहती है वहा 
प्र भी ये सव कद नही किए जा रहे, केवलं श्रपने ज्ञानेका परिणर्मृन किया जा रहा 
है । कल्पनाल्पसे, विकृत रूपसे एक ज्ञानको पकडा जा रहा है, चीजमे कुष्ठं नही किया 
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जा रहा है यह्‌ टप मही पहुचतती रौर चह हम श्रे विगाडहका च्चान वनाय चाह 
भने सुधारक ज्ञान वनार्ये, चनातेतो हमहीदहैना) श्रपने द्वारा वनाते हँ । इममे 
पराधीनता नही ह ह पराधीनता है तो वह्‌ नि्मित्तरूपसे है, पर, पर किसीके भराघीन 
हम एक साक्षा हो जाये उपादानतया हो जायं यह्‌ वात नही वनती । पदाथेका जैसा 
स्वरूप हि वह धष्धिमेश्रा जायतो फिर इस जीवको वलेशहीन रगा | 


दूलंभ मनुप्यजन्मके कतेव्य- श्रननत वृयानियोमे भ्रमण करके श्रा यह 
मनुष्य पर्यायमे भ्राया है इस पर्यायमे ्राकर वास्तवमे करने योग्य काम क्या है इसकी 
भली प्रकार निरय खना चादि श्रनादिकालकी श्रविद्याकी वासनासे प्रेरित होकर 
जसा मनने चाहा कैसा ही श्रपने द्विके लिये निरय वनार्े बहु तो श्रात्माके हित्तमे न 
ह गा तपश्चरण वास्तविक यही हि } श्रपनी अन्त्रं त्तिको निर्मन स्व^ वनार्ये । श्रपमे 
भ्रापको सवे न्यारा देखे । जसे जलमे रहते हृए भ कमल जलपे भिन्न है इसी प्रकार 
समागमामे रहते हुए भी भ्रात्मा समागमोसे भिन्ने रहै एसी इत्ति वने तो हित्तका उपाय 
बनेगा । देखिये कमन जनते ही ती उत्पन्न होता भ्नौर जलमे न रहै तो कपल सुख भी 
जायगा, उसका पोषरा भो जलसे हीहोरहारहै इतनेपर भी कमल यदि जलमे श्रा 
जाय, जेलसे ऊपर न रत्तो भी वहु सड जायगा ¡ जलसे कमल श्रपतना पोप उतना 
ठी लेता है जितना चाहिए । श्रौर वह जलसे ऊपर शेस उठा रहता है, जलमे मिलता 
नही 1! जलमे लीन ननी होता । जलमे लीन दहो जायतो कमल मध्व हो जायगा इसी 
तरह रहस्य भी घरमे हौ उत्पन्न होता है, उन परिजनोमे ही पल रहा है। वहीसे 
पोपण भिन्न रहा है । यदि गृहस्थ धर बार द्धोड दे, पागलोकी नाई फिरेतो वरबाद 
होगाकिन ही 1 गृहस्थ रहता हृप्रा धरको विर कूल भ्रव्यवरिथतत वना देतो उसे लोग 
पागल कहेगे 1 फिर रहता वयो घरमे ? श्रौर यदि वह धरमेही चीन हो जाय, जसे 
कि कमल जो ऊपर प्रपूत्लित पूलादहुश्रा है चह श्रपनी ऊंची जगह छोडकर पानीमे 
हीभ्राजायतो भी कमल्‌ सड जायगा । 


पर पदाथमे ग्राशक्तिसे भ्रनेक दु खोका जन्म-प्सी प्रकार गम्य यदि 
घरमे ही लीन होजयत्तोदुखी होगा, वरवाद होगा} त्तौ जलसे भिच्र वमलकी 
उपमा गृरहन्थरे लिए कं दष्टियोसे फिर वंठती है । तत्त्वशान हो तो परसि थकत्तिवश्च घर 
भी रहना पडे फिर भी यह धरसे निर्मल श्रपने भ्रापका प्रभव कर सकता है, इस री 
मे हित है । भ्रनेन्त कूयीनियोकी भांति यदि श्रव मी श्राहार, सज्ञा, भय, मैन परिग्रह 
चार सज्ञावोके ज्वरसे पीडित वने रहे प्रौर उस पीडको शान्त करमेकै लि ए इन्ही 
सज्ञादोकी चिकित्सा करे, भ्राहार, भय, युन, परिग्रहका प्रयोग करे तो इसमे अ्रात्मा 
क, पनी वरबादो है श्रीर्‌ जिर पाटमदेवन्हा प्रसाद णच्छर शरप्ञ मतुष्य हुए द \ कुछ 
पण्यवत्ता मिसीहे, यदि हम इस्रहुी भ्रात्मदेवपर प्रहार वरे विधय वपायोमे लीन 
होकर, तो भ्या गति होगी? जौ गति परहिते थी निगोदकी वह्‌ होगी ! जो हम ्राष 
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का इसे मनुप्य यत्तिमे करितन। प्रयिक्रे उत्तर दायित्व द इतका भान करे । यह भवं 
एक एसी स्थितिमे है कि हम श्रपने भ्रापको चह प्रयप्न करे तो सप्ारकै सकटोमे 
मदाकरे लिये दुरकारा पा सक्ते हं भ्रौर यही प्रमाद करे तो जपे श्रव तक सघारमे 
सुलते चले भ्राये है इसी प्रकार पतते चले जानैका ठे भी वना सकते ह । 


पर पदार्यारो सग्रहकीो भावनाहीदुखोका मूल वडी जिम्मेदारीका 
यह मनूप्यमव है । ६१ यो ही परिग्रहकी लालसावोमे विषय कपायोके विकारोमे श्रपते 
प्रपिक्रो फसा दिया त्रो यह कोई बुद्धिमानीकी बात नही ह । देचिये 1 लोग कहते ह 
कि सस्ती चीज भ्राविर वहन मेही पडती ह । वाजारमे कोई सस्नी चीज भगरूरया 
न्व व्गेरहुकेभ्राये ता वे ।कसी कामके नही रहते । कोई सेव तो मिलते हैँ १। ₹० 
किलो श्रौर कोई मिलते रु०किनो।नो ८ ₹० किलाकी चीज ९१ दर्टक लेकर 
वाकलेतोकव्हूतो खनियोग्यदहपर १। ० के एक किलो वाले सेव खाने यौग्यन 
रर्हैगे । इसीमे तो लोग कहते ह कि सस्नी चीज पूरी मेहगी पडगीहै। तो हम श्राप 
सवने यह दुलम मनुष्यभव पाया है, कद्ध पृण्यका उदय भी है श्रौर यहां भोग उपभोग 
फे साघन मिलेर्हैये सवमभोगवडेसतेलग रहैरह, ये श्राखिर कितने मेहगे पडे? 
त जाने केसी गति मिलेगी ? कहां मटकना होगा ? कुसी स्थित्तिमे रर्हैगे ? सारी 
चवरबादी ही रहेगी । श्रपरे भ्रापके भीतर सम वनाय ओर धमक भ्रायततनमे भकना 
भ्रनूराग बढायं, बाह्य प्र्थोक्गी उपेक्षा कर, इसने ही भ्रत्महितक्रा मागं मिलेगा । 


ज्ञानके स्वरूपकी सिद्धि- जानके स्वरूपकी चर्चा चल रही है किं यह ज्ञान 
परपदार्थोक्रा तो परिज्ञाने करता ही है, स्वका भी परिज्ञानं करता है रौर केवल इतनी 
ही वातत नही है फ्रि जानसे ही धरतीति होनी, उसके साथ जो ज.ननहार ग्रासा है 
उसकी भी प्रतीति रहती है, जस्त पदायेको जाना दहै उसकीभी प्रतीति रहतीदहै। 
जिस स्वरूपसे ज्ञानको जनि। जाता है उसको भी प्रतीति रहती है शरीर जनिन किया 
की भी प्रतीति रहती है । केवल जो कमरूपसे प्रति मासमे श्राया, वही प्रत्यक्ष है एेसा 
नहीं । पदार्धंका कर्मर्पमे प्रप्यक्ष है, ्रात्माक्रा कर्ताशूपसे प्रत्यक्ष है, ज्ञानक कर्मरूपसे 
प्रत्यक्ष ह श्रीर जानन छ्ियाका त्रियारूपसे प्रत्यश्न है , जब श्रन्तरमे टष्ठिं डाली जाती 
है तव ये सवं लीलयें विदित होतीर्है। मेक्यादह, किसरूप हूं, सवका सवे सष 
भान होता है र एेसा भान हाना श्रन्तरटष्चिदे करके यह तोहे प्रभ्यात्म मागंका 
विलास लेकिन भघ्यात्म पयसे भी पूरा न देखो दर्शनशाख्रकीट से देखो तो युक्तयो 
मे फिर यह सिद्ध है किं घान करणरूपसे प्रत्यक्ष हता है । इस दीलीसे ही शानका 
रूपक वनता किं मै ज्ञानक दवारा घट श्रादिक पदार्थोको जानता हं ! शायद यह्‌ कहो 
कि श्रात्माकी तो प्रत्यक्षता हो जायगी, क्योकि वह कर्ताहै पर करणभूत नो ज्ञाने है 
पूकि वट्‌ करण हं, साधन ह इस कारण उसक्रा प्रत्यक्षन होगा किं चलो भ्रात्माको 
लो प्रत्यञ्च माना, फिर जसे वहं भ्रात्मा श्रपने श्रापके स्वस्पक्रो जानता है इसी प्रकार 
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वाह्य श्र्थौको भी यह्‌ श्राप्मा जानता है यो मान लिया, फिर बीचमे परोक्ष जानकी 
कत्पनासे क्या लाभ रै ? यह्‌ भ्रस्वसम्बेग ज्ञान मानने नाला संदान्तिकं ज्ञान स्वधा 
परोक्ष ही मानारहै, पर बति वर्ह कछ त्रनेग श्रलगतो सही दहै 


ज्ञा 7परिणति द्रास ज्ञानमय क्रियाको सभवता- ज्ञानमय भ्रात्मा ज्ञान- 
मय दृत्ति दै, ज्ञानमय परिणएतिसे ही ज्ञानमयकी क्रियाहै तो वरहा सब कुद कर्ता करण 
त्या समास्पण्ररह । एक स्पष्टदहै कूढमी चीजतो सभी स्पष्ट दै, इतनी विचित्रता 
वेण बत लोक्मेहो रही है करि विरले विवेकिथोको छोडकर देष समस्त यहं ती 
लोक श्रपने भ्रापकी बातेको समभनेमे परेञानी श्रतुभव करता है श्रौर जगतके बाह्य 
पदाथसि यहां वहेकिं पदाथ समूहको जाननेमे वडी सुगमता संमता ह जाननेमे, उस 
का परिचर पानेमे, तो जंसे हमारा भ्रात्मा हमारी प्रतीतिमे भ्राता है किरम जानताहू । 


प्रात्माके वरिष्टयकी सिद्धि-द्रसी प्रकार मै ज्ञानके द्वारा जानता ह यहं 
विधि भः प्रत्तोतिमे भ्राती है! जबभ्रामादही जानने वाला होतो भ्रात्माकी येदो 
विशेषाय होगी कि भ्रपनेको भी जनि श्रौरपरको भी जनि) करण भेदज्ञानं कोई 
भ्रात्मासं भिन्न बात्त नही है, फिर परोक्षन्नान कलत्पनसे लाम क्या ? यदि एेसा वता- 
चोगे किं साघनके विना कर्ताका क्रियाव्यापार नही श्रा करता ¦ जैसे देवदत्त करहाडी 
स काठ्को काटतादहैतोतो काटने योग्य कममेका व्यवहार देवदत्त कूरहाडीके विना 
नही कर सकता । इसी तरदं मँ घटको जानता हं तो जानन क्रियाका व्यापार किसी 
क्रियाके बिना नही बन सकता श्रतएव करणा माननेकी भ्रावश्यकता है । यह मी 
प्रापक कहना यो ठीक नही, श्राखिर मन प्रर इन्द्रि तो श्रन्तरङ्ग भ्रौर वहिरङ् 
करण है, वद्‌ भी परोक्ष है, फिर श्रन्य ज्ञान परोक्षकी कल्पना करने लाभ क्या? 
वह्‌ कर्ता है, श्रात्मा जानता है श्रौर उसमे यदि कहै किं सिद्धान्तकी जल्रत हो तो 
मनदहैश्रीर इन्वियहै।! यदि कहो कि मन इन्द्रिय चेतन है, केवल चैत्य करणं प्रधान 
होगाती जो भी चैतन्य होगा वह चैतन्यसे भ्रभिक्न है, उमे सम सनेके लिए एक करणं 
वना लिया । जसे कहा जाय कि साप जव गोल मटोल वन जाता है तो उसमे कमं 
क्याहे " धन व्याह ? किसी दूरेने बनाया क्या? नौर वह भरने श्रापके परि 
एामनसं इस प्रकार कलाकार वन गया । एसा भ्रात्मा जच कुड जानतादहै तो उस 
जाननेके लिए कोई नये भिन्न परोक्ष ज्ञोनके सम्बन्धकी जरूरत है क्या ? श्रात्मा स्वय 
सानस्वस्प ह । जने जानता है तो भ्रपने श्रापके परिणग्नसे जान लिति है| देखिये 
भ्रपने भ्रापमे श्रपने इस श्रेत श्रात्माको ब्रह्यको देखियेगा । 


प्रत्येक द्रव्यकी सिद्धि स्वरूपसे ही-- समस्त पदाथं रहैत है । मव मिव 
केर एकं नही किन्तु जितने मी पदार्थं है वे सब प्रहुने श्रपने स्वरूपमे किसी दुसरेका 
सम्बन्ध नही है, इसे कारण प्रत्येक पदार्थ श्रपने भ्रापमे श्रदैत है, सारा पदार्थं सारा 
जीवे लोक, सारा चराचर समस्त श्रद्रैत है । यह्‌ वात टीक नही, किन्नु भत्येक एक 
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एक पदार्थं श्रपने श्रापके स्वरूपमे केवल रहै, श्रद्रैत है, श्रव जरा केवल ग्रपने भरापक 
स्वरूपपर दृष्ठ करके मोचये तो सही क्या हं ग' यहाँ ? वहत वहत वरुटियोसे भी क्यो 
समयसखरोया? जो वति र्दको है, मदमे दै, खुदके देखनेसे जानी जा सकतीहैतो 
जरा दृणि डलिंश्रौरजानजयेकिर्भं क्याहू, कंसास्पष्र हू, किस रूप ह, उमके लिये 
प्रनेक श्रम केया करना † विदित हो जायगा कि यहम क्याहि । देखिये प्राप्मनिवि 
को वाधा देने वाला है विपय केपायका परिणाम । हम श्राप सव परिपणं £, भ्रपने 
परिपूशं स्वरूपका वोघ न हीनेसे वाह्य पदा्थकिी श्राश्चा कर करके हम भ्रवरे वनते जा 
रहे ह क्त्पनामे । इसपर भो एणं । कुद लोग वेग्रा स्दछिन्त र्खतेहै कि 
वह्‌ पूर्ण है यह पूर्णं है। देनिये सत्कृत भापमे जितनेही षब्दो एसे मर्म होते दै 
किं किसी किसीका मम वतानेके लिए हिन्दीमे शब्द नहीदहोते। व्डो कटिनारईदह्ती 
है -ष्दश्रौर भद इमनदनो श्ब्दोमे क्या भ्रन्तर है? योतोद्दोनका प्रथय ह 
पर अद के यह्‌ श्रथमे श्रौर इदके यह श्रथमे कूठ प्रन्तर है, किसी भ्रन्तपर कृद्यद्ष्टि 
साम्य रणग्वकर फिर यहो फत्पना करके उये वतंमानतंया बोलना यहु तो है श्रव कर्म 
श्रौर इद एक साधारणतयाके लिए कहा जाता है । वेह परा है यह पूणं दै श्रच्छा प्रभू 
परमात्मा सिद्ध प्यं कि नही ? शद्ध निर्मल श्रनन्त भ्रानन्दरसमे लीन कृतक्त्य जंसे 
भ्रव कद्ध करनेको नही रहा वेसा ही स्वरूपतो श्रषनाहै पर यहाँ केया हालत हो 
रही है । कौन ठिकाना है, कब प्तसारके सकट दटेगे, कितने सकट लगे है । 


परमे एकत्व ही उपसगेका हेन सव वाह्य दष्टिका परिणाम टै । जिस 
टघ्टिसे जिस प्रयत्नसे हमदुखीहोग्हे ह उसी प्रयत्नमे मौज मानते । यह कितना 
दढा भारी उपसग रहै हम भाप सव परमात्म प्रभूवोके ऊपर नही तो कष्ट वया है ? 
जहा हो वही वठे रहे । जिन्न क्ेलमे भ्रापकरा स्वर्पहै वही भ्रौर भ्रन्त प्रवेश करके 
स्थित हो जाय तो फिर कौनसा सकट है । जहां इस श्रपने विवेकमय पुरुपार्थंसे चुके 
प्रौर इन इन्द्रियम दाहुरमे कुद्ध व्यापार क्रियालो सारे सकट एके साथ उमंड भये । 
द्ध इ? जचा कुद श्रनि ऊचा त्रिससे राग हुश्रा, किसीसे देष हृभ्ा, श्रौर जो मनमे 
दृन्ियमे जसी जो कृद वर्तना चाहिए उम तग्हे बतनेको विवश हौ गए, सारे सकट 
सामने ्रागर, श्रव सरसे व्यवहार चलने लगा ना, तो दूसरेभी विषय कसायो 
वालि पुश्प हैँ उनके भी ‹वाथ लगा भ्रा है, वे श्रषने स्वाथमे रहा करते हं । तो श्रव 
४ सव बतं चल उटी चिरोधकी, भगडेकी, विवादी सकट माना जने लगा | 


ज्ञानमय स्वरूपकी रुचिसे ही सकेटका भरन्त - हां कितने ही सकट हौ 
परवाह नही । जरा श्रन्त टष्िदेतो दीजिए- यह र्म वसे न्यारा केवल ज्ञानस्वरूप 
मात्र हं । इतनी की प्राये लो सारे सकट कहा हँ भव †? वह तो क्ञन्त॒भ्रानन्दमय 
ध्रपने श्रापमे भ्रपने भ्राकी दृष्टि नहीं जगती इस कारणा इतदी परेशानी उठा रह ह 
यहु है शस समयके जीवलोककी स्थिति । पर यहं सिद्ध भगवान जिसके चक्रको पूजा 
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है, चक्र मय सह भ्रौर वह मी इम भगवानक्रा चक्र सममे नदी प्राता) 


वस्तुक मर्मजञके ही दुख निवृत्ति एक स्तुतिमे यो बोलते ्हैना-जो 
एक माहि एक राजं एक माहि भ्रनेकको धुनते भी एेसा कट लगा होगा कि यह क्या 
चक्र है यह प्रमु कंसे हँ कि एकमे एक हीर्हैः फिर क्या यह वंठे है-एकमे श्रनेक दै, 
इन दो वातोका क्या मतलवदहै? यह सिद्ध भगवान एकमे एक हँ एकमे अनेक है 
प्रौर फिर क्या कह वैठे तीसरी बात्त ? एक श्रनेकनकी नहि सस्या, वर्ह एक अनेक 
की भी कोई बात नही है से नमो सिद्ध निरञ्जन । यहं सिद्ध चक्रकी वात कहां है । 
क्या ममंहै। मर्म होय मरम सो जाने । जानना कोई कठिन बात नही है) प्राप 
घरकी पतेकी बात है वहा । जसे श्रापका किस बडे शा.र॒ कलकत्ता बेम्बई्‌ शहरमे 
बडा काम हो, पर उसकी डोर यहां भ्रापके पास है, श्राप घरवछे ही उसे कामकी 
सरी च्यवस्यः बनाते ई, तो स्वरूपे तेरे वह्‌ खमस्त {खद्ध चच्छकी डोर ्रापके पसु 
है प्रौर यहा बैठे वरे आप उनकी व्यवस्था भी बता सक्ते है! क्याहै वहां ? एकमे 
एक राजे दूसरा नेही । एकमे दूसरा सिद्ध नही है, एकमे एक ही सिद्ध है, मरा वहां 
हो ही नही सकता । कंसे ? कहते तो यो ह-एक माहि भ्रनन्त मुनि मक्ष गणएर्हैश्रौर 
जो जहसि मुक्त हुए है वे सीधायो ही विराजमान होते ह । लोकं शिखरपर तो एकमे 
अनेक है कि नदी । जहां एक सिद्धदहै वहां ्रनेक सिद्ध है, हाँ यह तो वात ठीक है 
लेकिन यह्‌ भी णं ठीकटहैकिजो एक सिद्ध ह, एक स्वरूप ह उसमे वह राज रहा 
है । उसका ही ज्ञान श्रानन्द उसका ही परिणमन वह्‌ श्रपने ज्ञानसे भ्रपने श्रानन्दसे 
परमात्मचिलास भोगता है, उमी जगह चाहे दूसरे सिद्ध भी भ्रनन्त है लेकिन वे भी 
एक एक श्रकेल श्रकेले श्रपते ही स्वखूपमे अपने श्रापका गुण परिणमनं कर रहै हं तव 
एकमे दूसरादहैक्या? एक्मेएकही रहुरहाहेश्रौर जव य्हादेखातो लगा कि 
एकमे श्रनेक रहेर्ह इसपर फिर कया कहा--श्ररे नही एक श्रनेकनकी नही सख्या, 
जव एकमे श्रनेककी टि डाली थी तवे तो बुद्धि वहूत वाहर्‌ थी, गुणं श्रौर पर्यायमे 
हृष्टि न धी । द्रग्यमे, पिण्डपरे व्यक्तिमे टष्टि थी श्रौर जव एकमे एकको देखा तव कुच 
भीतर तो श्राया, पर बर्हां भी प्रतिन्यक्ति गृणा पययोकी नजर रखी गयीत्तत यो 
लगा कि एकमे एक ही चिराज रहा! 


भक्त को प्रार्थना - भ्रव जरा श्रौर अन्तर टश्चि गयी तो वर्ह केवल स्वरूप 
मात्र नजर श्राया । एक भ्रनेककी भी सूघ भूल गए । श्रव एक अनेककी नही सख्या, 
एसे निरञ्जन सिद्धको नमस्कार हो" यही है सिद्धचक्र । सिद्ध समूह्‌ है रौर उसका 
ममं समभनेमे कुछ चक्र सा लग रहा है भौर कुं स्पष्र सी वातदहै। हमारा नाता है 
चैतन्यस्वरूपके नातेसे हम उनके विलासको सम सकते है पर परमात्माके विलासको 
समभनेके लिए हममे श्रपने अापमे कितनी पवित्रता होनी चाहिए तव समा जा 
सक्ता है † वह्‌ पवित्रता जगे श्रौरे प्रभूमे ही हमारी भक्ति रहे वहाँ ही हमारी एक 
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डोर रहै, विहार रहै, एेसी प्रार्थना भक्तकी होती है; 


जिज्ञामूको परमात्मतत्वे सुलभ--तो यह ज्ञायक स्वभाव जौ श्रत्यन्त 
है, रवाधीन है, जिसके निहारनेमे मी श्रानन्द है, एसे श्रानन्दधामकी दष्ट छोड दे श्रीर 
यहाके समागमोमे मूग्व रहँ परिवारमे, वचोमि, धनव भवमे श्रौर विमुख दृष्टि रख रख 
कर श्रपनेको श्राकुलित बनाये तो श्रपने भापमे कुद्धं चिन्तन तो कीजिये कि हुम कितना 
ग्रपने श्रापपर उपद्रव दढा रहेदहै। 


जीवमात्रमे परमात्मतत्तव निहित ~ यह प्रभू एभुकी प्रभूता कुं साधन 
जोड करके वनायी जाती है केया ? जितने भी साधम जुडते है वे प्रमुको प्रभूता प्रकट 
करने लाक मुफमे पवित्रता रहे उसके लि जुटाये जते ह पर प्रभूता तो प्रभुम स्वय 
प्रकट होती है । इसी कारण परभुका नाम स्वयम है वह स्वयं स्वयमेसे हृष्‌ ह । पत्थर 
की त्ति श्रौर मिद्रीकी शति बननेमे कुद क्रियावोफा भ्न्तर ह कि नही ? पत्यरकरी 
गपि करसं तरह बनायी जाती है श्रौर म्िट्रीगे मुति किच तर बनायी जाती ह 1 भ्ररे, 
मिदी लाये, उसे साची, उसमे शरीर श्रौर मसाने लाकर डाले, उसके लोदा वनाय 
फिर उसकी मूति वना ली । इष काममे तो बाहरमे चीजे जुटानी प्रदी भ्रीर उनका 
पिण्ड बनाना पडा तो भिदीकी मति वननिसे लावो-लाव।का काम रहा । मिट लावो, 
मस्ताला लावो, श्रमुक चीज लावो भ्रादि । भ्रौर, पत्यरकीकी मूतिमे हटावो हरटश्रोका 
कामहै । कं ईपषाणा है जो उसमेसे निकाला जाना है वह्‌ कहीसे वाहरसे नहीं लाना 
है । वे श्रवयव जो पत्थर हटानैके वाद प्रकट होगे, वे वयव परिलेसे ही ई । श्रव 
किया यह गया कि छेनी हयौडीसे उस भ्रवयवको भ्रावरणा करने वाले जो पापाणरहै 
उह ट्टाया है! हटाम्नो-हटाभ्रीका काम चल रहा है, लावो-लावोका माम नही चर्त 
रहा है) तीरेसे ही जो परमात्म पदका विकास है, प्रम होनेकी वात है वह हावो 
हटावोसे बनेगी, लावो लावोसे न वनेगी । जैसे एक वह पा गा जिसमे त्रिम्बके प्रव- 
यव पष्टिलेसे उपस्थित है, भावरा हटाये श्रौर वह प्रकट हृरद) इसी प्रकार हम 
प्राप सवके स्वरूपमे वह च॑तन्यस्वभाव, वहु परमात्मत्व सवमे उपस्थित है, उसका 
्रावरणा करने वाले जो विषय कपायोकि परिणाम हँ तत्वज्ञानकी छेनी-हथोडीसे उन्ट 
हटावो हटावोका काम करिये । स्वल्पतोहं ही परमात्मतत्तका । परिपा टह वह 
स्वय प्रकटहो जातादै। इसी कारण प्रभुको ट द्भोत्कीरंवत्‌ निश्चल शायकस्वस्य 


क्टा गयादै। 


टकोत्की्ंवत्‌ ज्ञायकस्वरूपकी दृष्टिसे श्रनाकरुलत्वकी सिद्धि--यकः 
कीरंवन्‌ निश्चल प्रभूत्वपर हमारी दृष्टि जाय, उस श्रोर हमारा ख गरे, हम उसे 
स्व समते रहै तो यद वडे बुख-्गातिकरो वाति होगी । पराधीन मायामयी जन्म 
दुखी £, कनद्धित हैप्सेटी लौ किक जनमि मौह भ्र रने 


रणके द्‌खसेजो स्वम अर्ता 
नथा पूरा पटेगा ? सुव समन तीव । कित्तना दुलभ 


एद्‌ रसने उस्र श्रात्माका 
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समागम हम प्रापने प्रा्र किया ? जँनश्ासनका पाना, जनशासनका वातावरण पाना 
मोर इस जनशासनके तत्त्वके मर्मोकी गत सुनना जानना समभना यह तो प्रौर भी 
उत्तरोत्तर दुलभ वात है । भथम तो मनुष्य ही बनना दुर्लभ है, पर मनुष्य होकर बुद्ध 
सही रहै, भ्रन्छे कुलमे उत्पन्न हुए, भ्रच्छे देडमे जन्म ह्ये जाना, जैन श्चास्तन जसे श्राह 
सात्मक श्रौर केवल वस्तुस्रूपको निहारमेका उपदेश करने वाले ओरौर उस हीके 
भ्रावरणके लिए भागं वताने वाले जैनकासनका लाम होना कितनी दुलभ बाते हम 
प्रापने प्राप्नु की ह । इतना श्रेष्ठ सवेैस्व पाकर भी हम भ्रपने श्राप तत्त्वज्ञानकी भ्रोरन 
मृड भ्रौर प्रत्य लौकिक जनोकी भाति विषय कषायोमे ही श्रपना उपयोग रमाये तो 
यह कितने बड सेदकौ बात होगी । सकल्प करिये कि प्रभुभक्ति तो करेगे ही रोज, पर 
तत्त्वज्ञानं जगाये रहुनेके लिये एक घण्टा समय स्वाघ्यायमे या पण्डितोरे रिक्षा ग्रहण 
करनेमे किसी भी प्रकारपे तत्त्वज्ञानके लिए भी समय लये. पसा श्रपना सत्प वनाय 
भीर श्रपनेमे श्रपनेको निरखकर प्रसन्न होवे । 


भ्रात्मामे कर्ता, केरण, क्रियाका एकत्व ॒श्रात्मा जानता है तौ इस शैली 
से जानता है जंसा किरम ज्ञानके दवारा चौकीको जानता ह, इसमे चार चीज श्राय । 
मे यह तो कर्ता हुभ्रा, चौकीको यह कमं हृश्रा, ज्ञानके दारा यह्‌ करण हु्रा, जानता 
है यहे क्रिया हई । शङ्धाकार यहाँ सिफ करणको प्रत्यक्ष नही मानता, कर्ताको भी 
त्यक्ष नहो कान रहा, कंको प्रत्यक्ष मानता है, क्रियाको भी प्रत्यक्ष मानता । इसके 
सिद्धान्तसे जानने वाला मै मी प्रतीतिमे हृश्रा । चौकीको जाना वह भी प्रतीतिमे है 
जानता हं यह फल भी प्रतीतिमे है । किन्तु जिच ज्ञानके दारा जानता हं बेह प्रतीति 
मे नही है एसा इसका मतव्य है । इस सम्बन्धमे वहुत सी बातें बतायी मीदहै श्रौर 
भव यह्‌ बतला रहे है कि शानस्पजो करण है वहतो कर्तासि श्रभिन्न है, व्ह तो 
कह्ने माका करण है । करण तो जड है चकु है । छदूमस्य पुरुषोकि ्ञान होनेमे 
करण तो मन श्रौर इन्दियं है जिनका निमित्त पाकर जानते ह) ज्ञानतो श्र'स्मीकी 
शक्ते ्रौर परिणामन है ज्ञान तो स्वसविदित हे | 


ज्ञानके भ्रात्माकी शक्ति एव परिणतिकी उपादेयता - शद्धाकार कह 
रहा हे कि इन्द्रिय श्रौर मन तो भ्रचेतने ह, श्रतएव करण रहे श्राये, किन्तु उस करण 
क प्रधानता नही है । ज्ञान चेतन है शस लिए यर्हां प्रधान करणा वही है, यह भी 
चत युक्त नह वंठती वेयोकि भाव इश्दियं श्रौर मावमनये तो चेतन मानि गए है श्रौर 
मोव इन्छिय भावमनमे भो श्रगर परोक्षपना सिद्ध कर तो वह्‌ भं ठीक है क्योकि जो 
लन्धिूप इन्दि मन है वहे परो है कि न्तु उपयोगरूपसे जो इन्द्रिय श्रौर मन चलता 
हं वहु तो परोक्ष नही, प्रत्य है ¦ यहु परोक्ष रौर प्रत्यक्षका त त्पियं दार्शनिक पद्धति 
से लेन। है 1 जसे मै चक इन्दरियके द्वारसे चौकीकै प्रहणमे उपक्र हृश्रा हतो चौकी 
को देख रहा हुं भ्न्यको नही इसी प्रकार श्रषने ध्र्थको ग्रहण करनेकाजो न्यापारर 
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वह्‌ स्वसम्बेदन सिद्ध ‡। मजो कुषजाकेरहाह प्रर जो कुदं भीतरी वात वर्तं रही 
है उसे दरस्रे जन चाहे न जानं, हम तो वरावर सव जान रहै सवलोग तचार 
लो, निसके मनमेजो भवह, जो विचार है वह उसकोतो स्पष्ट प्रतीत है, दूसरा 
चाहे उसे जानपयिया न जनि पाये | तो श्रपना जान श्रपनी किया स्वय कर्ता यद्‌ 
स्रव विल्कुल स्पष्ठ रहता है । चाहे वह्‌ फिसी पद्धत्िते स्पप्र हो, समी भनुष्योको यहं 
प्रतीति >किजो म उपरयागकरताहुस)। जानता । में यह सोचरहाह, म यह्‌ 
जान रहा ह, सवको भ्रपनी श्रपनी वात विदित है । जसे कोई पुश्प मायाचार करे, 
कपट करे, छलका भवि लयेतोज। छल करने वाला ह वहं सव सम रहारहैया 
नहीकि्मेयोसोचरहाहं मयोकष्गा , दूसराजनियानजाने । तो जो स्वय 
जानने वाला है वह श्रपने श्रापमे स्पष्टदहै, उमे तो सव वात मालूम है । जानकारीको 
ग्रथवा जानकी श्रप्रतीत चहीं कहू सकते । 


श्रात्माके स्वसम्वेदनकी सिद्धि यदि यह्‌ तुम्हारी डद किं जितनी भी 
क्रिथायें होती ह उन कियाग्रोके करने कोई कारण जरूर चाहिए । जसे पेन्सिल 
छीली गई तो छीलने रूप कार्यमे कोई कारण चाहिए 1 यह्‌ कारण्यं 7 चाकरु। 
पसे हो यह भी हठ कर रहेहो कि जाननेकीजो क्रियादहो रही है उत त्रियामे कोई 
८९५ चाहिए । वह्‌ करए टै ज्ञान । पभ्रौर जेस जोजो करण होता है वह सव होता 
है परोक्ष । तो यह्‌ ज्ञान भी परोक्ष है) यदि रेसी ही भ्रड प्रकडते हो तो जव भ्रात्मा 
का सम्वेदन कियाजारहादहो भ्रात्मानूभवतो वह्‌ मीतोएककमहैना? तो उस 
ग्रात्माके स्वसम्बेदनमे क्या कारणा बनेगा सो वतावो ? देखिये !{ भ्रात्माके स्वसरम्बेदन 
से करण ज्ञान नही मानादहै शद्धुकार ने । क्योकि श्राटमाका स्वरूप दृष्टा माना दै । 
ये लोग ज्ञाना नही मानते । जल्दी पममनेके लिए एसा स्याल करलं किं उपयोग दो 
प्रकारका है ज्ञान भ्रौर दर्होन । उसमेसे दर्शन तौ भात्माका स्वरूप है श्रौर ज्ञान भ्रात्मा 
का स्वरूप नही है, वह प्रकृतिका विकार है या जिस चाेका मोतिक्‌ विकार । जान को 
भ्रात्माका मानते हौ नह । तो जव भ्राप्माका स्वसम्बेदन हौ रहा हो तो वह भी एक 
क्रिया है। उस क्रियामे करण क्या मानोगे ? श्रपना भ्रात्मा ही मानाहै इसका करण 
ज्ञानका तो वहाँ कोई प्रसष्घ ही नही । तव श्र्थको ही क्यो नही एक सीघा प्रत्यक्ष 
मान कते हो, इसमे क्यो भ्रष्ट भ्रन्पकी कत्पना करते " 





स्व परके जाननमे ज्ञान ही कारण-भैया । सीधी बातत है जान लिया 
भ्रामपरिच्छित्तिमे भ्रात्मा ही करण मानते तो भ्र्य परिच्छित्तिमे भ्र्थको ही करण 
ज्ञानको करण क्यो मानते ? जब भरत्माकी स्वस्म्बेदनरूप क्रियामे हमारा श्रात्मा ही 
कारणा वन गया तो पदार्थकी प्रतीतिमें वही पदाथ करण बन जवे । फिर ज्ञानको 
माननेकी कया जरूरत है ? इस कारण चदु भ्रादिक जो ये करण है, इन्द्रियां है इनसे 
कद भिक्नता मानते हो ज्ञानमे ? तो यह जरूर मानना पडेगा किं ज्ञान यद्यपि कर्मरूप 
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से प्रतीत नहीहो रहा है करणलूपसे हो रहा है फिर भी प्रत्यक्ष है। जसम चौकीको 
जानता ह इसमे चौकी कर्मरूपसे जानी गयी । चौकीको तो धे प्रत्यक्ष जानते ह ना, एसे 

ही करण रूपसे जाना गया जो ज्ञान है वह्‌ भी प्रत्यक्ष होता है । यह हठं न चलेगी कि 
जो कर्मरूपसे हो वही प्रत्यक्ष होता है । श्रौर, फिर कितनी भ्रन्धेर कं वार्त है कि फल 
मी तुम प्रत्यक्ष मानते श्रौर कतौ को मी प्रत्यक्ष मानते । भ्रौर जो पदाथं जाना गया 
उसे भी प्रत्यक्ष मानते , सिफं एक ज्ञान से तुम्हे ईर्ण्या है उसे प्र यक्ष नही कंहा। जो 
वात ठीक रक्ति मे नही वैठते, चाहे ये करम प्रत्यक नही हो रहै पर करण तो प्रत्यक्ष 


होगा ही । 


स्यादराद दारा भिन्नाभिन्नत्व उपपत्ति क्थो।क वह्‌ जो करणरूप स्षान 
है वह भात्मा से भिन्न है, यदि ज्ञानको श्रा मासे भिश्च मानो तो विदोषवाद खडा हो 
जायग) । यो समभे कि श्रत्मा नामको कौई एक चीज न रहेगी, क्योकि गुणा भ्रलगं 
पदाथं है, क्रिपा अलग पदां है, सामान्य 'विदेष करते जाव्ये, स्याद्द भेदाभेदात्मक 
को बताता है भ्रौर एक लोके प्रसिद्धहैकिं हाथीकी सूढ वाले गरोश जीरहै, श्रौर 
उनका बाहन चुहा माना है! एसा चित्र भी देखा होगा । यह्‌ चित्र काहे की सूचना 
देता है ? यह एक तत्त्वका भ्राकार वनाया गया ह । कोई घटना घटी हो, धरहेपर 
चढते फिरते हो एसी वात नही हैः पर बहु एक तत्त्वकौ घटना वतायी गयी है । भेदा 
वेदात्मकं स्वरूपका चित्र है वह्‌ । श्रुहाका नही पडुका नही, रूपक वताया है । वहाँ 
दो वाते है-एक तो गणेश जी एक पुरुष है श्रौर उस पुरुषमे ठेस फिट वटी है जसे 
किसी पुरूषक्रो गदेन होती । कोई श्रलगसे टाकानही दहै) कु निश्चान नही वल्कं 
जसे मनुष्यका मुंह दहै तसे ही इसका मृह है, इस तरहका कर दिया गया है श्रौर कथन 
मे वताया कि भवानीके शरीरके मलये गरो जी वन गए श, श्रौर उनके पिताको 
मालूमनथा तो उन्होने शिर काट दिया। कौन भ्रा गया हमारे यह अन्त पुरक 
निकट । जव वताया कि यह तोम्रपनाही पत्रहै हमारे मलसे षदा हृश्राथा तब 
उन्दने दरू ठकर फहीपे लाकर एक हाथीका मह्‌ फिट कर दिया! तो वरहा यह देखना 
हैकिवेदोभश्रग इस तरह जुड गए कि उनमे कुदं भिश्नगा नही प्रतीत होती है। वह्‌ 
प्रभेद भ्रभेदका प्रतीकेहै।यो श्रभेददहैयो श्रखण्डदहै। दोश्रग अ्रलग श्रलग नही 
मालूम मडते । गरोश जीकी सूढ भ्रभेदका उदाहरण दहै, श्रर जो वाहन श्रूहाहै वह्‌ 
भेदका उदाहूरण है । चुहा किसी कपडेके कुतर कुतरकर इस तर्के खण्ड खण्ड कर 
देता है जिनको मनुष्य किसी चीजसे काटकर नही कर सकता । गह श्रृहा है भेदका 
ट्ान्त 1 तो वह्‌ सारा चित्र भेदामेदात्मकरहै रौर स्याद्रादका प्रतीक है) तो स्या- 
हादसे वे सवं सिद्धिर्याकी जा सकती है । 


स्याद्वादके विना वस्तुधमेको ब्रमिद्धि श्राप्माका ज्ञान भिन्न है या 
प्रभिन्न ? यहु श्नं रखा गया । श्रात्माये क्ञान श्रभिन्न रै क्योकि ्रत्माका स्वस्प 
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शान है, यह तो ठीक है किन्तु श््मा कहते हैं श्रनन्त गुणोके पिण्डको श्रौर उनमेपै टै 
ननि एक पृण । तो शत्र ख गुरी भेद हुश्रा ना, तक्णक्ा भेद हप्र, सक्षाका भेद 
हुश्रा, प्रयोजनक्रा मेद हुः । तो भ्रानि कान भिन्न भीदहै। भ्रव स्याद्रादका श्राश्चय 
लिदुचिनाकुढभी एकर वान कहंत्तो तीर्थेफी परिएति नही चलं पकती । अल्मास 
जान वित्करुल भ्रभित्त हितो उसकी चर्नादी करते फिरनादेकाररै। कृद बताया दही 
नह जा सकता वक्त एक श्रात्मा प्रात्माश्रामा 1 किमी दूमरी चातको मसे न वोत 
क्योकि चह भेददरै,न्नानरहैसीोब्रात्माहै, फिरने प्रता सलेगा, तीर्थं परिणति चलेगी 
भरर श्रत्मासे जान न्यारा है टसा मानतेहो तो धताश्रो ज्ञानरटेत श्रात्मा क्या? 
शरीरं श्रात्माको छोडकर शान भ्रलगष्या? न ज्ञातका स्वरूप वेगा श्रौरनं श्रात्मा 
फा स्वरूप चनेगा । स्याद्दादका सहारा तिए विना धर्मकी भी सिद्धि नहीदहंती) 
किमीको श्रपने दो वेषं पहिले कदं शूपये उधार दिये ये भ्रव भ्राज श्राप उससे अपना 
हिसाव करवाना चाहते ह तो म्पि यह्‌ वत्तलावो फि जिसमे मपि हिसावे करवाना 
चाहते या वह्‌ वही है जो दो वषं पदििथा ? यदिवहीथातो व्याज उस्परे भ्राता 
नही श्रौर यदि कहो किं वह नहीं भ्रीरदहैतो रूपसे माँग क्योच्ठे ? यहो श्रौरदै 
दिया किंसीको था 1 


स्याद्याद हारा समस्त विवादाक्ा श्रन्त-- तो जितने भी व्यवहारं चन रहे 
ह वे स्याद्ादसे वनरहे है भले ही लोगं स्याद्वादके नामसे परिचितन दहो लेकिन भाधार 
उसीका हर व्यवहमरमे चल रहा है, धरमे बाहर सर्वैर वही व्यवहार चल रहा है । 
तोयो जो हमारे जानकी षली है उसमे कर्ता केमं करण क्ियाये चार्‌ प्रकारके होते 
है । चारोके चारो दस जाननहार ्रात्माको प्रतीतिमे रहते है । एेसानहीदहै कि 
जानने वाला उस प्रतीतिसे हो भ्रपनी सममे दये, जिस चोजको जानाजा रहा है 
उसकी भी प्रतीति ईश्रौर जो जानन वन रहा है उसकी मी प्रतीति है, ज्ञानकी भर 
प्रतीति नहींहै । पेसानहीहै। चारोके चारो बरावर प्रतीत्तिमेमा हे ह । जसे पदार्थं 
को जाना तो वह पदाथं प्रतीतिमे स्पष्रहै इसी प्रकार जाननहारमे श्रौर जाननका 
घ्नभिन्न करण ज्ञान श्नौर जाननेकीचियाये भी हमारी एतीतिमेर्है! जसे किसी येषगी 
ने कर्मकाण्डका अ्नव्ययन चही किया श्रौर भेदविज्ञान, भ्रौर भ्रात्म घ्यानके भरतपिते वहं 
धरेणीमे चढता जाय, क्षपकश्रेणीमे चे तो वह कु नही जानता कि श्वे गुरस्थान 
के परिमनमे क्या होत्रा है, कितनी प्रकृतियोका प्रकर्षण होता हैः केसी निजरा 
चलती है, १०बे ११ १र्वें गुणस्यानमे क्या हौत्ता है! न उनका घ्यानं दे, नदीं 
पहिले ज्ञान किया भ्रौर न भरव उपयोग है लेकिन उस शुक्ल ध्यानके प्रताप जो चात 


होती है वह स्वपर एकसी होती है । 


जाननहार भ्रात्मासे ज्ञानका भ्रप्टयकूत्व - चाह को कर्मकाण्डकां विद्राने 
हो श्नौर चाहे कर्मकाण्डके विषयमे कृ न जानत्ता हो, पर जिसके पवित्रता है" ध्यनि 


षष्ुभाग ॥ ११७ 


8 उसपर तो सब वातं एकसी गुजररेगी । इसी तरह जितना भी जो जानते है वे चाहे 
प्रइ न सम सके करि इसमे कर्ताक्याहै । कारण र्केपाहै। क्रिया क्याहै, नहौ उश्च 
का विरलेषण॒ कख कर सकते लेकिन जाननेकी जो शली है, प्रयौगहै वह सनमे प्रक 
समान ही गुजरता है चाहे श्रपनी जानकारीका कोई विद्लेषण कर सके यानं कर 
सके \ तोयो ज्ञान श्रात्मासे सर्वथा भिन्न नही है, कथचितत भिन्न भानल तो कयचित 
भिन्न मान लेनेसे ज्ञान भ्रस्यक्ष होता दही नही है एसा एकान्ततो न वन सकेगा । श्रे 
प्रत्यक्ष स्वभाव वाले तुमने कर्ता तो माना है श्नौर क्रियाको भी माना है, ज्ञानक 
माना है, भ्रव उससे श्रसिन्न ज्ञान है । कर्तासि भिन्न ज्ञान नही है जाननहार श्रात्मासे 
जुदा ज्ञान नही है भौर जाननकी जो क्रिया है 1 व्यवस्था है उससे जुदा कुद्ध ज्ञन नही 
है । तो जिसमे तुमने प्ररयक्ष स्वमाव माना श्रात्मा उसको प्रतीत्िमे वराबरः न्हता हे । 
तो उससे श्रमिच्न जो ज्ञान है वह्‌ करटा श्रषरत्यक्ष बनेगा, वह भी एकं प्रत्यक्ष होगा । 


ज्ञानके स्वपर प्रकारशकता यर्हा ऽमाके स्वरूपका प्रकरण चल रहा दै, 
प्रमाण होता है नान भ्रौर वहु ज्ञान रोता है स्वपर प्रकाशात्मक । इनमेसे कुद दाश- 
निक परप्रकाडाक तो मान लेते है भ्रौर स्वप्रकाशक नही मानते । तो स्वभ्रकाशकताकी 
सिद्धि इष ्रस्खमेकीनजान्हीहैकि जो पुरुष कोई जनताहै तो हस पद्धतिसेही 
तो जानत) है किम श्रपने ज्ञानके द्वारा चौकीको जानता हूतो इस प्रयोगमे जसा कमं 
उत्पन्न हो रहा है स्पप्र प्रतोतिमेभ्रारहादहै यहदहै चौकी । जो समम रहाहै यहद 
चौकी 1 उसे सुदकौ भीसमभदहैयानहीकि्मे जान रहा ह श्रौर जाननेकी समः 
है किनदहीकि्मजानरहादहूयासोरहार्हयाखारहारह? यो पागल सा भ्रनुभव 
करतादहैक्या? नखारहारहै,नउठारहादहै, न जाननहौदहै। तो खाने जानने 
भ्रादिकाभानदहैकिनदही? तो कमं जसे प्रतीतिमे स्पष् होते हैपेसेही कर्ता कर्म 
गौर क्रियाकी भी प्रतीति होती है । भात्मा ज्ञानस्वरूप है, श्रपने ही स्छरूपसे समस्त 
विश्वको जाननेकी सामथ्यं रखता है, किसी पदार्थकी पासे नही । जो भी जगतूमे सत्‌ 
हो उस सवको यहं जान लेता है । भ्रव हम श्रौर जो नही जान पाते वहूत सी बातें 
उसमेकणरहै ज्ञानावरण कर्मका उदय । वे ज्ञानावरण है भ्रध्यात्म हष्टिसे पिषय 
भरोर कषाय । उस श्र वरर का निमित्त पाकर कोई सूम एेसा श्रदुभूत भ्रणु समूह है 
जो इस भ्ात्माके साथ नन्धनको प्रष्ठ होता है। तो ये भ्रावरण होनेसे हम जानकारी 
नही वडा पाते किन्तु हमारा जाननेका स्वभाव है श्रौर जाननेकी कोई सोमा नही 
होती । जो भी जगतमे सत्‌ हो वह सव मेरे ज्ञानमे श्रा सकता है भ्रौर जो निदोष है 
निराकरण हँ उनके ज्ञानमे समस्त विद्वा ही रहा है । 


ज्ञानमे स्वपर प्रकारकत्वकी सार्थक्ता- तो यो ज्ञान स्वभोव है भ्रौर 
स्वपर व्यवसायी तत्व है । जसे दीपक खुदका प्रकाश कले वालान होतो परका 
भी प्रकाश नही कर सकता इसी तरह यह ज्ञान यदि स्वका भान करने वाला न हो 


परीकागुत्मूतप्रपचनं 





११८ 


तो पर पदार्धेका भी भान नटी कर सक्ता गीर फिर एक यात पतनायो- दाद्भुा- 
पारगे पुष्ठाजा रहाटहैकि श्राससाप्रौरशनि यैक्यामर्थवाद्टी षम नही होते या 
फययिनं कमं नही होते ? फमफा श्रय टै जगे जिययेको लगति हिन्दीमे श्रीर इगनिध 
भ टू (10) पघमाते यषहफ्मं षता है । जहे गवौ जाता ह(तोर्गावफ््मटो 
7या, म यस्प्रको पिना टितो वम्नक्णे हो गया । दसमे पर्ता ग्हाज्रीर व कमं 
ही गया श्रीर्‌ हाधके हात पहिनताष्टती हाप क्रणदटोगगा 1 तोव्छतो स्मटूग्रा 
प श्रोर हाये कमं नही हण । हतो वाहूरफी नान वतना रहै, भन्तरकौ वान 
सोने । प चौफीफो ज्ञाने जानताटि। तोम प्रौर भान एनं दीनकाता जाने जान 
पारी प्नियाते कम तुम मभ्नते नरी प्रर चौकीको रप्र क्म मान रहै तो यह वत्तलावो 
क्रिः छम भ्रात्मा श्रीर जानं एम प्रयागे तादहमकम नहह परक्याये सवधा क्म 
नरी होति ये वधनित म्हीरहोते | सवथातती षट्‌ नही सकते । श्रच्छा इम प्रयोगर्मेमं 
नोकीको जनता, मं भौर जान श्वान न रहा श्राये, षर दतरा श्रगर्‌ मरको जाने 
तो वहातो कर्मो गया) दूसरा श्रगर शानौ जाने तोयहन्नानक्मं हो गया 
प्रथवा म चौीफो जानता दरस प्रयेगमें म भ्रौर शरान कमं नही वना सकरन जव 
हम एस हीषो यो जाननेलगे,र्मैक्याहतोभं फम वनगा कि नही । यह ज्ञान क्या 
है जित्तके दवारा चौमौ जाना गया। तो शान कमं दनेगा कि नहीं ? सवयायेक्म नं 
होते हो यह चात स्िद्धनहीरहै। यदि कं फि कयचित कमं उम क्षते प्रत्ण्षदहो 
गए । जरान भी श्रौरश्रात्मा भी | षम प्रभरद्धमे यह वातत मिद्धकीजारो हं किं जानन 
हारजोर्भहेसो वहम प्रतीतिमे रहताहै। मानष्सर्मेकामी है । चौकोको जानता 
ह । चौकीका भी भान है, शानक द्वारा जानना हं उस ज्ञानसे भो चोकीको जाननैका 
ज, श्रम फियाजारहा है उसका भी भान हैभ्रौर जानता ह इसका मीभानरहैतो 
सभी चीजे स्पष्ररोता है भ्रौररेसा ज्ञान स्वका भी प्रकाशक होता प्रौरपरका मी 
प्रफा्क होता है । यह खुदके पततेकी वात कही जारहीदहै। किंजो स्वल्पदहै वह 


स्वन्प स्वपर काश्ात्मक दै । 
जानस्वरूप श्रात्माकी विणिष्टता--हम श्राप सव भ्रात्मा है, ानस्वरूप 


है श्रौर निरन्तर जानते रहा करते है ्रौर जाननेकी शेलीमे यह वात पडी होती है किं 
जिम चीजशो जनते है वह भी हमारी प्रतीतिमे, सममे भली प्रकार श्रातीदहै भ्रौर 
ओ जानता है जानना ततौ यहर्म भी भली प्रकार श्रपने श्रपके मानमेहोकिर्मं 
आनता हैं श्रौर जिष्के दारा मँ जानता हं उस ज्ञानको भी भली प्रकार प्रतीति होती 
है क्रि भैं ज्ञानके द्वारा जानता ह श्रौर जानते हुए भी प्रतीति है। ध्य तरह ज्ानसे 
सम्बन्ध रसने वाले जिवने रूप हं वे सर्वं , भान मे रहा करते है किन्तु यहाँ एक दाश्श- 
निक हवा रवरहादहैङि्मे भी प्र्तीमि हं प्र्थाति जाननेकी क्ियाका कर्ता 
रासभा भो भानमे होता श्रौर जिस पदाथको जाना जारहाहै वह्‌ भो भानमे 
रहता, किन्तु जिस क्षानके द्वारा हम जान ते ह वह ज्ञान भानमे नहीदहै भरात्‌ उस 


ज्ञाना प्रत्यक्ष नही हं। 





प्रमाग ११६ 


कर्मवत्‌ ्ञानके कर्ता कमे क्रिग्रकी प्रतीतिकी उपलव्वि-र्भवा ¡ इस 
सण्बन्वमे यहु पृद्धा गयाथाकि हम निस ज्ञानके दारा जानते ह उयका यदि प्रत्यक्ष 
गृही टितो क्या वह्‌ जान कमं नदी है? हमार कर्मको जानना वताया ना, इस 
दा्भनिकने तो मेगा यह्‌ ज्ञान जिसके द्वार जानरहाह, जो कारणभूत है क्या वहं 
म्या कर्म नहीदहैया केयचित्‌ कर्म नदीरै ? कर्मक श्रयं यहरहै किजंसे मे चौकी 
जानूना ह तो य्ह कमकारक चौकी है, तो इम दाजनिकेका यहु कहना ह कि जो 
फमहैउमकातो भानदहोताहै पर जो कर्ण है उसका भनिनदी होता! मं ज्ञानक 
हारा चोकौको जानता ह तो यहा कर्म चौकी है उसका भान तो स्पष्ट रहेगा परज्ञान 
के दाग जानता ह | लिप ्नानङे हारा वहं ज्ञान भानमे नही श्राया करता, वह्‌ स्पध 


{नदी ह्र फरना । सोपृच्जारहाहैकिक्या वहु सवथा कमं नहीरहै या कयुचिन्‌ 
नृही द ? मर्वथा नहीं कहु सकते । जानता ह, दु्षरे जानते ह कथचित्‌ कटैगे त्रा वह 


1 


ठटीयः है, जिम ख्पसे ञान कर्म भ्रा उस रूपमे ज्ञाने प्रत्यक्ष हो गयां । इमः इस पदाथः 
को भी जानते हतो जिद श्रमे जानते उप श्रचमे कर्मर, जिस श्रक्षकों नही 
जानते वह्‌ कम नदीदहै। जमे सामनेकी भीटकोजान र्हैर तो जो हिस्सा यहा है 
उनना हिस्पा फर्म कना, पर भीरके भीतर ईट है, सीमेण्ट है, विजलीके तार, वेतो 
प्म नही कने । तो कमं करणामे जित्तने श्रधमे केम ह उत्तनेमे वने, पएणवे मी नही 
धने । इसी प्रकार हम जिस ज्ञानक दारां जानते ह वह ज्ञान मी कमं चन गया ज््सि 
द्मक्षमे उन प्रक्षमे भ्रानका प्रत्यत हो जाना चाहिए । श्रौर सीघीसी वात दहै! करम्‌ 
फोट वाय प्रयोयमे नही नता । 


ग्राह्य एवं प्रतीयमान ज्ञानके ही करत्व- जाननका कर्म तो प्रतीतिमेः 
एोताद । जो प्रतीयमानदहो चहु ग्राह्य है, वही फर्म ६ै। तो जिस ्चानके हारा जानते 
ह उसकी हमे प्रतीति नहीदहै ष्या? श्रगर उस क्ञानकी प्रतीतिन रोतो पदार्थेभी 
गही जाना जा सकता । मने चौफी जाना यह्‌ ज्ञानसही हक्य ? यह्‌ चौकी री 
जनिाना। तो ष्म वौकीफाजो हमे जान हञ्ा वह्‌ क्नाने भी ठीक ह यहु पित निश्चय 
हो ततय हम थु षाह सपति कि यह्‌ चौकीरीहै। हम पौकीको तो सही बते श्रौर 
एय क्षानने हम रदेदरखे फिजोचौकीका जान हूुघ्ाहै यह्‌ मेराज्ञान सहीदहैया 
ह । भमर यहां मस्देह्‌ टैत्तो चौकीकनभी सन्देहं वन वला ! श्रौर, श्रपने चापकै 
भानप निष्वयटै ती चोकोका मौ निष्वय द । जान सवक प्रतीतिमें है, उसे श्रोकल 
नी कर सकते र्वा भ्रौर कमं दोनो एक साथ रह्‌ सकते ईई, श्रौर होते ही' है बास्नव 
भजो मी कोई पदां है उपनयो जो ददा देनती है वास्नवमे वही उसका फर्म है एेसा 
मृटना क्तो प्यवष्ारफो पातत है । समे कनरीगरमे भकषान वनायातौ यह उपषवारकी चात 
र \ कारीपरने पो प्रपते रारीरमे हाय पावफा हलन्‌ चतन किया 1 एससेश्रागे श्रौर 
भूत नहो या 1 मकान दष हो यया उसे कारीगरफा, ईंट पत्यर प्रादिकका निमित्त 
पातेर | प्रोष पते फि मुम घमू पुरपने गम्मा दिगा दिया । भ्ररे पई किमीको 
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गुस्सा कमी दिला ही नही सकता । उसने तो स्वय श्रपनी कयाय वश्च श्रपने भ्रापमे 
पनी चेष्ठाकी जिससे क्रोध वन गया, गलत शाब्द मुखसे निकाल दिये } यो ही सम 
लो कि कोई किसीको सुखी श्रयवा दुखी भी नही कर सकता | 


बाह्यम कल्पना ही दु खका भूल खुद ही कल्पनाएं करके किंसीको इष्ट 
मान लिया किक्तीको श्रनि मान लिथा, किसी से सुख भान लिया किंसीसे दख मान 
लिया पर वारतवेमे कोई किसी इसरेका कुं भी कर सकनेमे समथं नही है। इन 
सासारिकं सुखोसि भी इस मुक भ्रात्माका क्या लाभ यह कै सुव दुखदनो की स्थितया 
एसी हैँ किं जिन स्थितिथोमे इस भ्रात्माको शान्ति नही भिलती घैयं नहीं रहता, गम्भी 
रता नही रती । अ्रपने श्रापके स्वरूपमे मगन नही हो सकता । इसी दिते ये ससारके 
सूख भ्रौर दुख दोनो ही श्रात्महितार्थकि लिए वरावर हैँ । प्राय लौकरिकजन सुक्लकौ 
लालसा करते है, पर जिनको श्रपने श्रात्मके भ्रान्तरिकमम॑ंका परिचय दहो गया उनको 
तो जसादुख लगता द वसा ही सुख लगता है, , क श्रन्तरमे भ्रात्मस्वरूपके ्रानकी 
श्चि करके प्रकरण सुना जाय तो यहु खुंदसे वहत ही निरि हौ जायगा किं सुख श्रीर 
दु ख दोनो एकं तुला परह । 


सम्यक्‌ परिचित्त वस्तुस्वरूपसे शान्ति की उपलव्धि - जिसने वर्तुस्वरू- 
पकरा मली भाति परिचयं करे लिया, भपने भ्रापके एकत्वस्वरूपका जिसने श्रनुभव 
क्रिया ड वह्‌ उसमे गो भ्रानन्द पाता है उस श्रानन्दकी ही धरून श्रपतरेमे लगाये रहता 
ह श्रौर कु न चाहिए उसे भूख भी विकार निरायमेश्वाताहैश्रौरदरखमी विकार 
है एमा निणेय है । यह तो तत्त्वज्ञानी को भ्रौरसे कथन द । भ्रव जरा न्यावह्‌रिकि दध्र 
से शी देवलो ससारका कौनसा सुख इस जीवको शान्ति देने वाला है । सुव्वोके नाम 
रलो, नाम तो रवे नही जा सकने, क्योकि सुखकरी भ्रनभिनते स्थितिया वना उती रै, 
समे दइ खकी दशाये भ्रतगिनते है एेमे ही सूलकी दाये भी श्रनगिनते है श्रौर जो चीज 
नाना डिभ्रियोमे पायी जाय उसमे विकार है । वह्‌ स्वभावी वात नही है, उ हैँ मल्निणा 
समयि वे सव च्रुटिया ह! ्रानन्द नाना तरहक नहीं होता, सुख दुख नाना तरहक 
होते ह) 
ग्रात्मामे पूरणं विश्रामसे ही निराकुलत्व - भया । श्रानन्द नाम उस 
न्थितिका ह जहाँ किसी परवस्तुका विकल्प नहीं है, पिसी भी विषय कपायका प्रसद्ध 
नही है । पूण विश्वामके साथ श्रपने श्रत्मामे मग्न हो रहा है योगी 1 उसकी जो 
नि राकुलताकी {थति बनती है बहु है ब्रानन्द । वह भ्रानन्द क तरहका न हीं होता, 
वर्एक ही प्रकारका होताहै। य सुव दुख नाना तरहके द, परिवारसे, धनसम्पदा 
से नःमव १ श्रादिमे सुव माना, यो सुखकरी श्रनेक न्थितियां द सुखके भ्रनेक ्रनूमवन 
है ।योहीडखङी वाति दहै 1 किमी भी विपयके यल क,ई दान्त हो स्कादहीया 
दको शान्ति हो सत्रीहो तो निरय करके देषव लीजिये । 
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दु खमिध्ित सुखमे दु खकी उपलबव्धि--यह्‌ सुख श्रानन्द नहीं है, किन्तु 
किसी समय कोईदुखकमदहोगयातो उसे मान लेते हकं यह सुखै! कोई वडा 
केले था, श्र नघ बुद्धि कभी वहत श्रधिक हौ रही थौ वहाँ, पर कृच उपयोग बदल 
जाय, किसी वातावरणसे इन इन्द्रिय विषथोके साधनोसे तो उस द खकी कमीको लोग 
सुख कहने लगते ह । जसे किंसीके १०४ डिग्री बुखार था, उतरकर १०१ डिग्री रह्‌ ` 
गया तौ फोई उससे जव पृद्धता है कि कहो भाई । भ्रव कसी तवियत्तहै?तौ वह्‌ 
कहत। है किं श्रव श्रच्छी तनियत है । श्ररे भाई ¡ कहाँ अच्छी तवियत दहै? श्रभीत्तो 
१०१ इडिग्रो बुखार दहै । पर बहूं हुाक्याकि वेदनमिकमी हो गथी। इससे कहा 
कि श्रच्डी तनियतदहै। तोरेसेही इन सप्तारके दुखोका कुं कम होनेका गम सुख 
वना रखा ह तभी तो घुल जितनी देरसे भोगनेमे भ्राये समय गृजरनेके वाद फिर 
विषयोकी कल्पना चलने लगरी है । तो वह्‌ सुख किस कामका ै जिस सुखके भोगने 
के वेदि दु खकी भ्थित्तिर्यां म्मौरवढजातीर्है? दु खोकी हालततो यहदहै किं एकं 
दुखमनिटातो दूसरादुखसामनेग्रा जातादहै। जैसे धर्मार्थी जन, गृहस्थ लोग एसा 
विचार करते ह कि श्रव हमारे करनेको कौन सा काम रह गयाहै ? श्रमुक दुकान 
नाना है, मक्रान बनाना है, इतना वमव दइकटरा करना है, फिर इसके भ्रागे कोई 
भरवर्यकता ही नही है । प्रत्येक दष्टे सव बातें पुणं ही जाती है फिर हमे वित्सामे 
तृष्णामे पडने की जरूरत न रहेगी, ्रच्ी तरह रहेगे । 


भ्रोपाधिक स्थित्ति ही तत्तव्ञानमे बाधक सत्म्मे श्रौर धर्मसाधनाे 
समय "गाववेगे । कदाचित्‌ उतना ही हो जाय जितना कि सोच लिंग गयाथातो उस 
के वाद तृष्णा न रहै, लालसा गे रहे, शान्ति श्रा जाय, एसी स्थिति होती हैक्या? 
होती तो श्रवश्य है पर हम प्राय करके यह बतला रहे है विरला ही कोई ज्ञानी कर 
सकता हं एेसा परन्तु उतनी वात श्रपनेपर फिर तृष्णा बढती है लालच लोभ चित्तमे 
राता है बातपर नही थम सकता । एसे ही सुखको वात है, हम किसी सृखपरे थम 
नही सकते । श्रौपाधिक स्थितिर्या एेली ह कि जिनके कारणा वह्‌ तत्व ज्ञान जग नही 
पाता । तो यहां भी ेसी स्थिति होती है कि कोई सुख भिल नही पाता, तत्कल दुख 
उत्पन्न होते लगता है कल्पनाए जगने सगती है, तो इन सवका कारण है श्रक्चान । 
यहे भ्रज्ान न समाये क्ति प्रत्येकं पदाथ श्रपनी श्रपनी जुदी जुदी स्थिति रख रहा ह 
श्रीर्‌ ्रपनेको ही परिणएमा रहा है  ्दकाकर्तषै खुद दही कमह यहं वाय घ्यानं 
मे नहीदरै। 


वस्तुत करना करममे भ्रभेद--भ्रतएव हम भी पर वम्तुके क्ता वनते ह 
रीर परको कमं वनानेका यतन रखते है, यह { थनि है । वस्तुन नोक्ता हैसोही 
कमं है । यह ्रत्तः जानत्ता है परकां तो कर्ता बननेसे क्या यह कमन वनं सकेगा) 
जानते ह भोर खुद भो जानेजारहा हये दोनो बाते एक साय चल र ही ह । जिस 
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ननके द्वारा मै जानता हँ उसज्ञानकोमी मैमप्रम रहाहु यह मही है ज्चानसेभी 
जाननेकी सही व्यवस्था चन्ती है । तौ ज प्रतीनिमे भ्राता है वहू कमं कहुलात्ता है । 
नान भी हमारी १तीत्तिमे ग्ह्तारह रेस जान भी क्म वन गयां वहु भी प्रत्यश्च हाता 
ह यदि यह कहे कि वह स्वय नही जानता ज्ञान श्रपनेको। दसरा जान जानता ह 
उस कररमे वह कम नहीं है । शद्भाक्रारका यह्‌ श्मिघ्रायहै कि हमने क्रिमी जानने 
जाना कि यह चौकीदटैतो मेरा चौकोका जानै केया अथवा सही है क्या रेता सम- 
मनेक लिये हमे एक नया ज्ञमन ओौरे पदा फरना पटना है जिसमे हम यह लान पाते 
है कि हमारी चोकौ विषयक नान सही है। श्रौर जवर वहु ज्ञान स््रय श्रपने प्रापको 
नहो जान सकरातो कह कमे नही र्हा व्सी कारशा वेह श्रपनेको प्रत्यक्ष नहीं करता, 
केकिने वात यह नही ह । जिम मनुप्यको हम मानते है ्रौर बरावर कामकेर र 
है तो काम हमारा तवदही वनताहैना जवे हम वरावर सही सही जानते रहते है ¦ 


नो मायदही साथ यह निरणंय वनादह्ृग्राहै कि मेरा ज्ञान सही ह। 


स्वके प्रामाप्यके लिये स्वही समथ उस ज्ञानका सहीपना सममनेके 

लिए दूसरा जान -दा करनेकी जरूरत नही रहती । तो स्वय कर्ता रहै, रवय करण 
चन जाय, इनमे किमी प्रकारका विरोध नही है श्रौर यह परसे उन्न हौनेसे कमं वने 
तो वहां मी यह सवे व्यवस्था गलत हो सक्ती है । मौर देषिये प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक 
प्राणी जिस पदाथको जानता है उसके सम्बन्धमे यह भनुमव करर । जंसेर्म चौरी 
को जान रहाहंतो चौकीको जान्ने वाले ज्ञानमे सहित रै भ्रपने ्रात्माका रवय श्रनु- 
मव कररहाहू टेमी प्रतीति सव प्राशियोकी रोती है, इस कारणा श्रपते जानकोभी 
प्रत्यक्षे माना । वह्‌ भी जाननेका कर्म है । देखिये जपे कोई राटा श्रपने भ्रापको 
मनावरेकिम नही हतो यह सगततो नही । जिसमेनका विक्ल्पश्राया वहीहै 
श्रात्मा, श्रौर व्यवहारमे देखो कोई मनुष्य यह्‌ कहने लगे किर्मनदहीहतो लोम उसे 


पागलसा वहगे) 


स्वको स्वमे ही खोजनेसे कायें सिद्धि फेने ही जिस ज्ञानक दवारा पदार्था 
को जान रहै है उम ज्ञानक स्पण्र भानको मना क्रिया करते है यह्‌ वात कंमे ठीक वने" 
मह ज्ञान स्वरूप हू, सवत्र ज्ञानसे भराहुम्राह श्रीरजा ननेका द्री काम करताह। 
तो जैसे श्रगली हिलायी जाय तो ग्हकटा क्रिश्रगुनी भ्रकेली चीज हं। हिलाना 
ग्रलग चीजदहैश्रौर मुदकरर जो श्रगुलीमे कटहर दै वह्‌ श्रलग चोज है, क्या यह्‌ नात 
है? ये सव अ्रगुलीकी वाते है, उसीके ध्म है, हां स्वरूपसे न्यारी न्यारी वातं ह पर 
चीज तो एक है इसी प्रकार ह्‌ हम जानते है, वे सव एक ही वात है । चान जानकी 
वात है! श्रय वात नही हृ{। तो जिस ज्ञानसे हम सही बनावे उसी जातको मात्र 
करे तो यह्‌ दशन सही नही वैठ्ता । एक कोई बाव्रूजी ये तो वे श्रपमे दपफ्तरमे मारी 
चीजे व्यवस्थित ढगसे रख रहे ये, घडीकी जगह निख दिया, कमीजक्रौ जगह कमीज, 
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कोटकी जगह क)ठ लिख दिया । छाताकी जगह छाना लिख दिया । जिस विप्तरपर 
वेट उस्षपर म लिख दिया कि यर्हपिरर्मे पडा) सोगए जव भ्रखि खुलीतो भट 
सारी चीजोपर निगाह डाली यह्‌ देशने लगा कि हमारी सारी चीजे जसीको तसो 
रवीर्हंयान्ही । देखातो सभी चीर्जेज्योवेौत्यो रखी थी । पर पलङ्खपरदेखा तो 
वहां लिखा था "जै" । पलगमे वाहर खडा हृश्रा देख रहा है । इस पलगपर भै" न 
दिखा तो पनगको भटक कर, निवाढक) इधर उधर खिसक्ाकर देखा पर उसका र्म 
कटी न मिला । लाटी मारफर उस भ" को जमीनपर टपकाना चाहा पर वहु "र्म 
ने टपकता । सोचा-ग्रोह । मेरौतोमं गम गया । परेशान होकर श्रपने मित्रको 
पुकारने लगा श्रे मित्रमेरा ¶ गुम गया । मिव सोचताहैकि भ्राज बाबूजी यह्‌ क्या 
वक रहै ह । यहतो क्ते हैकिं भं गुम गया। सो मित्रने कटा म्रच्छा वात्रूजी 
प्राप थके हुए है, .सो जावो, श्रापका "भे" श्रभी आपको मिल जायगा । वावूजीको 
विङ्वास हौ गया, पलगषर लेटकेर मो गये । कु देरबादमे मित्रने जगाया भ्रौर कहा 
देषो वाद्रूजी भ्रापका मर्म" मिला कि नही । जव वावूजी जगे तो श्रपने भ्रापपर हाथ 
परने लगे श्रीर कहने यगे-श्रोह्‌। मिलि गयामेरा यै" तोजंसेमै गुम गवाम 
गुम गया एेसा कोई वके तो पागलपन जंसी बातत है इसी तरह कोई श्रपने ज्ञानम्वस्प 
को मनाकरेमेरेन्ञानही नही है, म ज्ञानको जानताही नही णेसाजो वकता फिरे 
वह्‌ तो एक पागलपनकी बात है! 


` ज्ञानके हारा ही मवेजेयकी प्रतीति - ज्ञानके द्वारा सव पदाथं प्रतिभासमें 
प्रति ह । उन पदार्थोको तो हम कहते किं ये प्रव्यक्षहो र ह प्रौर जिस चान प्रताप 
से ये प्रत्यक्ष हो रहे है उस ज्ञानको कहा किं वह तो जाना नही जाता, उसका तो भान 
ही नही है उसक्रा तो प्रत्यक्ष ही नही हो सकता तो यह वान दा्षनिककी न चन 
सकेगी । जो स्वभाव हमारी प्रतीत्तिमे श्राया है उसको हम कैसे मना कर सकते है । 
भ्रव हम एफ पदा्थको तो मान नें कि प्रत्यक्ष हम्नौरएककोन माने तो एक प्रतीतिमे 
भ्राये हृएको मना करे तो सवको मना करे फिर कोई व्यवस्था नही वनती । ज्ञान 
प्रत्यक्ष है, हेम भ्रपने भ्रापको जानते है, श्रपने स्वभावको सममे है, उम रूप श्रपनेका 
भनुभव करना चार्दिए । म देहसे भी न्यारा केवल ज्ञानस्वरूप ह, इसका बरावर 
चिन्तन करना चाहिए, भावना भाये । जो बात वास्नचिक है उमीके लिए कहा जारहा 
है मिथ्या कार्यके निएनहीक्हाजारहाहै। मैप, रम, गव, स्प रहित है, ज्ञान 
मात्र है" श्नानन्दमय हँ, इममे षन, वै मव, मकान, महल, परिजन कृ नही ह ! इम 
लोक्मे भेरा कही कुछ नही है । मै तो ्रपने श्रापकरे स्वरूपके ही निकट रहना हुम्रा 
अपने श्रापको वरावर निरखता रहँ तो मेरेलिए कह सकट है ? ये स्व॑पमागम तो 
म्वप्नवत्‌ ग्रसार हे । नोगोमे प्रन करनेके लिए अपने ्रापमे विकल्प रचण्ना यहु तो 
तत्वज्ञानोका काम नही है । भ्रपने तत्त्वज्ञानसे अ्रपने श्रापको प्रसन्न वनाये र टना श्रौर 
फिर स्वेय ही होगी पेसी प्रटृत्ति कि दूमरे नोगभी वृद्धिमन होगे श्रौर प्राय सभी 
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प्रपन्न रहगे । भ्रन्य पा किसको इञ्नत ह सो वतलावो ? कोई विशिष्र जानी हैतो 
जानी पुरुप ही थोडी प्रगसा करगेफियः विदिघ्रज्नानीदहै ग्रौर जौ प्रज्नानियाका 
समुदायहैषेनोन जनिकेया क्या वक जाते हँ ? ञ्जत है कह वततलाग्रो ? चार 
ग्रादमी पूछने वानेरहैतो दस प्रादमी उसका विगाड करने चाति रहै रौर विरौव करने 
वाले हं 1 दस ससारमे कोई तो ध्रच्छा कह्ने वाच लोग है श्रौर कोई बुरा कटने वाते 
लोग है । दमलिए दसं ममारमे किक्षीको प्रसन्न केरनेका विकल्प मचाना कई विवेकं 
नही है । भ्रषने स्यरूपको निरवकर भ्रपनेमे प्रसन्न रहना यह्‌ विवेकं हँ । वेह स्वरूप 


ठै जान भ्नोर स्वय प्रत्स हुश्रा करता है। 


जानकारी जानका ही धमं ज्ञानसे पदार्योको जानकरमी जो लोग ज्ञान 
से मान हना नही मनते उनसे यह पृष्ाजारहादहैकि पदार्थोक्रा जो प्रतिभास्तहो 
रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है यट जो प्रत्यक्षरना है वह उतत पदार्थका धर्म हैया ज्ञानक 
धमंहै? जो जानकारी वने रहीहि यह्‌ जानकारी क्या पदार्थका धेहि या ज्ञानका 
घमं ठै 7 पदार्थका घमं तो कहू नदी सकते, क्धोकि यदि जानकारी पदाथंका धर्मं ह 
जाय तो पदाथ तो सवके लिएएकसादै। हम जब पदार्थाको जान रहे उस समय 
भी सवको पदार्थं जाननेमे श्रने चादिं । यानजानरहैहदौहमतो भी सभी भ्रत्मा- 
मोको पदार्थोकी जानकारी हो जानी चाहिए, क्योकि जो जिपका धर्म है वहु उसमे 
सदैव रहता है । जानकारी होना यदि पदाथका धमं होतातो क्यो नही सबको एक 
साथ जानकारी होती ? अत्मिामे ही ज्ञानके कालमे श्रपना विशेष रूपसे पदार्थं 
का भान हृग्रा करता है, प्रत्यल्पना होना पदार्थका धमं नही । जो जानकारी वन 
रही है, सनः उठा करती है बह समक पदायंका धमं नेदं दै, क्योकि पदा्थके चिकास 
मे ज्ञानके कालके ग्रलावा प्नन्य समय भी श्रनेक अ्रत्मावोकौी उसकी जानकारी रहनी 
चाहिए पर हेती तो नही । इससे सम वनना षदार्थका धरम नही है । बात बहुत 
सीघी चल ग्ही है। योडा ध्यान भ्दिकसे सव सममे भ्राजायगा पर घ्यान दही 
तिगाडें तो सम कसि ह सकेगौ 
म्रभ्याम द्वारा ज्ञानी वृद्धि - कुद तो लोगोके जित्तमे यह बात बंठी होती 
किं जो विषय किन है उसके समभनेकी हममे बुद्धि नही है, लेकिन रेसी बात नही 
है । जैसे श्राप ज्ञानस्वरूप है तंसे अन्य मनुष्य भी ज्ञानस्वरूप है । समना तो ्रात्मा 
सेही है । भ्रजीव तो समा नही करते । जव ज्ञानस्वरूप हम भराप सव है तव कौन 
सी जानकारी एसी है जो हम भ्राप सवसे नही वन सकती । किन्तु, जब एक मने मे 
एसी कायरत्ता सवार हो जातीहैकिये वातं तो बो बडोके स्ने भनेकी है, हम क्या 
सम्भ, पर वडे भी कही भ्राकाक्षसे तो उतरे नही ह, जसे हेम श्राप घरमे उत्यत्त हए 
हवेसेहीवे भी रहै, पर उन्हनि भम्यास वनाया जिस्तसं उनका परिज्ञान बढ गया । 
भरम्यास होनेसे सव वान सममे श्रा्ती है । यहा इस वातका खण्डन रिया जांरही 
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हैकरि जैः समम हृश्रा करद्री है,जानकारी वन रही है यह्‌ जानकारी पदार्थंका घमं नही 
टै । सभी नोगोके मनमे तदह वात उठ रही होगी कि जानकारी तो ज्ञानक घमं हुश्रा 
करता है । पदाथका घर्म कनं ? तो चमो दूसरा विकत्प भी लीजिए । पूयाजा रहा 
है उनसे जो ज्ञानका ~न होना नही मानते । जिस जानम हम पदा्थकी सम़तो 
वनाय करतेद्ुउ दही ज्नानका हम लोप करे, श्रभाव माने, विरोध करे उनके प्रति 
कहाजारहारहै कि क्या यह्‌ जानकारी इसका धमै 7? ्रयक्रा धर्मतो वना नही । 


ननानके ज्ञातृत्वमे श्रन्यको भ्रनावदयकता - शायद यहु कहो किं जिम 
भ्ात्माको शानक दारा पदाथं भावमे श्राया है उसके त्तानके समयमे उस ही पुरुपको 
यह श्रथं प्रत्तक्ष होताहै भेनिमे भ्राता है, यह्‌ ही केवल कथन मात्र है, क्योकि जव 
शनक स्वग्रकशिक नही माना, भ्रयको चत्ाने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञानकी जव प्रमा- 
गाता नही माना तो पदा्थकां भी जनि नही वन सक्ता । जमे फोर्‌ लोग कहते कि 
दोपकपर पदार्भोफो तो प्रकारित करता है पर ण्दमे उजेला कुछ नही हि तोक्योजी 
दरिसा दोपक जिममे सुद उजेलान होतो वड दुसरे पदार्थपर उजेला कर सक्ता है । 
क्या ” नही कर सफता।एेमे ही यह्‌ ज्ञान यदि स्वय द्रकाद्यामान नही रहै, उसकी 
सुद समभ नदी नती तो पदा्थमे भी समक नही वनती । चखुदकं प्रकादित टृए विना 
पदायकी यदि समभ मान लीजाय तो दूषरे श्रात्माके न्नानके द्वारा हमं जान जाये 
जित चाहे पदार्थको । जव खुदका कषान मानमे न रहकर पदार्थका ज्ञान कराना रहता 
देतो दूसरेणमी ज्ञान हमरे मानमे नही दहै तो उससे भी हय कान कर रहै । क्षायद 
यदे कहो कि ग्रपरके द्वारा हम वस्तुको जानते है, देखते है, पर श्रांखसे दिखना नही 
यनं रहा, टम श्रिसे सव पदा्थेकिो तौ जान चेते है पर र्भांवको नही जानते । एेसे 
टी मारा जानै! कि हूम ज्ञानको नही जान पाते। यदिमा कहो तो यह वातत 
यौ गुक्त नही दहै कि जानकारोका सावनं श्राव नही ई, इन्दि नही है! जानकारीका 
्ान्तरिक स्राधनतोक्नानरहीदहै। 


इन्द्रिय एव पदाथोकि ज्ञानमे निमिततत्व श्रौरज्नानके दारा जव ह्म 
पदाथि जानकारी क्ियाकरतेदहैतो वहा इम दमस्य श्रवस्यामे एक राव या 
भ्रत्य द्धि एवः निमित्त कार्ण होनी है, पम ल्याकर्णा श्राय भादिकं इन्द्रियको हम 
उपपारसे पदार्पोको जानने वाना फरहूते ह । पर पदार्थोपा स्रमभने बाला तो ज्ञान हौ 
# 1 चोर, देसिये-~दो प्रफारफे पदाय होते ह एकतो कारक प्रौर एक श्चापकं ! एक 
तो फरने धाक द्मीर एफ जानने याला । समे फले वे पदार्पमे ते यह वान खन 
जायगी कि षट्‌ भतत भीनहोत्ो भी प्रपना कायं फर वठेना । जपे प्रायं परी 
पी दमास पैर पड गया प्रागपर, म प्यायको जानन मकेतौ क्या दह्‌ श्राग जाने 
कान चन्दर देगी ° श्रमे ट्सनेपुरनहीजाना हैतोमं षरे र्गते जकाड। नतौ 
जो सारय पदापंरोठाङहैदटसो दिनि ज्मने भौ चपना फाम वरादरवर सपना £ १ 
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उसमे विगोध नही है, पर जो ज्ञापक पदार्थं है, जानने वाला पदार्थं है वेह जा नेमे 
न श्राय श्रौर पदा्के जाननेका काम कर डाले यहे वातत नटी वन सक्ती) एकवा 

उदाटरण किसी विलक्षण दरूसरेके लिये नही दिया जा मकता) ततो जितने भी जान 
वलि पदाय हुः ग्राप्माहे, रानहिवे विना जाने नही सकते | लुदश्नो जानकारी खद 
न प्रतीति र दका भान हुए विना वह्‌ पदार्थको नही जान सकता । जरा भी किसीमे 
वुद्धि हो तो यह श्रवघ्य मान लेगाकिजो ज्ञापक करणा है, जाननहार पदार्थं है वह 
विना जाने श्रपना काम तही कर्‌ सक्ता । शायद यह कहा किं ज्ञान तो जाननेमे नही 
श्र।ता, पर जाननहार जो श्रात्मा है वह्‌ ज्नानमे नही भ्राता, पर जाननहार जो भ्रात्मा 
टै चह ज्ञान्मेश्रा जाना है, उक्तम व्यवस्था वन जायगी तो श्रच्छी वात ह । उस्नीषे 
व्यवस्था वनात्रो फिर ज्ञान माननेकरी जरूरत क्या रही? जानने वाला अत्मा 
न्द समभदार है, पर पदाथको जानता रहता है, एके अ्रलग ज्ञान माननेकी क्या 
ग्राव्यकता रही ? प्रौरकई मानेनीतो घ्रात्माही वहु कहुलाया! 


ग्रात्मासे ज्ञानका भ्रपृथक्तव श्रात्मासे अ्रलथ कोई श्ञान नहीकंही जा 
सकेतीक्रिजो जानकारीदहो रहीदहै वह पदा्थका धमै जो ज्लानका भान नही ज्ञान 
का प्रत्यक्ष तिभाम नही मानते, उनरे पूदाजारहाहै किं यह्‌ जो समभ, वन रही 
ठै यह जो पदार्थकी जानकारी यदि यह्‌ सानका धर्म है पसा मानतेहोतो यह भी 
ठीकयोन्ही वटेना कि ज्ञानको तो तुमने सर्वथा परेक्ष माना) भनमे भ्राता ही 
नही 2 । तो जो सवेथा परोक्ष है वहु प्रत्यक्षपने रूप ज्ञानेका ग्राघार नही वन सकता 
यह प्त्मक्षपका श्राधार ज्ञान नही हो सकता, क्योकि ज्ञानं समस्मे ही नही है, परोन 
है । ममे भाग्य ्रादिक ये परोक्ष है तो प्रत्यक्षमे रूप घर्मा श्राधार नही वन मक्ता। 
तुमने सर्वथा परोश्च ज्ञानको माना । यदि सीधी वाततको न मानकर मिथ्या वात मतता 
है तो उसे बहुन विकल्प करने पडते, कर्थकी परेशानी दिमागमे लानी पडती है । कोई 
मी नी घटनाहो, सीवी सही कह दी जाय तो उसमे न श्रगान्तिका प्रवर रैन वि- 
प मचानेका श्रयर है शओ्रौर्‌ विना ही प्रयोजन कुचं लाभरभनही है। भरर, 
भिधा कलयनाणएकी जाये तो उससे श्रालमाका हिते नही दहै । 


घर धनादि वंभवमे ज्ञानसे विरुद्ध स्वभावकी उपलस्धि--श्रव यट 
देखिये सीवी सन्न वातदहै क्रि धर घन वभव, सभीजीवय्देचुदेरदेह भी 
अपना जना है, यथोकि श्रात्माना जो करु भ्रनुभव होता है वह एकं श्रमूतं ब्रारमाम ही 
होना है । शरीगमे अरम्वन दही होता 1 जच कों मानसिक चिन्ता वन ज~ है तव 
दिलपर बहुत ज्यादा असर वना निया जाता हैटोटा होने या किसी मी कारणस 
वदि मानसिक चिन्ता वन गयीतो बडे कोमन गहोपर पडा हुआ भी यह श्रता तड- 
फता रहता है | भीतरमे श्रनुभव करके देखिये किं तडफता कौन है † यह्‌ शरीर 
तडफता है या श्रा 1? तो सीधीसी वात है कि यह भ्रारमा सवसे न्यारा है फिरमभी 
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घर्‌, बुटुम्बीजन, धन वैभव, इज्जत इत्यादिको मान तेना कियेमेरेहँतो रेसी भ्रट 
ट मान्यते करलेनेकादण्डतो खुदको ही भोगना पडेगा । सवस्े विवविक्तं ज्ञान 
वरूप प्रमृके सटन्य निमल ज्ञानघन स्वभावमे होकर भी वह प्रात्मा कोडा मकोडा 
श्र पक्षी, स्थमवर जसी खोटी स्थित्ियोमे खोटे देहौमे फसता चनाजा रहाहै। 
पपन श्रापकी चतुराई वगणरानेकरा यही फल है । वस्नुके सम्बन्धपे भी सीधी सच्ची सही 
त मनि लेना चाहिए 1 


' ज्ञानमात्र ही समस्त विश्वको जाननेमे समथ यह प्रकरण चलरहाह 
उस सिद्धान्तके निरकंरण का जो सिद्धान्तं यह मानतादहै कि हम ज्ञानके द्वारा सारे 
विश्वको भी चाहे जाने ले, पदा्को हम जानते रहते हं, किन्तु वहु ज्ञान जाननेमे 
स्वय नही अ्रया ज्ञान परोक्ष होना है, प्रत्यक्ष नही हो सकता, रसा मानसे वाते ज्ञानं 
करी सत्ता केसे सिद्ध करसे ? ज्ञान मीदहैयानदी? सातो मानते हैवेमीकि 
लनितो है पर भनमे नही भ्राता, सममे नही भाता, प्रत्यक्ष नही होता, सर्वथा 
परोक्ष तो तब ज्ञान सवथा परोक्ष मानलियातोज्ञान रैभी यह्‌ सिद्ध करके 
वतावो जरा ? क्या ्ञानेका सदूभाव प्रत्यक्षे सिद्धकरोगे या श्रनृमान आदिकसे । 
परप्क्षसे तो सिद्धयो नही केर सकेते किं प्रत्यक्षका विषयही ज्ञान नही दहै ज्ञान 
त्यक्ष मानेता ही नही है । जो जिक्तका विपय नही होता वहु उसकी व्यवस्था नही 
वना सक्ता † जव प्रत्थक्षका विषय ही ज्ञान नही है तो प्रत्यक्न क्या व्यवस्था वनायेगा 
ज्ञानको { ज्ञान है यह्‌ सिद्ध कसे किया जा सकेगा ? 


ज्ञानको प्रतीतिके अ्भावमे ज्ञानसत्ताकी श्रनुपलन्धि - जसे हम लोग 
परमाणु श्रादिकको नही जानते तो क्या हमारा ज्ञान परमाणुकी व्यवस्था वना सकता 
ह ? प्रत्यक्ष ज्ञान विषय वाला नही है स्रा मौनते ह तो ज्ञानकी सत्ता ही मिद्धि होना 
गुक्किल ह । यदि ज्ञान खुदकी समममेनदहो तो श्रपने ज्ञानसे श्रनुभव कर लीजिये कि 
जव कभी श्राप किसी पदा्थको जानते है तो पदार्थको जाननेके साथ जैसे पदार्थं भान 
मे प्रतीतिमे हैया नही ? मै जानता प्सा भानदहै यानी | ज्नौर, मैश्रषतेटो टार 
जानता हं यह भी प्रतीति रैलेकिनि जोलोगर्मैकीतो प्रतीति मानने पर ज्ञानकी 
तीति न माने उनसे पूखा जारहा है ज्ञानकी सत्तातुम कंसे मिद्ध करोगे । प्रत्यक्षे 
तो करर नही सकते, भ्रनुमानमे भी नही कर सकते, क्योकि ज्ञानकी सत्ता सिद्ध कर 
सके एेसा कोड साघन नही है 1 किस हैतुक दारा तुम ज्ञानको सदृमूत मिद्ध करोभे 7 

प्रत्यक्षके महश अनुमानके प्रामाण्यकी सिद्धि-- ब्रन्ुमानका ठङ्ख यो हता 
है, किसी वातकरो सिद्ध करना हौ तो वह्‌ वात रख दें श्रौर हेतु बताये, कारण वताय 
जेसे किसी कमेरेभसे धुवा निकलता हो तो यह श्रनुमान हो जाता है कि इस कमरेमे 
भाग है, क्योकि धुना उट रहा रै । तो धुवा उ5 रहा है जो जान ट्श्रायह्‌ तो हभ्रा 
नाधनका जान, हैतुका ज्ञान शरीर फिर ्रभूमान क्या वनाकरि इय कमभ्मे श्ना है । 
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देयो श्रम्यांस भी एक पया प्रम न होता ह! लोकन्ययलारमे श्रनुमनिका अर्थं सीग ` 
श्रन्दाज लगाते टं पर श्रनुमानेका श्र्थं है पक्का ज्ञान, संहीन्चान । कहीं वुवा उठ रहा है 
तो उसे निरखकरं श्राप जान जातेहकियहुश्राग रेत केयाश्राप कुदं सदय स्यम्‌ 
जानते है ? एतम अन्दाजेरी क्या वात † यह ते वित्कूुत पर्वेका चान है ¡ पवक ज्नानका 
नाम श्रनृमान है, जहा श्रगिनि नही होती वह ध्वा नहीं हो सकता है प्रत्त श्रन्ति 
श्राप पवा घान्‌ फर नेते हं श्रौर वह जान हमारे श्राप्रके चित्तमे स्प है, जमे भ्रीगको 
परस्वक्षसे देन्वा दस तरहसे प्राप वहु श्रागका निशंय फर रह है पर प्रत्यक्ष नहीं कहं 
सक्ते, वयोकि हम श्रापसे नही जान रहै, तो श्रमूमान भी एक पक्का भमाण है, पर 
भ्रनुमान वहु सभ्च) होता दै) 





ज्ञान ही प्रपदार्थके श्रस्तित्वको वतानेमे समर्थं जिममे हेतु दव 

सद्या हो, निर्दोपि हो) जो सौय ज्ञानक भान नही मानते उनि पृद्धाजारहाहै कि 
तुम ज्ञानकी सत्ता कसि सिद्ध करये ? प्रक्षे तो कर मेही सकते यदि ग्रनुमानमे 
वरे तो उसक प्रत्यलमे तो कर नही सश्ते। यदि श्रनुमानेसे करे तो उसका कोड देतु 
बतावो } यदि यह दतु वताश्रौगे पदार्थक्री श्ुकि जानकारी होरहीहै इस कारण 
ज्ञान भ्रश्य ह श्रथवा क्या यह हैत वतावोगे कि शन्द्रिय श्रौर पदार्थं दोनो मौचदर्ह 
इयसे ज्ञानी सत्ता सिद हत्ती है या यह देतु फहोगे कि उसमे सहकारी करनेमे जौ 
निषृण मन मौनरुद है इससे क्ञानकीं सत्ता है । ये तीन विकल्प पे यये कि तुम कर्त 
हेत॒से श्ञानकी सत्ता सिद्ध करोगे कि शान भी तत्त्व है । यदि बहुत विकल्प उठाकर 
्ञानकी सत्ता सिद्ध करोगे तो शकि पदार्थकी ओआनकारी च रही है इस करण ज्ञान 
सत्ता है तो वतलावो किं पदा्थंकी यद्‌ जानकार क्या ज्ानके म्वमावर्प हे ? यां उसं 
पदारथके स्वभावरूप है, जो जानकारी वन रही है उस जानङक्ारो वन रही है उस्र 
जानकारीके लिए पृ जा रहा है । यदि कहो किं वह्‌ जानकारो जनिस्वभावेरूप है 
तो उस ही शानकी ता सत्ता सिद्ध करवाना चाहते ह श्रीर हतु भी तुन ज्ञनस्तेभावेरूप 
देनै हो तो उमसे तो भ्रनूमान न वनेगा । कोर यो कर्‌ वैठे कि इस कमरेमे श्रग॒ लगी 
है क्योकि श्राग होनेसे तो यह कोई सह श्रनुमान यना चया ? श्रागकी प्रत्यक्षसे देखकर 

कपो योल रहे, सौधा वोच दो कि इसमे राग है, फिर हेतुकी क्या जहूरत † निप्र 


द्रागकी हमे जानकारी नही है । 


साध्यके ज्ञानमे सत्य हेतुकी उपादेयता -जित्तको हम सिद्ध करना चाहते 
तो उसके लिए जो हैतुदिया है भाग होनेसे वह्‌ भी प्रसिद्ध है, यह तो जो चाह कह 
दे, किंसौ भो तस्वेको बातको सिढ करना हो तोउसौ बातका दतु देते है भाग 
होनेसे, वह्‌ गी श्रतिद्ध है, यह ते) जो चाहे कह वैरे । किसी भी तत्तवकौ वाको सिद्ध 
करना हो त्तो उसी बात्तका दतु देदौ । हत कुं एसा हो जो सवको मन्य ही! इष 
बार क्ञानकी सत्तो सिद करनकेलिष तुम दतु देते हो कि पदाथेकौ जो जानकारी ह 
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+ “ना ? 

रही दै इस कारण जान श्रवण्यहं । श्रौर उम पदाथकी जानकारीको तुम ज्ञानस्व . 

कहते हो तो ज्ञानस्वभावकी ही तो पिद्धि करना ह, श्रौर् हेतु देते हो ल्ञानस्वभावकरौ 

तो यह्‌ कंसे सिद्ध हो सकता है, इस मनुष्यको प्यास लगी है न्योकि प्यास लगी होनेसे 

ग्रह केया वात टीकंदहौमी 1 हु ग्रगर रे कटो कि ओट सुख ण्डे है, चित्त म्नान दो 

रह्‌ है,एेसे कुच हेतु दो तो वात ठीक वेन जाय, श्रवे जिस चीजको सिद्ध 

करना टा उसकादहीदहेतु देदो तो यह्‌ वत ठीक नही ह ज्ञान स्वभावास्मक पदार्थंकी 

जानकारीम ज्ञानको सत्ता क्या सिद्ध करतेहो? हो गया ज्ञान मौजूद है पर वह 
प्रत्यक्ष वन वठा ¦ 


लानमे ही जेयका प्रतिभासत्व॒ एक प्रचम्मेकौ वात यहं वन जाय कि 
जानकरारीको तो ज्ञानस्वभविरूप मान लिया, उसका भान नही होता 1 कैसा विचित्र 
दशन वन रहा है यह्‌, सिवाय एक महान मोह, अज्ञान पड गया कि जिसमे सीवी 
साफ वति जो ज्ञान हमारे भने चरवनिरश्रारहा है उमे तो नही मानते श्रौर पदार्थं 
की जानकारी स्पष्ट मानते चले जाते हँ । सटी बात है यह्‌ श्रौर उये मानना चह कि 
मं सबको जानता ह ग्रौर भ्रपने दार" जानता हँ तो इस जानकारीके प्रमद्धमे हमे जिस 
पदायका स्पप्रुभानदहुप्रा है-यपहदहै चौर, यह है घडी,षेसे ही स्यप्र यहु भान होना 
ठै किर्मेनेजानारहैग्रौर सही जाना, ज्नानसे जानाहि! ये सवर वाते मी मेरे श्रन्दर 
स्थर पायो जातौ हु । तो श्रपनेको ज्ञानस्वरूप सममो ग्रौर मै भ्रपनैक्रो हमेरा चेतता 
रहता ह । चाहे किसी रूपमे जानू, भिध्याटृष्ठि, सम्यम्टष्ि ज्ञानरूपमे जाने, प्र्‌ भ्रपना 
नान सभे जीव क्रियाकग्ते ह] उस श्रपने श्रात्माक्री सही सूवलो ओर ससारके 
सकटोसे मुक्त रोवो । 


पदाथेकी जानकारी ग्रौर ज्ञानके एकत्व ~ भैया । जिस ज्ञानके द्वारा हम 
पदा्थको जानत्ते है पदाथ तो प्रत्यक्ष हो जाता हे किन्तुं वहे नान प्रत्यक्ष नही होत्ता ) 
उसका भान नही रहेता, एसा ज्ञानको परोक्ष मानने चालोके प्रति पूछा जारहाहैकि 
यदि यह्‌ शान प्रत्यक्षमे नदी भ्राता तो फिर जानकी सिद्धि ही करना कठिनं हो जायगा 
हम करेगे लो, ज्ञान तो कु होता दी नही, तो उसकी सिद्धि वनाग्रो फिर, प्रत्यक्षे 
तो परोक्ष ज्ञानफी सिद्धि हो नही सकती । भ्रनुमानसे सिद्धि तव हो इम पसेक्षज्ञानकी 
जब परोत्तज्ञानको मिद्ध फरने वाला कोई देतु साधन हा वह्‌ साधन श्र्थकी ज्ञानकामे 
नहा वन सकता श्र्धात्त एक परोक्ष ज्ञानको सिद्ध करनेके निए यदि हनु यह्‌ दोगे कि 
पू कि पलार्थकी जानकारी हृभ्रा करती है इतसे शान श्रवद्यदटै। तो भाई कुद तो 
पिति ही उत्तर दे दिया श्रौर श्रागिरी वात यह बल्ला रहे ह कि पदार्थकी जानकारी 
प्रीर क्षनच्या येदं" बाते ब्रलग धलग है? चौकीकी जानकारी रौर लान यदो 
लग भ्ननन चोजेनही ह, त्तिफ शब्दोफा फकंटै। तो चन्द माध्रके भरसे तनिक 
परोक्ष मात तेना श्रौ पश्र्थकौ जानकारीको प्रत्यक्ष मान देना यन्तो म्हारी म्व- 
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74) 71771 जो मरम श्राया मा फट नना वरटा रविना एकी र । उमम 
दधौ सया पुष ना प्रशिध्र १ पामन यर पम फ यञ लादश्पटि द र्म दमय 
निरोध जापर स्वम प्रस्पदनमि परिरोध नीमो पहु ना वुम्दार स्वन्द्ं 
द्‌ दनव? मौर नवशा. म्प दिग क्ानेर व्रसयनताका दिम 2 सो पदार्थौ 
की प्रससनताका शि्गिषं ह जायया | तदाथ अनमर श्रा ग यः जानिगारा वदि = 
+ निमे शाद दमि रम पट्यते जा ग, जनना प्रर अनय डाप्रपणं अरत 
मीम ग ? । 


प्रन्मानुभपके विना तेथका ज्ञान ग्रमभव गिग वह प्रयज जानकारी 
वदि प्रसते; स्यभायन्तष र, गौत जनिकारी यरि नौत्पेये स्ञेमावन्य दनो एमका 
प्रययट्त्प्राता दि नीका म्पा दूरता ठ्म वोक्ोकौ न्पषता मेरना णक्‌ 
पृद्राथुयो सानम चाये जानक म्प्र माने विना नहीं वनता श्री स्तिर यदि वेह जनि- 
गामी उस पदा्थम्मलिे निकतोदटेतती उम जानयारीका ~ टम प्राधार म्रात्मिक्ा 
पथो यनाया परते ? पि ने यह पदाथ जाना, जौ जाना गगा द पह प्रदाय क्ह म 
दासय जानां गथा? | उन जनिता प्राधारर्मरे । प्रात्माके म्ननुमव विना य्ह वान 
नही यनती विः भने पदाय जाना । पद्ाधकी जानकारी यंदि पदावक्ाधमदहैता ६्सा 
परनुभव ठोना चारिण नुदमे पदाथ कि मनि जना पर चौत्ीको त्या यह अ्जनुमच 
लमा दिःमनि जाना! हमनिये जानकारी पराचप्मा घर्म नही है, श्रान्माका धम ह, 
श्रौर उस जानकारीका भ्राधार यह्‌ में श्रात्मा हू । चान वहत सीवीमी चग रहो होमौ, 
ररे शना श्राषार्ताप्रत्माहै।ये दूसरे दर्धन वानि पम ज्ञानो न्ष मानहंने 
सा मनाक्यो फररटटै ?- श्रौर्‌ फैसे मना कररहैहैतो उनकी वुक्तिर्यां म्रभी 


मुनी द्वी हामी । 


प्रनैक मत मतान्तरयेः उद्भवमे यशोलिप्सा ही कारण - देवो भया । 
दधन जो वनदा है मिान्त, भ्रनेक प्रकारके मजहव जो वना क रतैरहैवे दां श्रभिप्राया 
से वना करते है-एक नो उस जानकारीका ममं विदितं नही हृभ्रा भ्रौर उपरी उपरो 
गे स्य जल्दी सुगमतया नेगने लने एक तो उन ब्राधारपर तिडन्त 
दमन मजहव वर्म ब्रादिककी स्वना वना देते हं ताग । रीर दूसरी वात यह है कि 
से श्राजकलकरा जमाना पहर क्रि चाहे वातमेदमन हौ मचत हो लेकिन कोई 
एकः चैनो विलक्षण वान कटी नाय किं [जिसे लोग अचरजमे पड जाये, यह्‌ तो नरद 
वान सोजी है, उसमे बुद्ध श्रपना प्रभाव समजा जाय 1 यह्‌ नत्ति जैसे जके युगमे है 
से ही पहिले भी थी, तो ६सी कारणे अन्य श्रन्य नये नये मजहवे चना करते हं । 
ण्क कारणतो यहद किम जानकारी स्पष्ट हो पायी सोवने गए । न उत्त तल्वके 
ममे तक पटच स श्रौर वरूता कारण है नय नये नाना सिद्धान्त धौर मजहबके वनने 
का[ पि जननाको गृद्ध नर वात वत्ताना चाहिएता कि हम जनतामे कुं बुद्धिमान समभे 


जानकगग 


पप्र भाग ॥ १३३ 





जाये, जनताक्रा सुपर श्राकप॑ंण हो दसंलिये कुछ नये नये निदान्त भ्रौ + ९ 
ल्पमे धमकी वात्त चलने लगा करली है श्र्थत्‌ जो बात परस्परस चली ्राया क्ति 
हम यदि उको ही मानकर रहैतो फिर हमारा श्रत्ते वेया रस्या यह्‌ किन्ही 
यरलोनुपी ऋपियोमे वात आयी श्रीर फिर उसमे नाना मनजहय चने । 


वास्तवे तत्तव माने विना कथनमे सत्यताकी ग्रसभेवता जिस जञानके 
वारा हम जानते है वह्‌ ज्ञान रवय मान्मे नही आया करना उसका भनि दूमरे ज्ञानके 
ठाराहोयान हौ परक्षही रहा ग्रायेषेमा परोभज्ञान मानने चात पुर्पोको यट 
प्राप्ति दीनजारहीदहै कि ज्ञनका भाननदहय ज्ञा्के प्रानारभूत् प्रात्माका भनिने 
हो तो पदार्थका भारः नही होता, रीर जव तक्‌ आत्मके भ्रचारभूतकान्नान नहीरो, 
जो जाना है वह्‌ मैने जाना है पेखा श्रपने श्रापके श्रनूभमके रूपमेज्ञान नहोतो भी 
स्पष्टता नहो श्रात्ती है । अथवा फिर यह्‌ भ्रनुथव न जगना चहिए कि मने जाना, ग्रौर 
फिर पदार्भको जानकारी यदि पदा्थमेसे ही उटीदहै, पदा्थकाहीघमदैतो फिरता 
सवके लिये भी वह्‌ वही है 1 क्यो नही सव लोगोको पदार्थका भ्रनुमान हो जाता ? 
ज्ञान वन जाता । यदि यह्‌ कटो किं जिसकी वुद्धि पदार्थं जाना गया उसके निएरही 
पदार्थकीो जानकारी होमौ ओौर जिम जानका श्रनुमान होगा ततो यह वात इमलिये 
ग्रसारहे वि बुद्धि श्रौरभ्रात्मा ये सव परोक्ष मानेहैत्तो किसकी वुद्धि श्रौर किंस 
प्रथं † स॒वे श्रव परम्पराकी व्यवरया है सीध साधा सही तत्त्व माने चिना कितना 
हा तोड मगोडकर मिद्धान्त रखे जाये तो मन्त षकारी कथन नही वन सकता । सन्तोप्र 
कारे ता सीधा सीधा ज्ञान हुञ्रा करना । जैसा स्वस्परहै, जनाप्नात्मा हू, जोकि 
पदार्थं ह उस तरहरा उसका ज्ञान हो तो क्षान्तिका माग मिनता रै । 


जान ग्रोर श्रात्माके एकंत्व॒ यदि इम ओमान प्रत्यध्न मानते हो ता। 
ज्ञान भ्रौर भ्रात्मा कोई जुदी चीज नही है । कोई यदि रेस कह दे क्रिश्र गलीने अ्रेपनी 
शक्तिमे कमण्डल, उठाया तो क्या श्रमूलीकीः वह चक्ति श्रौर यह प्रगुनी कोद जुदी 
जुदो चीज वन जायगी । एक उसने कहनेका यो दद्र वनाया श्रौर कोई सीधा कहु दे 
कि श्रगूलीने कमण्डन उठायात्तो इन दोनो बातोमे कोर्म्दटै क्या? भद कुछ नही 
है । क्या शक्ति ग्रगूलीमे न्यारी चीज है?्न ही 1 ध्सी तरह भ्राप्माने ज्ञानके दारा 
जाना यो कहो या श्रात्माने जानायोकहोतो इसमे कोई भावमे फर श्राया वया ? 
एकं कलात्मकं दङ्खसे उसने कहं दिया एकं विलेप करते हुए कह्‌ दिया । क ही ज्ञान 
प्रीर श्रात्मा श्रलग भ्रलग वस्तुन वन जार्येगे । 


लोकव्यवहार के कर्ताकरणके सदश ज्ञान श्रौर श्रातमामे पृथवत्दका रभव 
देखिये श्रन्य श्रन्य कियावोमे तो कर्ता रौर करण न्यारे स्यारे वन जायेगे लो कज्यवहार 
म, प्र जाननेके काममे कर्ता श्रौर करण न्यारे न्यारे नही हमरा क्रते । अंसे सुतारे 
ट्थौडासे इस चादीका ्राभूयण बनाया तो पर्ता करण है हौड श्रौर कर्ता है शन।र 
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तवे दो न्यारी न्या री नाते हर्द कि नही  हुथौढा भ्रौर सूनार एक तानही ह त्ेकिन 
भ्रामाने ज्ञानक द्वारा १द।ध जना यरं करणत्ताश्ञानहै भ्रौर श्रात्ा कत टैयेदो 
व्थारे न वन जायेगे । उसका सिद्धान्त तो ्हटो सकताथा कि जव कृर्हाडीश्रौर 
फोर पुरुय जो काठक दद रहा है, जव ये न्यारी न्यारी चीजे हतो ज्ञान श्रौर भ्राप्भा 
भी न्यारी न्यारी चीज हीना च।हिण, पर कः वात सवं जगह एकसी नही लगायी 
जाती । किसी पुष्यते रस्सीको गोल गोल वना दिया तौ यहाँ उस रस्सीक, गल 
वनाने वाला न्यारा है, पुरुष है, उसने एक उसकी एेसी करदी श्रौर सपने भ्नपने शरीर 
को गोल वना डलातीो इसमे कोई दूसरा है क्या गोल वमाने नाला ? क दुसरा 
भीहोताहैकहीखुद भीहताहै भ्रौर निश्चय टश्िसे तो प्रत्येक पदाथ द्दमेही 
दका काम कियाकेरता है कोई पदार्थं किसी अन्य पदार्थमे क्रिया नही किया कररता ! 


ज्ञान भावके विना पदा्थकी जानकारी असम्भव ज्ञान श्रज्ञात्त रहकर 
विना जाना हूञ्ना वनकर श्रयति ज्ञानका भानतोदहो नही श्रीर पदार्थकी जानकारी 
चलती रहे यह वात नही वन सकती । श्रात्मा ही पदार्थकी जानका ¶से परिणमता 
हुश्रा जानत्ता है । भ्रात्मा ही ज्ञान हूभ्रा करण साघनते वालोतो श्राला ज्ञानके द्वारा 
जानता दहै । लोग यो बाल देते, पर यह्‌ केवल एक साधन व्यव रका फक है । ममं 
भौर पदार्थकी वाते दोनो जगह एक है । कौर्द के क्रि वालक पुस्तक पढ रहाट भ्रौर 
कोर कदे कि वालक्रके द्वारा पुस्तक्रपदढीजारहीदहैतो इन दोनोमे काम जुदा जुदा 
टुभ्राक्या† कि एक ही कामक बात केही गयी । केवल एक साधनका भेद डला 
या है, पर वात कोड दूसरी नही कही गयी । तो जिस ज्ञानसे हम पदार्थंको जानते है 
ब्रह ज्ञान हमारेमे पिते स्पप्र होरहाहै। वह स्पष्रनदहोत्तो पदायं जाना नही 
ना सक्ता । 


स्वका ज्ञान स्वसे हा - प्रकरण यद है कि सिद्धयो कियाजा रहा कि ज्ञान 
-चसम्वेदक है, ज्ञात परका भी श्रौर भरपने भ्रापका मी ज्ञान करता रहता है । परोक्ष 
7ानवादियोने यह तो माने निया कि ज्ञानं पर पदा्थका प्रकादाकरतारहै, पर यह्‌ 
ही मानाकिज्ञान स्वक्रा भी प्रक करता है। जसे दृष्ान्तमे कटा जाय कि दीपक, 
वेजली खुदका मी प्रकाश करता है ब्रौर परपदार्थका मी प्रकाश करताहै। कमरेभे 
मो चीज रखी हई है चौकी है उसका मी प्रका करता है श्रौर श्रपना मी प्रकाल 
रता है । भ्रव इसमेते कोई इतनी वात तौ मानले किं दीपके पर पदार्थकामीतो 
कार करता है मगर खुदकरा प्रका नही क्ता, तौ यहं वात कोर मान लेगाक्या; 
गो दीपक ग्बुदका प्रका नहीं केर स+ता वहं पदा्थका भी प्रकार नर्द कर सकता | 
या किमसी जलते हए लर को देखनेके लिए कोई भौर रोशनीकी तलाश करता है 1 
हीं करताना । कोई यहत्तोनदी कहताकि दमे न्द्री या लालटेन लावो उस कमरे 
। लालटेन उठा ला 1 श्रे, जो लालटेन जन रही दहै वह तो भ्रयने भाप माघ्रुम षठ 


षद्भाय | १३३ 


जायगी कि यहजलरहीरहै । पेसेहीज्ञान खुदमे प्रकाडकररताहि यानही करता? 
हम निघ जाने पदायको जनते है वह्‌ ज्ञान भी हमको एक निर्णय वनाता हृश्र। जगं 
रहाहैया नही जग रहा है ? इस वातकरो पूद्धनेके लिए हम किसी दूषरेके पास जाये 
वेया † हेम चौकौको जान रहे हैरेसा्चनमेरेमेहियानही? या यह्‌ वात म फिसी 
दूषरेसे पूुञने जं क्या ? भरे, जिस ज्ञानसे जान रहै है वह ज्ञान उसीमे श्रपने प्राप 
स्त है । 


ान भानको भ्रप्राप्तिमे ज्ञानसत्ताकी तिद्ध श्रसम्भव -जौ लोग ज्ञान 
को परोक्ष मानते हो भ्र्थात्‌ जिस ज्ञानसे हम जानते ह उस ज्ञानका भान हमे नही 
हम्तात्तो वे लोग उस ज्ञानकी सत्ता भी सिद्धन कर सवेगे न प्रत्यक्षसे न श्रनूमानसे । 
कंघोकि उसको सिद्ध करने वाला कोर हेतु नहीहै1 यदि यह्‌ कहो कि ये इन्धियां 
भ्रोर ये पदाथं ये कहके लिए हँ ? जव ये इन्द्रिय है श्रौर ये पदार्थं है तो इनकी सत्ता 
ही यह सिद्ध कररहीदटैकि कोर जानकारी ह्र करतीहैनहीतोये है किसनिए ? 
यह्‌ भी कहना तुम्दारा ठीक नही है क्योकि इन्द्रिय श्रौर पदार्थं रहैश्रायं फिरमभी 
कभी-कभी ज्ञान नही हो पाता है। कोई किसी योग्य देशमे ठहरा हश्रा परप है उपके 
दन्द्यं भी मौजूद रै, पदां भी सामने मौजूद श्रौर मन चलागया किसी श्रौर 
जगह तो ये इन्द्रिय श्रौर पदाथं होकर भी यदसि ज्ञान कुच नेही वन रहा, तो इन्छिय 
शरोर पदाथंसे करण ज्ञानकी सत्ता कंसे सिद्ध कर दोगे ? 


जडताके कारण इन्द्रिया स्वको भी जानसेमे श्रसमथं ~ देखिये प्रथम तो 
इन्द्रिय भौर श्र्थमे ज्ञानके साथ भमविनाभाव ही नहीं है प्रर लगमेलगे किटहश्राभी 
भन या श्रविनाभावपर्‌ इन्द्रिय तौ इन्द्रियके हारा नही जानी जाती । पटले तो यह्‌ 
दशान इन्दरियसे सर्वथा श्रतीन्दरिय मानता है, इन्दरियगम्य नही मानता । षद भी देख लो 
खुद इन्द्रिया खुदका ज्ञान नही कर पाती । आंख आंखिको देख ततो है क्या? श्राष्ठमे 
कोद लाली श्रा गयी तो भ्रां कहा उमे देख पाती है । हा द्पणसे देव लेते है) चह 
मौ श्रोख नही दिखी, किन्तु दर्परामे जो आखका प्रतिविम्ब दिखा है वह्‌ दिखा है उस 
से जाना कि श्रा लाल है, त्राख शरखको जान नही सक्ती । श्रौर ग्रह॒ जीभ जीभ 
का स्वय रसले? श्रौर वात सो जाने दो, यह्‌ शरीर भी श्रषनै श्चरीरके रम्परेवेरको 
नही जान सकता । एक हाथसे दूमरे हाथको घूवा ततव मालूमहुभ्रा कि हः इतना टेम्प- 
रेचर दै । यदि हाय जहाके तहा रह, एक हाथसे दूसरे हाथको करन देखे तो नही 
माुम हो घकता कि कितना टेम्परेचर है । तोये इन्द्रियां खुद श्रपने भ्रापकी वात 
नही जान सकती । तौ इन्द्रिया तो प्रतीन्दरिय है ग्मौर पदार्थं भ्रमी परोक्ष ही है श्रथय। 
जानक द्वारा श्रव्रत्यक्ल है उसका हीततो प्रकरण चल रहा रहैत फिर इच्िय भ्रौर 
पदायं ज्ञानकी सत्ता तिद्ध करमेमे कैसे हेतु बन सक्ते हँ ? श्रयवासिद्धहो जायतो 
देखिये जो धात सिद्धकी जा रही है ज्ञान हे क्योक्ति इन्धि प्रौर प्रथं मौजूद होनेसे तो 
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दद्वरिमश्रौर अरथकौो मी जानकारी श्रीर्‌ इम ज्ञानकी भी जानकारी एक साथ वन नहीं 
सक्ती, क्याकि पराक्षज्ञानवादी एक साध भ्रनेक ज्ञानोवे उत्पत्ति नही मानते । 


ज्ञान हारा युगपत्‌ अ्रनेक पदार्थोकिा ज्ञान-- जन सिद्धान्त तो श्रनेक प्रकार 

काज्ञान एकसाथ कियाजा सक्ता देसा मानता दहै पर यह परोक्षन्नानवादका 
दशोनं केवल एक वारमे एक चीज जानेगा । वहत चीजे नही जान सकता । जैसे एक 
कभी यह भ्रापत्ति दी कि भाई वेसनको खव कडा गुयकर्‌ लेलमे पपड़ी व्नायी जाय 
तः वह्‌ पपडो कितनी डी वन जातीदटहै। उसे कोईखयेतो देखो एक साथ फितने 
्ञानहोरहैर्है। गरुहमेजो चर चरकी श्रावाजभ्रारहीहै तो घुननेमे भी श्रा रही। 
नाकके श्राने लटक रहो नो तेलकी मघ मभीश्रा रहीहै,क्डीपपडीषखा रहै्है ततो 
श्रखाभी दिखिर्हीरहश्रौरकंडीलगरहीहैतोस्पर्शका भीज्ञानहौ रहाहश्रौर 
खानेमे उसवा रस भौ स्वादमेभ्चा रहा! तो देखो वित्तने ज्म एक साथ चल रहैह 
उनसे यदि यह वात रखे तो वहु यही उत्तरदेगाकि वहाँ भीक्तमसेहीज्नानदहो रहा 
है, पर इतनी जल्दी जल्दी ज्ञान हो रहा कि पना नही पडता । जव पदा वितकरूल 
तेज हाई ६५।डपर कर दिया जात टै तो यह्‌ मालुम ९ङ्ताह करि इसमे पद्ुडी लगी 
टी नही है श्रधवा कितनी पर्डी ठगी है इसका कुड भी भान नेही रहता है 1 म्रथवा 
जमे करई पृरुप ५० पनोमे एकसूरईचुभोदेतो वतावो वे सारेषपान एक साथचिदे 
याक्रमत्रमसे ? लगतातोरेसाहैकिवे सव पान एक साथ दिदे पर एेसा नही है, 
वे सव पाननी क्रम त्रमसे री चिदे ।पएसेही उस कड़ी पपडीके खानेमे लगरहाटै 
एसा करि सच इन्द्रिया एक साथ जन रहीहैपररेसी बात नहीरहै। वह्‌ सवज्ञनभी 
क्रम क्रमसेहीहृश्रा कर्ता है यो उत्तर देगे । इतना क्रम मानने वाले ये परोक्ज्ञान- 
वादी} तोक्म तो रहा नही करता । जदं विज्ञानेकी सिद्धिकररहेकि ज्ञानहै 
ग्रौर उसकी सिद्धि करनेकेलिएतुम जाभीदहेतु दोगेतो उस्कीभीतो जानकारी 
होना चाहिए । तो जव सान्यक्रा ज्ञान करियाजा रहा है तव स्राधघनका ज्ञान नही । तो 
उनका कृ वन टीन सकेगा । देन्विपे कनी यहब्ननुमानहौ किं इस कमरेमे ञ्राग 
जल रही है क्योकि धुवाँ उठ रहा है, भ्रव इस वातको विगाइना रै क्योकि यह मन 

ग्हाडहै कि सव स्नान क्रममे होता है तो जव धुवा हुमने जाना तव हमारे क्ञ'नमे श्राग 

नररैतौ हम सिद्ध क्या करे? जव हमने श्राग जाना तव धुवका ज्ञान मिट गयातो 

हम मिद्ध व्याकरे ? हमतो कुट श्रनुम्णन वना ही नही सकते । जो ज्ञानकी उत्पत्ति 


क्रम च्रमसे मना कर्ते र । 


प्रनेक पदार्थोका ज्ञान एक साथ न माननेपर भ्रनुमानकी श्रसिदधि-- 
ततेक पदार्थोका एक साथ ज्ञान लो सकता है यहु वात न माननेषरवे श्रनुमानं वना 
ही नही सकते ! तो इस इन्दिय प्रथमे भी जानकी त्िदधि नद्य हो सक्ती । शायद यह 
कयो कि उत्तरकालमे जो ज्ञान हःगा उसने सिद्ध होना । तो जच ज्ञान हनुका हमा 


पष्ठ भागं | १३५ 


तवं यह साग्यन्ञान भीन रहेगा प्रर दोनोको विषय करने वाला कोई एके ज्ञान मही 
मानते & । श्रत यह सिद्धन कर सकेंगे ्ानको परोक्ष मानने चा ले लोग किं ज्ञान 
भी दृनियामे कुद हुभ्रा करता ह । जन ज्ञान सिद्धन हौ सकेगा तो परोक् श्रौर प्रत्यल्ष 
का फक चलाना यह म करना तो व्यथै है । सीप मानो किरम ज्ञानरूप हैं मेरेम 
ञान शक्ति है, मुभमे क्ञानका परिणएमन चलता है, श्रौर उस ज्ञानका प्सा स्वभाव है 
कि पदार्थको जानता रहे । तौ श्रपने ही स्वभावत्ते पदाथको जानत्ता रहै । तौ श्रपने 
स्वभादतते पदार्थको जानता रहना है । ये जाननेमे भ्राये ए पदार्थं मेरे कुं नही लगते 
है, ये भिच्च ह, भँ भिन्न ह, मै ज्ञानस्वभावात्मकं ह । ये सव भ्रज्ञानूप ह । भ्रपने श्राप 
के स्वभावका निर्य वनार्ये श्रौर प्रपने स्वभावमय प्रपनी प्रतीति रखी जायतो दृप्तसे 
ग्रे श्रापका निराला स्वरूप समभमे श्रायगा, मोह ्ुटेगा, रागेष दूर होगे भ्रौर 
मोक्षका मागं पर्व दहयो सकेगा । 


विन्नानकी सिद्धिके लिये श्रन्य युक्तियां --जिसर ज्ञानके दारा भ्रात्मा 
प्दार्योको जानता रहता है बह ज्ञान यदि भानमे न साना जाय श्र्थातु उक्ष ज्ञानेकी 
जानकारी कवूल न की जाय तो फिर यह ज्ञनं भी है इतनीतकमभी सिद्धिनकीजा 
मङ्गेगी । वह्‌ ज्ञान श्रमूर्तं है, इससे प्रत्यक्षतो है नही श्रौर श्रचुमानसेभी योन जाना 
जा सकेगा कि उस ज्ञानमां सन्धाव सिद्ध करने वाला कोई हेतु नहीदहै। श्रव इस 
प्रसद्धमे विज्ञानकी सिद्धि करनैके लिये शङद्धाकारकी भरोरसे तीसरा विकल्प राजा 
रहा है कि ज्चान श्रसत्‌ है क्योकि इन्दियश्रौर पदार्थका सहकार लेकर एकाग्र जसा कि 
यद मन है यह मन ज्ञानका सावनं है, यह्‌ वात्त भी श्रसगत है केयोकिं मनकी ही सिद्धि 
पहिले कर ली । देखिये । जवे भ्रपने श्राप स्पश्र ममममेभ्रारहारहैकि मेरा यह्‌ ज्ञान 
दै, ज्ञानसे हम जानते है, उस ज्ञानक्रा भी निषेव क्रियाजारहाहैतो उसे सिद्ध करने 
के लिएजोभी युक्तिं दी जयेमी जो मी साधन वति जार्येगे वे नव भौ सिद्ध नही 
हो सकते । मन है कहां वतललावो 7? देषो है कर्टाषिं ? किसीको पकडे हुए, ववि हए 
सिद्ध नही कर सक्ते श्रौर है सीवी सी वातत, पर एक्‌ श्रपने च्चानको श्रपनी ही समम 
मे न माननेसे फिर कुद भी सिद्धन किया जा सकेगा । यदि यह्‌क्हे किलो इस मन 
की चिद्धि करतेर्है मन दहै क्योकि एक साथ ज्ञान नही वेन रहाहै । पकर साथन्ञानन 
चननेका चिन्ह मनमे मिलताहैक्या ? श्रीरवहक्योरेसाह्‌ रहा? भ्रत्माकातो है 
मनसे सम्बन्ध श्रौर मनमे है इन्द्रियका सम्बन्व । तो जव श्रात्मासे तसे खम्वन्ध चने 
श्रौर मनसे इन्द्रियका सम्बन्ध वने तव ज्ञान वनतादहै। तो इस काममे देरी रहती है 
तो क्रम~-्मसे ज्ञान हो पाता है, यह्‌ वातत ग्न्य मतावलम्वी दाश्ेनिक रख रहे है । 


जेननिद्धान्तमे क्रम-अरक्रमसे कथचित्‌ ज्ञानकी उत्प्ति- जैनसिद्धान्तमे 
तो किन्दी वस्तुभ्रोका कमसे भी हौता दै श्रोद किन्टीका एक साथभीहोतादटै) घद्धु 
कारकादही कहना है कि जिय समय इस मनका शरास सम्बन्ध है उस समय पर्ने 
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न्द्रियका सन्वन्ध नही ह क्थोकि मन श्रत्यन्त सूक्ष्म है । तो यहु मन जिम जिन इन्द्रियं 
का सम्बन्ध वनाता जति। हं उस उस इन्द्रिये ज्ञान चलत्ता है । इसी कारण एके साय 
शान नदी होते, रमसे ज्ञान होते हं । यह्‌ शद्भुकरारकी वति कटी जा रही ह ¦ मुननेमे 
वडा श्रच्या लंग रहाहोगाकिं वहठीकदी कुरे) लगताभीटेसाटै कि यह 
मन जिस भिम्‌ इन्द्रिये सम्बन्व केरला है उम उम इद्ियक्रा ज्ञान हना रहता दै 
भाद । जव ययाथ जानकार नहो होतो है तव ये सव वाते जो भ्रुलमे चली भागी ह 
वेतो सही लगंगी ही । देखिये । जिनक मन नही है क्या उनके इन्दियका ज्ननि नही 
हाता । एक इन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इच्छिय, चार इद्धिय भ्रसज्ी पञ्चेन्द्रिय जव यह 
नात तथ्यको कह रहे ह किं मनका इद्रियसे सम्बन्य हौ तव जानकारी चनती है। 


जाननेके ६ निमित्त कारण षट्‌ इन्द्रिया दूसरी वात देखिये । जसे यह्‌ 

इन्द्रिण एक स्वतव्र कारण हैम्र्थात्‌ एक दुसरी श्रपे्ा न रल्रखर प्रत्येक ईय 
र्‌'दमे रद श्रपना वजुद रखतादहै रसे ही मनभी है । जाननेके साधन ६ ई--५ इन्द्रिया 
प्रर खा मन । भ्रव मनं इन्द्रियसे दोस्ती करेयने सहायता दे, उनसे सम्वन्वं करे 
तव॒ ऊगनक्यरी वने यह्‌ वति ठीक नही कस्ती। हां यहु अवकष्यहैकि ज्ञानके चक्र 
इतने णीध शीधु होते हैकि इन्द्रियका मी काम चलता रहै श्रीर मनक, मी काम 
चलत रहै । तो यह श्द्धारखना ङ्ाफारको भ्रसगत है करि एक साथ जान भी नही 
तोता, इससे करको सिद्धि होती रह । यहतो एक श्रजति ह । कमी चीजोका रमसे 
लान होता कमी चीजोकां एक साथ ज्ञान होता भ्रार मोटे टष्रान्तमे रल लीजिए वही 
वेसनव तेलकी भनी कटी पपडिया बडीमी, माडवारी टाइपकी उमे कोई खता जाय 
तो सभो इन्द्रियोका ज्ञान हो रहा है । चुरु-चुर्की श्रावाज भी सून पडती कंडी दहै सो 
स्पदाभीषह्ौ रहा, गध भी मिल रही, रसनसे स्वादभीत्ते हायो पाचो वातं एक 
साथहो रहीरहै,तोएकसाथमभीतो ज्ञान हुमा करतादहै ्रौर भी सुन्यि। श्राप एक 
घोठेक। चितन कर रहै ै- फलानेका घोड! वडा पृष्ट है, रद्ध मी खंरिथा है, चाल 
वडी श्रच्छी है, वहु घोडा हमे कंसे तिले यो विचार कर रहै है म्रौर इसी वीच सामने 
से निकल जाय कोई गायतो धनतो लगी है धोडेके विचारमे पर उस्न वीच भी गाय 

की भी कु जानकारी वनी कि नही । तो क्रमसेतो नही रही अव वान जवजो प्राया 

श्रा गथा ज्ञान्मे | कहोगे यह भी श्रम है । पपडिया लाया, पाचो शृन्द्रियसे जाना 

बहा भी क्रम है । घोडका विचार कर रहै थे, सामनेसे गाय निकली भ्रौर जन हो 

गया वहा मी श्रमदहैतो इससे तो प्रत्यक्ष विरोध दै । सामनेकोतो वात है खाकर 

देख लो, वाजारमे बह्रतसी वेसनकी पपडिया बनती ह ना, जाकर उठाकर खाकर 

देख लो पाचो ज्ञान एक साथदहोरहे हैया नहीं श्रौर फिर जो एकान्त वनाय प्रत्येक 

नान क्रमसे ही होति है, एक साथ कुं ह ते नही, एक साथ भो कृष जान द्रा करता 


या नही, यह पदाना रहा दह । 
छदमस्थके क्रमसे ही ञान माननेमे एकान्त दोषकी उत्पत्ति- यदि 
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कहो कि एक साथ तो कुट जानम श्रषताहीन्हीतो लो अरब कुद मी सिद्ध नही कर 
सक्ते ¡ यह वत्तावो यह्‌ क्णा चीज रखी है? यह चौकी रीहे। चौकी तिस ज्ञानमे 
भ्रा जायगी ? चौकीमे तो श्रनन्त परमाणु ई शौर एक एक परमाणुका केम कमस 
ज्ञान होगा, श्रथवा परमारु वुग्हे नही दित्ता तो इस चौकीर्भे देखने योग्य जितने 
छोटे छोटे दुकडे है चिपके हुए उनके रमसे ज्ञान क रियिगा | जवे एकं टुकडेका ज्ञान 
किया चौकीका नही किया तौ तुम चौकीको श्लान कंसे लोगे ? जो लोग एक साथ 
ज्ञान होना रही भारते उनको दोष दिया जा रहा है । जेन दर्नमे छदुमस्थ ग्रवस्थामे 
भी कोर चीजका एक सायमभी जनान होता श्रौर कोई चीजका क्रम क्रमसे भी ज्ञान 
होता । पर जो क्रमसे ही क्नानहोता 1 है । एक साथ ज्ञान होता ही 
तही रेमा एकाःत करतं है उनसे पृद्धाजा रहादहै {5 फिर तुम इन चीजोकां 
जान कौस स्फेण्ये ठो सव श्रवयकी ह । श्रव्यव मायने छोटे छठे हिस्से । प्रर, 
उन हिस्पोका यह पिण्ड है तो तुमने इन सव चीजोको एक साथ कसे जनि लिया । 
चीकीमे १०--२० करोड दुक्डा है, उनका समुह यह्‌ चौकीदहै। तो तुम टुकडकि एके 
एकके जाननेमे लगे रहो, क्रमसे । एक साय आन होना मानते ही नहीतो फिर कुं 
जान ही नही क्ते । श्रौर, यदि यह्‌ वातत रख रहै हो तुम कि प्रात्माकातोहंताहै 
मनसे सम्बन्ध जव कु ज्ञानम श्राता । तनी जव कवाठत याहो जाय तेव जाकर 
कु सममे श्राता । तो यह्‌ वतलावो कि जैसे देप सूक्ष्म मनका ?न्दियपरे किमी भी 
एक इन्द्रियका सम्बन्व हुश्रातो उप ही सम्बन्धके समयमे सूखे भो सम्बन्ध हुभ्रा 
क्योकि श्रात्मामे सुख परिणएमन भी है । उसमे मी मन लगा तो एकैन्दरियमे स्निकपं 
कै सम्ब्रन्धमे जसे रूप श्रादिककाज्ञनदरहोरहाहै) 


ज्ञानके क्षयोपराम द्वारा वस्तुज्ञ'नको सिद्धि- इसी प्रकार मानसिक सुख 
प्रादिकका ज्ञान क्यो नह हो जाता केयोकति सम्बन्ध सम्बन्ध वहा पाया जारहारहेि? 
तो इसका उत्तर यदह देगे कि उस प्रकारका भाग्य नही श्रटघ्र नहा इस कारणमे सुस 
श्रादिकका ज्ञान नदीहो रहार तकाल तव फिर सारी बाते श्रटष्मे मनलो। एक 
साथ जो ज्नाननहीहो रहा है चस्तुवोका वह्‌ भी श्ररप्रकां फल >! एकं ज्ञानावरण 
कमं लगा है उसका उदय है इस कारण एक साथ जनिनही हो पाते? कौनसा ही 
पाता है जिसका किश्रावरण हट गया} तो उससे अट्रका ही भ्रनुमान वनैगा मनका 
नहीं । मनक सिद्धि हम नही कर सकते ! मन है उसका भावं नही कह रहे किन्तु 
जो लोग न्नानको परोक्ष मानते, हम जिस ज्ञानसे पदा्थंको जनतेहु उस्न ज्नानसे 
जानते ही नही है एेसा मानने नागोसे कहा जग्रहा है क्रि तुम इस ज्ञानकी सत्ता सिद्ध 
करनेके लिये जो मनका हेतु दतेदो तो तुम मनकोसिद्धही नही कर सक्ते | श्रौर 
फिर मन ॒होनेके कारण एक माथ ज्ञान नही होता, एक साथ क्ञान न होनिसे मनका 
सद्भाव सिद्ध होता है! एेसा कहनैमे श्रन्योन्याधय दोप हौ गया । जसे जब कभी 
कोई दानकी बात कही जाय, वेटासे कहे किं माई श्रमुक काममे १०० ) दाने केर 
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दीजिए तो वेटा कहगा फ अरजी हम कु नही जानते जो पिताजी कह देगे वह हम 
स्वीकार है । उसके पिताजीपे कहा कि भाई श्रयुक काममे १०५} तगादो, तो वह्‌ 
कदेणां भ्रजी वेटा जनि, भ्रव हमारा क्यार । ज्ञो कुदं बेटा कह देगा वहु हमे स्वीकार 
है। तो यदी हो गया भ्रन्पोन्याश्रय । जंसे एक ताला दयोतादै जो चिना चामीका तगं 
जातादहै। तालीतो धर दे दृकमे भ्रीर वादे लगादेतालातो क्था स्विति बन गई 
कि ताला खुले तो चामी निकले श्रीर चामी निकले तो ताला चुले । यह्‌ एक प्रा्षगिक 
वात कही जारही हैदेसे ही तुमने यहां भगडा वना च्तिया । एक साथ क्ञान नही 
होत्रा है यह वात सिद्ध हो जाय तो मनकी सत्ता सिद्धदहो तवर यह्‌ कहा जा सकता है 
कि एक साथज्ञान नदीदहै। 


सच्ची वात मुकरनेमे भ्रनेक भ्रसत्योका सहारा देखि एक जरासी 
सीधीसी बात रली जा रही है । एकं सची वातको छिपा लेनेसे कितना भरुठ वंलना 
पडता है । श्रीर फिर इत 1 भृठ बोलनेसे पूरा भी पार नही पडता तो ्रपनेमे निरख 
लीजिये कि सबको भ्रपनी ्रपनी जानकारीका पता दहै किं नही! सव ही भ्रपनेमे कु 
न कुदं जानं रहे है समक रहै हैं भ्रौर बात जल्दी समभमे न श्राये तो यह्‌ बात देख लो 
जिसके चित्तमे कपट है, छन है किसी वाततका कर्द छवका वात रख रहा है तो वह 
जान रहा है कि नही खुद कि हम यह कह रहे हँ । हम यह कपट रच रहे र्ह। वहतो 
जरूर जानेगा दूसरे जानें याने जानें वहु दूस्षरोकी वातहै। तो र.दका ज्ञान र्.दकी 
सममे न रहे एसा कोई मनने तो उसे भ्रनेके वाते दूढनी पठेगी श्रपने पक्षको 
धिद्ध करनेके लिये । म ज्ञानस्वरूप हु, मान मेरा साघनदहै । भागकर हममे म्पषता है, 
म जानता ह । श्रव देग्विये श्नान कही रूप, रस, गध स्पा वाला तोनहीरैजो हम 
इन्द्रियसे इस तरहमे जान लेँ जसे हम पदा्थके जानते ई" नही है रूप रस श्नादिक 
्ञानमे फिर भी श्रुकि प्रात्मा स्वय शानस्वसू्प है इसलिये भ्रपने ज्ानका उसे पहिले 


पता रहता हे । 


ससासी भ्रात्माके साथ द्रव्यकर्म भावकमकी सिद्धि देलिये श्रात्माके 
साय द्रव्यकमंका श्रौर मावकमक्ा सम्बन्ध है । ज्ञानावरण श्रादिक म कमं ये भी जीव 
कै साथ लगे श्रौर रागदेष मोह विकल्प विचार ये भी जीनके साथ लगे ह) प्रर, 
रागदेष से क्म मोटे है, रागद्वेष उनसे पतते ह, भ्र्थात्‌ कमं तो है मूतिक भ्रीर राग- 
देष है अभूिक । कर्मोमि तो रूप, रस, गथ स्यदां पये जाते है ^ मोह रागष्टेप भावमे 
काला, पीला, नीला श्रादि कोई रङ्ग नही होते है पर कमभि रङ्गं । कमं ह सूतिक 
जो भूततिक होता दै उसमे रूप, रस, गघ, स्पर्शं पराये जाते हं । तो कर्म रागद्ेव माहं 
रादि विकारोी श्रेक्षा श्रधिक मोटे ह लेकिन जितना स्पष् बोध राग मोहा 
चिकल्य विचारका होता है उतना स्पघ्र॒ चोधकर्मका नहीं होता ह । फर्मको कौन 
जानवा है । श्रौर, रागद्वेषा सव श्रनुभव करते ईं । तोेमाक्योहो गया 1 जव 
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प्रा-माके चने कर्म भी मव मौसूदहै फिरकर्मकातो हम ज्ञान नही क्र पाति भीर 
रागद्धेष श्रादिक्फा हम ज्ञान करटेत इमषा कारण यहटैफिंराश््पतोदहं भ्रात्मा 
कैः पूरिरिमनश्रौर वम ह पदुगव्के १ रिणमन। तेजो वात रम्पर ९ दपर वीप्तती 
रै उमका भी पतान पञ यह्‌ केसे टृश्रा। 


नानके स्पष्ट माने विना परोक्ष ज्ञानकी भ्रनुपलन्धि योटी समभिये 
किटमजोकुटज्ञानकन्ते ह वहक्ञनतोहमारादीग्रनहै ना, ग्रौर उसकाही हमे 
भन न दह्ये यहर्केषेहो सकता है। श्रात्मा दहै, ज्ञानस्वलू्पहैश्रौर वह्‌ भ्रपने 
ग्रपको सवको श्रपनां ज्ञान, ्रपनी श्रपनी जानकारी चाहे किसीका सम्यग््नान हो 
रहा हो "परध ग्हता है! इससे ज्ञानको सीधा मननो, परोक्ष मत मानो ।श्रीर, 
्नानको परोक्ष मान्पर ज्ञानी तिद्धि करके निथये, ज्ञानका श्रनुमान दनानेके लिये 
मनका साधन दना, ग्रौर साधनोकी सिद्धि करना यहु श्रम मत करो । क्ानको स्पध 
एने चिना परोत म्मन्तेमे एक द्य ज्ञानकी सिद्धि नही कर सकते | क्योकि, उस ज्ञान 
पा नमान कराते वाता व ई साधन नहीदे सक्ते | श्रथवाकई साव्नभी वन 
जाय तो वह जानका त्यन्त प्रस क्ष माननैपर उसका भानहीनही हो सक्ता, प्सा 
माननेपरम का नानये मम्वेन्य होता ह यह सिद्रर्टी कर सक्ते । ग्रौर, जव तफ 
प्रिसी भीचिन्टका सम्बरभ्य सिद्धे नही केर सकतेतो विज्ञानकी स्द्धिन्ही वन सक्त) 
जियका हम सम्बन्ध न जानते खतो दूमरेका ज्ञान कंसे फररवते, इस कारण इस 
कन पकाग्रदयोडदो कि क्न परोक्षदही रहा करता है। 


्ानके स्वपर व्यासायात्मककी सिद्धि- ज्ञानको रवभ्यवयारस्क भ्रौर पर 
च्यत्रसायात्मक मन नौ, ज्ञाने र दका भी निरय रखता है वयोकि व्ट पदाथकी जान- 
रोका कारण हे । मे दोपक स्दभी प्रकाशमान है वेयाकि °्ट पर पदा्थक 
प्रफादा करनेका कारणणदहैरेसा माननलो। ससे प्रात्माकौो अरप्व्यक्न भागते हैपेसे री 
नानक ना प्रत्त मान सो 1 देव्ि मसृषीरह, दृसीहुं भ्रादिक स्पसेर्मकोतो 
मानतेदहैये लोग किः हमारा भान रहता है क्योकिमै का १ भाननरहैत्तो सुख 
दूरवरफते भोगे जाये लेयिन जिम ज्ञानकेद्वारा मपृखीहूमैदुखी हं यह्‌ जानकारी 
वन ग्हीदह म्रथदा पर पदर्थोका ज्ञान चन रहार उस चानकोरहीयेम्पप्र नही मानते 
प्रत्यक्ष नद मानते 1 भ्ररे भार जमे प्रात्मा प्रत्यक्षहै वैसे ही भ्रात्मावा यह कानी 
प्रत्य ६ भोर श्रान्मा मो प्रव्यक्षज्ननद्राराहोदहटृश्रा  क्षानका भान नहोतो लेक 
भ पुष्पी प्रति फा ययवस्याही नही वन सवती । यदिकहो किम नेत्रके दरार 
देगने है पर रेभ्र रुरका धाननहो कना । रेसेहीटग जानक हारा जानते ह श्रौर 
उह भनन्‌ ददा ज्ञान नहो दरना, यह्‌ बात किती भी युक्ति किमी पएकारकी युक्त 
ही £ पधाकि मेपसे रम जानते नदी है, नेत्र जाननहार नही है, जान्नहार तो सर्वत्र 
प" प्राह्मा ह, नान रे, चट तो पदार्थकी जानफारीमे एक वाह्य साधन > अनेएव उप 
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चारसे यह कृह दिया जाता हैकफिहूम आंलति जानते ह, कानसे जनते हं १२ 
परमार्थे ये प्राव कान श्रादिकर श्रात्म,मे प्ररे प्रमारामे केवल कारणा मात होत्ता ई। 
यह्‌ शन चुनता नडी हैश्रीरन यः; गा तिादै। 


ज्ञानलक्तिसे ही विवेको जाननेमे समर्थं -श्रारमा ज्ञानमय है श्रौर 
भ्रपनी नानयक्तिसे समस्त चिष्वको जानता है । इस भ्रत्माका कायं केवसे जानन 
जानन वनाये रहना ३, भ्रौर यह्‌ कं नही करता । यह तौ ज्ञानस्वरूप है, श्रपूत ह 
किसी पदाथमे टकर वही ते सक्ता! किसी पदा्यंको श्रपनेमे रषं मही सकता । पह 
तो केवल जानन जाननकाही काय क्रिया करता द ! तव इसमे श्रलावा जा लोग 
ध्रीर कु मानते ह म कर्ता ३, म भोगता ह, मने इतना कार्यं किया यह्‌ तो मिथ्या 
स्व श्रौर श्रज्ञानक्रा कल है । तो कारणभूत जो भ्न है वह्‌ ज्ञान सवके मानमे हेषा 
मान लेना चाहिए, तब एक मिद्धान्तरेसा भीटहैकि जोन श्गानको स्वप्र मानता 
श्रौरन भ्रात्माको स्पश भानतादह। कहते है कि उनका भी सिद्धान्त इस कयन 
निराङृत्त हो जाता है, उनका कथन यहूहै कि श्रात्मा मी परोक्ष है क्योकि भ्रात्मा 
कर्मरूपसे ध्रस्तीयमन ८ही है । मे जानता ह एेसा कर्द नही कहता } गै इमको जन्ित्ता 
ह पत्ता कोई नही कहता, म जनताहू यो कहा करते ह, इस कारणा प्रात्मा प्रत्यत 
नही है । करणा क्षानकी तरह है एेसा कहने वाले दार्शानक शी निराकृत हो जति हँ 
केयोकि जो जानकारी दहै वहं भीती केम रूपमे नही जनि जाता फिरमी सबमे 
प्रत्यक्ष ह, एेसे दही श्रात्मा भी भ्रौर यह्‌ ज्ञान भी सव प्रत्यल्न रहता है । 





ज्ञानका वंरिष्टय श्रषने श्रपनेका सवको पता है मै भीत्तरमे कैसा हू, स्व- 
च्छहू । या कपटी हं या ससारका बचिया हू या घर्मकाभ्नुरागी हु, चाहिकरणहौ 
चाह कर्ता हो चाह क्रिया हो, उसका त्यक्ष हं जत्ता है। जलानस्वरूपके जाननेसे, 
श्रात्मासे क्या सर्वथायेदहै ?भेदतोदहै नदीं, क्योकि उससे चिदेप बातका दीष 
लगेगा, आर यदि भ्रभेद है तो कृ भी एक वात प्रत्यक्ष मानले तो सारी बात प्र्यक्ष 
माननी होगी । क्या जानकारी प्रत्यक्ष है । खद खुदम वना हृश्रा है । सुदके षरमे 
रहता हृभ्रा यह सर री व्यवस्था वनाता रहता है श्रास्मन्तानका एसा महत्व है कि 
परपनी ही ज्ञान परिणतिसे जगनमे सव कु श्रषनी व्यवस्था बनाया करता दै । म 
ज्ञानस्वष्प प्रात्माकौ मानले फियहर्म ह भरौर सष समफले भौर यह निरय कर 
लँ कियह मँ श्रात्णं सवेमे निराला केवल ञान ज्योति स्वरूप मत्र ह । यी ज्ञान 
स्वरूपके निकट अयने उपयोगको रमनिसे कर्म कलद्धुः कटे, सची प्रसन्नता मिलेगी 
प्रौर भविष्य मी श्रानन्दमय व्यतीते होया) 

ज्ञान स्वभावमे ही कर्त कर्मं करण क्रियाके -ममेवोधको उयलन्धि 
हम ॒भ्राप सवर जानस्वभावो है श्रौर ज्ञाने प्रतिक्षण जानते रहते है, उस जाननेकी 
तैली इस प्रकार हमा करनी दै । जिसमे जो जानने बाला है वह भानमे शह । निष 
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व्योतिके दासा जाना है वह्‌ भानमे रहे, जसा जाना हं वह्‌ भी भानमे रहे ग्रोरं जानन 
करौ क्रिया मौ भानमे रहे इस शैलीपि जानना हुश्रा करता है । चाहे कोई इसको कला- 
मक द गते शब्दात्मक पद्तिसे न भी रख सके परन्तु जिस क्छियाका, जिस परिणति 
का जिस प्रकार स्वभाव है वह उस प्रकारसे ही हृश्रा करता है । दसका सीधा त त्पयं 
यह्‌ है कि जिसको हमने जाना है कि यह चौकी है तौ उसका रूपक यो वनता हैक 
म ज्ञानसे चौकीको जानता ह ज्ञानसे कहो श्रथवा श्रषने भ्रापसे कहो 1 मे श्रपने श्राप 
चौकीको जानता हरं । जाननेकी पद्धति इस प्रकार हृभ्रा करती है । श्रीर इस पद्ध तिस 
निरव लीजिए कि मै जानता । भका भी प्रत्यक्ष सायसायरैनाग्रौर म भरपनै 
्रापसे ही जानता ह) तै श्रपने श्रापसे भ्रपने ज्ञ सकें द्वारा ही जानता ह्‌, यह्‌ भी 
प्रतीति रहती है ना, श्नौर मै चौकीको जानता ह" चौकीकी प्रतीति, चौकोका मण्नतौ 
सब लोग भट मान लेभे हौ चौको तो स्पघ्र नजरश्रा रही है । जाननेकी जोक्रिया ह 
कर रहा ह । जान रहा ह, इसका भी भानरहै किं चही । इनमेमे इन चार भमकिा 
पत्ता रहता है । चाहे विष्टेपणके उग> न वत्ता सके भ्रौर अरपनेमे प्रयोग ने कर सके, 
किन्तु जो मी जीव यहाँ जानते ह वे इस प्रकारका रूपक लिए हुए ही जानते हैँ । त्तव 
ममे सव बात हमरे लिथे हसा ? बाम षत्यक्ष ई, स्प है इस सिद्धान्तके विरोधे 
शद्धाकार यह्‌ फह रहा है कि भाई यह्‌ तो शब्द गढ लिया । 


स्वसवेदन प्रत्यक्ष विना पदाथज्ञान वास्तविकतासे रीता - 
केवल एक शाब्दिक रचन है \ यह कि मै अपने द्वारा चौकीको जानता हं । बात ततो 
वरहा इतनी है कि चौकी स्पप्र हो रही दै) श्रव वर्ह ज्ञान भीस्पष्है।ैभी स्पष्र 
ई ¦ यह्‌ तो सव केवल शब्दके बलपर चल रहार । पका श्रौर ज्ञानका कोह भान 
नही है ! चीज दिख रही है वस । यद श्रनुभव प्रमाव वाला नही है भ्र्थात्‌ स्वसम्बेदन 
प्रत्यक्ष नही दै ! यदि साच्दिक घटनाकेो प्रत्यक्षका श्रविनाभावी मान लिया जाय कि 
णन्द्‌ द्वारसे जो कुछ ज्ञान वन्ता है उसका स्पष् प्रमिभसहोता हैतोनलो ज्ञान 
कतौ हम श्रनेक गणना वना दं । देलो हमारी भ्रगुलीके ऊपर १०० हाथी खडे 
द । कन्द रचनादहीतो बनायाश्रौर इस कथनमे कोररत्रूटितो नही है व्याकरणकी 
शब्दात्मक वाते है कह दिया ! तो श्ब्दाद्मक गणनासे केवल वाक्य प्रयोगसे यदि 
तथ्य वन जाय, भ्रनुभव भ्रा जाय, स्वसम्वेदन हो जाय, भनुभवभ्राजायतो फिर 
शगुली तो श्रव तुरन्त हट ही जायगी । १०० इायीका वो क्या यह्‌ श्रगुली साध 
तेगी † तो ये सब केवल शब्दकी वाते है, इसी प्रकार जो तुम ज्ञानकी यहु रचना 
वनाते हौ घटना करते हो, जसे घडा घडा जाता है देसे ही तुमने ज्ञानको भौ षड 
दिया, तो इसौ प्रकार शब्दके धडनेका यदि श्रनुमव वन जाय तव तो फिर एक यह 
वाक्य बोले कि श्रगुलीके भ्रग्रमाग१र१०० हाथी ्वैडे ह तो फिर वैरे ही मिर्लेफिर वही 
वात मिले 1 इससे यह तो कहा जा सकना है फि जिस चीजमे हमने जाना घडेको 
वह्‌ तो स्पष्ट दोत दै, वाकी न जानने वला स्पष्ट हैन वह्‌ जान स्प है, चीज स्प 
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हे । देखिये यह्‌ जानने वाने शद्धुाकारके प्रभिप्रायसे श्राज कलकी चली वैटी है । जैसे 
उन वटरियासे चीज तो देख ले, न भ्रादमी दिषेणान वंटीदिखेगी, सिर्फ चीज चीजका 
भनि होतारहै। यद्यपि वहाभी जो दीपक है वह्‌ स्वपरप्रकाशलक है| वहु टा्च॑का 
ढाचा ह उसका नाम दीपक नही है, ज्योतिका नाम दीपक है । लेकिन मोटे रूपमे यौ 
सम नीज्ि कि शङ्भाकार यह कहु रहा किज॑सेनतो व॑नीका पतानवटी सेने 
वालेका पत्ता, च जका पता रहा है तो रेसे ही ज्ञान दाग चीजका पता रहता है, न 
जानने बालका पता ग्रौर न जिसके द्वारा जाना उसका पता। योन कोई श्राप्मा ह 
न कोईज्ञन है श्रौर केवल पदार्थं स्पघ्र होता रहता है इतनी वातको मना नही कर 
सकेते ! शद्धुाकार यहा यह्‌ शद्धा कर रहा है । इसके उत्तरमे भ्राचार्यदेव यहां १०चा 
सूत्र केह रहे ह । शब्द घडनेसे ज्ञानकी बात नही वतायी जा रही ज्ञानमे क्या श्राया 
प्रौर वया केली वनी उसको वत्तानेके लिए श्षन्द घड गए है । 


{ 


रन्दके न वोले जानेपर भी श्रात्मानुमवकी उपलल्धि ~ शब्दके घडनेके 
माघ्यमसे ज्ञान नही वनाया शया क्योकि गब्द न वोले तौ भी प्रात्माका श्रनुभव हीता 
है । जंसे श्राखे खोलकर जो देखा वह्‌ प्रतिभासमे म्ागया। श्रव जराजरासीदेरमे 
एक सेकेण्डके हजारवे हिस्से बरावर समयमे अ्ननेक पदाथ प्रतिभासमे भ्राते रहते हं । 
क्या हम सव जगह ये शब्द धडते रहते हँ ? मँ इसको जानता है, म इसको श्रषने 
दारा जानता ह तो जिस पदा्थंका प्रतिभास होता है शब्द नही घडते । शब्दके उचा- 
रणके चिना भी घड शब्द न वोले फिर भी घडका प्रतिभसितो होता रहता दहै) जो 
बोल्ेगा उसे चीजका नाम नही जानता ग्रौर चीज सामने दिख जायतो नाम न जानने 
से श्रौर शब्द धडते नही, पर ज्ञानपे श्रायेगे कि मही? भ्रायंगे। तो जो घडे शन्दका 
उ चारण किए चिना भी धडेके स्वरूपका प्रतिभाप् हेताहै मौर इसी प्रकार धडे 
शाव्दके उच्चा रके विना घडे स्वष््पका होने वाला प्रतिभास केवल शब्दात्मक प्रतिभास 
नही दै किन्तु ययाथ प्रतिभास होता है इसी प्रकार त्रत्माका ज्ञानका श्चन्द उच्चारण 
नभी क्रतो भी श्रात्मा श्रादिकके स्वू्पका प्रतिभाम होताहि। इस कारण भ्रात्मा 
का प्रतिभास ह ना, ज्ानका प्रतिभास होना केवल एक शन्द-रचनाकी वात नही है, 
भिन्तु हता है एेसा । यह श्रपने श्रात्मा रामके उपवनमे विहारकी बात कही जा रह 
है । यह जानने वाला भ्रात्मा श्रपने भ्रापके प्रदेशोमे ्रवस्थित रहता हृश्रा क्या करना 
रहता है भ्रौर उस श्रात्मग्रदेशमे कितना उजान्ा प्रन्येकं जीवके निरन्तर बना ही रहता 


है उसकी बान यहाँ कटी जा रही है 
श्रपना ज्ञान प्राप्त करनेके लिये स्वमे ही सामथ्यं -जंते भूल होनेके 
कारणा घरमे गडे हए धनका पता नही रहता है पसे ही इस अआत्मारामके श्रन्तरर् 


खजानेका पता भूल होनेसे स्प नही मांनरुम हो रहा है । घरमे गे हए धनको स्पष्ट 
करके लिए कूदाली भ'दिक भिन्न साधनोकी जरूरत पडतौ है लेकिन इस ्रात्मग्रहम 
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गडे हए धनी स्प करनेके लिए किमी भी वाद्य सायनको जरूर नही है । श्रपने 
ही ज्ञानसे श्रयने श्रापमे वहप लिथाजातादहै। हम जोकुडं भी जानते है उप्तका 
ज्ञान तत्काल बनता है जव ज्ञान वनता है तव उमको बतनेफे लिये फिर शब्दरचना 
हुई । जसे मिश्री खाया, मीडी लगी । अरव कोई उस मिश्रके वरेमे वंन करने तने, 
यह्‌ तौ बहुत मधुररैतो क्या एेसा वंन करने इसको मदूरता वतायो जा रही है † 
नहो । यहु स्वय मधूरहै ग्रौर उनको वतानेका प्रयत्न यह्‌ शव्द बोलकरक्िया जा 
रहा है । शब्द बोलना भी निराधार नही हृश्रा करता ) यदि शब्दे गणनाभी कोह 
तो बोलकर अटपट श्ब्दपे नहीकीदहै। जो भी शब्दोसे कह गया वह व।क्यका 
ग्राधार है। तो शब्दोकी प्रतीति भी निराश्रय नही होती है । सी वस्तुक स्वरूपक्रा 
भान होता ह तो उसके ही विषपको शब्दो हारा बोलाजारहाहै! तो शाब्दिक जो 
जानकारी है वह्‌ निराश्चयनही हृ करती है उसका वाच्य भाव । जिसक सञः। न्धमे 
दाल्द निकले, व्यवहार किया गय।- यह चौको है, यह घडीहै तोये शब्दं निराश्रय 
नटी हए । तो शब्दका वाच्यभूत पदाथ है, उसका बतानेके लि शब्द दारा व्यव्रहार 
कियाद । 


वार्वयके श्रभावमे वाचककी ग्रनुपलन्धि यदि शाष्दिक प्र तभास 
मात्र होनेसे वहं सब निराश्रय ज्ञान वन जाय भ्र्थात्‌ उसका वाच्य 
तथ्यभूत कोद पदार्थं नमानाजाय तोलोर्म सुखी हंरेसा श्षाव्दिकि ज्ञान हश्रा तो 
वह भी निरश्चप बन जायगा । त्रो सुखका श्राघारमभूत फिरश्रात्मा हीनर्टैमा। तो 
जसे सुखी है दस शाभ्दिक ज्ञानमे एक विष्ट कोई प्राता है ना, उसकी सिदधिहै 
नाततो शब्द बोला गया तो उसका कोई पदाष एसा है जिसके बारेमे शब्द बोलाहै 
दसी प्रकार यदि यह्‌ बोला गया किम जारता हूतो चन्द प्रष्पत्तिका भीश्रश्रयदहै 
भ्रात्मामे हृश्रा ना कूद, तब ये शब्द बोलते गए. न ले तो शब्द व्यवहार कौन करेग। ? 
कोई भी वम्तुपूसानहीहैकिजोहोतो कृद नही श्रौर उसका नामदहो 1 पदा्थतो 
कु है ही नही । श्रौर, नाम रख दिया जायरेसाहो सक्तादहैक्या? किसी श्रसत 
का नाम नही हृश्रा करता 1 जगतमे जितने भी शब्द है उन सवका वान्यभूत प्रथं भ्रव- 
श्य है । कोई कहे भ्रच्छालो हम कहते हैँ गधेका सीग, धूर्वेका कोपल, भ्राकाशका फुल 
रव रगोशके सीग । हम वोलते तो चले जा रहै । हमे जरा चलकर दिखा दो येकर्हा 
ह 1 भ्ररे स प्रकार मनमाने ठद्खसे तो सम्बन्धकी वाते नही, पर श्राकाश तो कुद 
होतारहैभ्रौरसीग भी होतेह 1 पदार्थनदहो तो उसका नाम नही रखा जा सकता 
है । जितने नाम हं उन सवका वाच्यभूत पदाथ अव्य है तो जव यह्‌ श्च्द रचनां 
हुई कि म जानता ह यह्‌ जानतारहै तोरम भ्रौर यह का वाच्यभूत प्रमाता श्रात्मा 
ललाता कोई है उसका श्रपल(प नहो कर सकेते । 


प्रमाणस्वरूपके निणेय विना वस्तुतत्त्वती भ्रज्ञेयता-इस परिच्छेदे 
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प्रमाणका स्वरूप कहा जा रहा हं । यहे दानिक भ्रन्थ रै, युक्तियोमि जानने कै स्वल्प 
ो इस ग्रन्थमे वताया जायगा श्रीर यह्‌ ग्रन्थ तत्त्वके म्बरूपके यतानेके उपायको 
वतावेगा । लेकिन दस्र टेद्धपते श्राचायेदेवने रचना की टै किं वर्तुके स्वल्पको मिद्ध 
करने वाले उपायक्ा विवरण करते हए भी वस्तुका स्वरूप वीच वीच उनाते जायेगे ! 
तो र क्तियसि तरव निय करने वाला यह्‌ ग्रन्थ 2 । उसमे सवमे पिते चढ़ प्रमारकी 
जानकारी होना चाहिये जिसके वलसे यह्‌ कहा जा सफ फ्रि यह्‌ वत्ततो-क्तहै यह 
वात श्रक्तरहै। यातो प्रमारके स्वषूपका निणंय किए विना कितनी ही विडम्बनाएं 
वन जाती है । निणय हो तौ मूखता नही ठर सकनी । एक कई पुस्प कही वाहुर 
जा रहा था रतेदारीमे । गास्तेमे थक गया तो उभे एक चग्ता ह्श्रा घोडा मिला 
उसकी पकड लियाश्रौर उमपर सवार हो गया! सवार इस्त तरह हृश्रा कि घडेकी 
पु छी तरफक्रो मुलन क्रिया, मुवकी तरफ पीठ श्रौर भ्रपनी गठरी श्रपने मिरपर रख 
ली । एसे वठकेर कोई वाजारमेसे निकले तो वहुतसे लोग उप देखकर खुश हो जायेगि 
जव किसी गावसे वह्‌ पुश्प निकला नो उप्र ्गतरके लोग सोचते कि यहु पुम्प वडा 
वृद्धिमान दिखता है 1 देखो, श्रगेसे कोई लये त्ये यहु घडा लडेगा, पीद्ेने कोई लड 
तो यह मदुप्य लडेगा श्रीर लडते लडते भग जाय त्तो शिरक गठरी तो सुरक्षित 
रहेगी ! सा उते बुद्धिमान समकर उस गाँवके लोग।ने उ अपने गौवका मूरिया 
(जज } वना लिया । गावके सभो फगडोका वहु निपटाग करे । 


समको तचिपरीततासे दु खकी ही उपलब्धि ^ एक यार कोई श्रादमी 
किसी पेडपर चढ़ गए | उरक मार चह उतरनस्केतो उस्म पडपर एकं डालपेर 
वै टकर बहु रोने लगा । गावके ल गोने भेट सम्विया साहवको वुलाया म्रौर काकि 
इसे छिस तरह उतारे ? मुखिया साहव श्रये श्रौर कहा फट एकं मोटी रस्पी लावो । 
श्र गधी रस्षी । ऊर फंक्कर उस डालीपर वटे हृए पुरुपसे कहा कि से तुम भ्रपनी 
कृमरमे कप्रकर घौं लो 1 उसमे वाध लिया) श्रव तीन चार भ्रादमि )सेक्हाकि 
तुम लोग इसे वीचना जव हम एक दो श्रीर तीन कर । जब एक दो ग्रौर तीन कहा 
तो भर उये खीच लिया 1 करीव २५ हाथकी टृरणर वेह था। भट नीचेभ्रा गिरा! 
उसके चोट भी भ्रा गयी, हह्यँ भी कुद टः गयी । कुं लोग तो खुश हुए श्रौर कुंच 
लोग उस मूखियापर उसकी वैवक्रुफीपर नाराज हृए । तो सुक्लियाने कहा श्रनी यह्‌ 
तो २५ ही हयाथकी दरीपर या, हमने तो ५० ५० हाथकी दुरीसे कवेमेसे कड लोगोको 
खीच लिया } तो यह प्रमाण तो नही कठा । जहाँ उपायका सही निरंय नही हं वहाँ 
ठतेसी ही विडम्बनाहो जातीदहै)। 


स्व श्रपूव श्रथैका निणगयक् ज्ञानके प्रमाणना-- दनंनशाखके कषेत्रम नहा 


वस्तुके स्वरूपका निशंय किया जायगा वह यह्‌ जानना तो प्रथम ही भराचक्ष्षकदहै कि 
प्रमाण कहते भिसि ह? जो लक्षण न मिले उसकी वातमे तो वहा दोप दे सकं ! १६ | 


भ४. + 
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अनकान्तिक दोष श्राया । श्रसिद्ध दोष जिममे च्ता सके उसी प्रमाणका स्वरूप कहा 
जारहाहै। क्याक्टा? जोस्व श्रौर श्रपूवं श्रथका निश्चय कराये एेसां ज्ञान 
प्रमाण होत्ता है । श्रमी प्रमाणका ही स्वरूप केहाजा रहा था, उस ही स्वरूपम श्रव 
तक्र पक्ष प्रतिपक्ष प्रद्नोत्तर शशका समाधानम चलते च्लेजारहेटै। इस भ्सगमेइस 
सातषर चर्चा हैकिं ज्ञान स्वका निदचय करने वाला नही होता । यह शका रखी 
जा रही है । जो ज्ञान श्रपते श्रापका निदचय न रखे उस ज्ञानके द्वारा पदार्थका निश्चय 
नही किया जा सकता । चाहे भिथ्या ट्ठि जीव दहो श्रौर चाह सम्यग्श्चि, जानेनेकी 
रोली सत्रमे एक प्रकारकी है । भिथ्याटष्ठि भी जो कृद जान रहादहै उसे भी वही 
समभ रहा टै1 कोई रस्सीको साप समभफरहाहितो इसे सही समम रहाहैतो वह 
तो इसे सही ससक रहा है उमे कोई सुविधा नही रहती कि हमारा यह ज्ञान सही है 
या नही भी। जव भी श्रपते ज्ञानमे निर्णय रहोताहैतो पदार्थकै स्वरूपका सही 
 णंयदटोनादहै। 


ज्ञानकं स्वव्यवसायत्वके ग्रभावमे श्रापत्ति क्ञनस्त्रव्यवमायीनदहौतो 
वह्‌ परन्यवसायी नही हो सकना । इस प्रकरणम सम्यग्दर्नर, मिथ्यादर्शनकी वात 
नही कही जा रही, किन्तु हानका जो साधारण स्वरूप है इस ज्ञानकी वातत कही जा 
रही है श्रौर इस स्वरूपसे सम्बन्ध सभी जीवोको है । तोज्ञान है स्व व्यवसायी । जसे 
प्रदीप स्व प्रकार्कनदहो तो पर प्रकाशक नही वन सकता । वह ज्यति निस ज्योति 
क¡ निमित्त पाकर श्रन्य श्रनेक पदार्थं कारित हो जाते है तो बहु उ्योति स्वय ्रघ 
टौ स्वय स्वप्रकाशकनं होतो पर प्रकाशनका कारण नही वन सवता, इसी तरह य 
नान स्व प्रकङकनहोत्तो पर प्रकाश्चक नही होता । आत्मा श्रौर ज्ञानमे भेद नही 
टं । भ्रत्माको चाहे स्व व्यवसायी कह लो चाहे ज्ञानको स्वव्यवमप्यौ कटलो पर 
विशेषात्मक ढगसे कु प्रन्तर श्राता है हम कारण गात्माको स्व ्यवमायी न वता 
कर प्रमाणक स्वरूपम ज्ञानको स्व व्यवसायी कहाटहै। इतने षर्भीश्रात्मा भी 
इस क्नाताकरो प्रत्यक्ष रहता है । ज्ञान भी प्रत्यक्ष रहता है । यहाँ प्रत्यक्षका श्र्थ स्वानू- 
भवे नही यह दर्शन शाखा विषय है । यह निरणंयके भेकी वात है । म्व प्रकारक 
काम्र्थहैजोज्ञानक्याजारहाहै वह ज्ञानं श्रये ध्रापमे जय, विपर्यय श्रौर श्रन- 
ध्यवप्ताय नही रखे रहा । हम किसी चीजको जानें सौर ज्ञानमे मलय वचनां त्रधना 
विपरीत जाने या कुद निदेत्रयक्रा उमन्ग ही न हो एेसे जानसे परपदार्थका निरंय नही 
होता । इसमे यह निरय करे कि स्त्रपर व्यवसायी ज्ञान ही वास्तविक प्रमागभत 
भान हे] 


ताच्यभूत म्राघारके माने निना मृखकी उपलल्वि ग्रमम्भव - श्रात्मा 
भानस्वरूपहे श्रौर यव इम ज्ानस्वरूपको भ्राटमा जानता 2 -क्रिसी पर पदार्थकारता 
उमको भत्यक्ष होता & भ्मौर्‌ माम व्यवहारि प्रत्यक्ष तो पदार्थका हो गयादै। रते 
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धस पदाथको शानके द्वारा जाना, यह्‌ हस वेर्च॑नीमे है । जिम पदार्थं को जाना उसका 
वाध हुभ्रा, जिस ्नानके दारां जाना उसका मी वध हुआ श्रौर जाननेका भी वोप 
हुश्रा । म सम्बन्धमे शद्ुाकारने यह श्रापत्तिकफीथीकि यत्तौ तुम केवल शब्द 
दान्दासे चात केह रहै हो । जिपर पदार्थको जानां उम पटार्थकातौो भानदहो जाता ह 
पर उस ज्ञानका भान नही होता 1 सपर यह्‌ सिद्धान्त रत्रा कि शब्दन बांननेपर श 
प्रत्माका भ्रनुभवन होता है जसे हम लाखो करोटो पदार्थयोको एक सेकेण्डमे नजर 
डालते ही जान जातेर्हुया हम सव पदार्थोका नाम वैकर जानते ह उनका नामन 
लेनेपर भी एक शब्दसे उसे न वोलनेपर भी । उसी प्रकार श्रपने श्रात्माका शव्द नाम 
न तेनेपर भी भ्रात्माका वोष होता है, दाब्द निराश्रय नहीहते। क्रब्द वोलेतो उस 
का कोई श्रय हं श्र्यात्‌ वाच्यभूत पदाथ है। श्रन्यया्मे सुखी है यह प्रतिभास मी 
निराधार हो जायगा । किन्तु जो शव्द वाला है उस श्ब्दका कोई प्राश्यं ही नहीं 
शव्दका चाच्यभूत कुष्ट भ्राधार मनि नही तो सुली होनेका श्रनुभवन भी शठा टौ 
जायगा । भ्रव शद्धुगकार भ्रषनां पक्ष रल रहा है किं जसे सुख दुख श्र'दिकका सम्बेदन 
जिस श्ञानके द्वारा सुखका श्रचूभवन किया वह ज्ञान स्पघ्र नही होता, प्रत्यक्ष नही होता 
ह तो सुख श्रादिक सम्वेदन भ्र्थात्‌ सुस्व च्ानका प्रत्यक्ष नहोनेपर मी जसे सुखका 
प्रतिभास होना वन जाताहै। 


दुख मुखकी पहिचान इसी तरह पदा्थका जो ज्ञान कियासो पदार्थं 
भानमे न श्रानेपर भमी पदार्थका प्रतिभास नही वन सकतारहै यह वात भी धिना 
विचारे सन्दर लग रही है । विचार करनेपर यह्‌ वात ठीक नदी वन सक्ती । भरे 
माई, सुखे भ्रादिकका जो सम्बेदन हो रहा है वह भ्रात्मासे भिन्न स्वमाव वाला नहीं है 
श्रथवा इस ज्ञानसे भिन्न कोई सुख नही । किन्तु एक भ्राल्हादके रूपमे परिरति ज्ञान 
विश्चेष है उसीको ही सुख सक्नादी गई दहै) यर्हा एके यहु वात भी विदोषरूपसे सम 
लेना चाहिए कि श्रात्माको केवल ज्ञानस्वरूप देखे भ्रौर यह निरय केर ले कि शानके 
सिवाय श्रात्माश्रौर कृ नही दहै जो प्रतिभास रहै, जानकारी है वही ज्ञानं विलास हँ 
ज्ञान है सो श्राप्मा है । भ्रव श्रात्माभे जो भ्रग्य भ्रन्य बातें मासूम पडतीरहै। जसे 
प्रास्मामे सुख भ्रा, दु ख हृभ्रा, चिन्ता हई, शोक विचार दुभा ये सव क्या चीजें 
वे ही ज्ञानके रूपान्तर ह । चिन्तासे मी क्या होत। ? ज्ञानोपयोग उस भ्रकारका वततां 
रहता है कि जिसका फल चिन्ता है । चिन्ता भी ज्ञानके परिरमनके अतिरिक्त भ्रन्य 
क नही है । जो जो भी बाते भ्रात्मामे प्रतीतिमे भ्र्यी, नजरमे श्रायी उन सनका 
भी ज्ञानरूप निर्णय करलं । सुख क्या है ? भान एक भ्राल्हादरूपमे परिणम गया बस 
वही सुख है । दुखक्याहै ? ज्ञानमे क्लेशरूप कल्पना वन गयी वही द ख है| 


सयम क्या ह ?- -सयम भी ज्ञानका एक रूप है । इस तरहका ज्ञान केचित 
हीना, नियत्रणमे श्राना, ज्ानको किसी भ्रन्य विषयमे न उत्ा सकें इसीवा नामतो 
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सयम है तपद्चरण क्या? वयाक्या? वे सब ज्ञानके रूपान्नरहै। दया भी क्या 
है ? किमी मरप्यका क्ले देखा, देखा मायने जानना । 


व्यवहारनयसे इच्द्रियकि पदाथका ज्ञ।तुत्व- जैसे लोग कहते ह कि 
हमने ्रखो देखा तो देखा शब्द गलत है सिद्धान्तसे । यो कहना चाहिए किं रश्रखो 3 
जाना । कानोसे सूना 1 श्रे सुननेकै मायने क्या हु? कानोसे जाननेकीजो विधिर, 
जो परिणमन है उक्ठीका नाम सूनना रख लिया । हम यह जल्दी सम जायें कि 
हमने यह काम कानोसे किया । इसलिए ५ नाम अ्रलगसे रखे लिये । सुनना, देखना, 
सू घना, स्वादना भ्रौर दूना । ये पचो वाते कुं भ्रलग नही है, ये सवे जानना कह्‌- 
लानी ह । पचोसे जाना उसका नाम रख लिया सुनना व्यवहारमे ताकि उयादा गड- 
वटी न पडे ग्रथ लगनेमे।यो ही सभी ४न्द्रियोसे जानने जाननेको ही वातत रख ली 
गई त, जरा देरमे वात सममे श्रागयी ग्रौरन्यवह्‌ार-व्यवस्था नही बन वायी इसलिए 
ये ५ नाम रखं लिये - सुनना, देखना श्रादिक । पर सुनना, देखना भ्रादिक कोई वात 
नही है, सव जानना ही जानना है । 


दशन श्रीर ज्ञानमे भ्रन्तर जो ब्रं कानोसे जाने उसका नाम सुननाहै, 
जो श्रं भ्राखोप्ते जाने उसका नाम देखना है । नाकसे भरथका ज्ञान करना इसका 
नाम सू धना है, जिह्वासे भ्रथका ज्ञान करना इस्तका नाम स्वादलेनाहै श्रीर शरीरसे 
भिडकर द्ुकर जो कु ज्ञान करन" है उपक्रा नामद्धूना है, पर हये सवं ज्ञानदही 
ज्ञान । हमने हाथसे जाना, हमने जिह्वासे जाना तोश्रू कि जानना जानना इन्द्रियम 
लगा तो बोलचालप्ते जरा जल्दी समभः न पाते इसलिये भिन्न भिन्न उसके शाब्द बना 
दिये गय हँ । लेकिन वे सव जान्नेके ही रूप है, देखंनेके रूप नही । देखना बहुत ऊची 
चीज दहै श्रोर वह हाती है श्र।रमाके ही प्रति । पदार्थोका देखनानही हृग्रा करता । 
देखना होता 8 श्रात्माका । दरंन होता है । 

इन्द्रियोमे भ्रात्माके ज्ञानं करानेकी श्रहक्यता भ्रात का! जान हाता 
हे पर पदा्थकाभी। तोये इ्द्रिया सव पर पदाथकि ज्ञानमे निमित्त है । भ्रात्माके 
प्रतिमासमे निमित्त नही है। कोई मनुष्य श्रपनेग्रा माको समभन। चाहे ग्रौर इन 
इ {द्रयोका प्रथोग करे जसे कोर ष्वीज जरा सराफ नही दिखतीरहैतो ्रालोपर्‌ जोर 
लगाकर उसको देखते हतो कुद दिख भी जातादै। तो इस तरह हम श्राप्माको 
देखनेके लि ग।सोका जोर लगाये या (कसी इन्दरियका जोर त्गयेतो क्या भ्रात्मा 
का प्रतिभास हो जायगा ? नही हो सकता 1 तो देखना हरा करता है श्रात्माका 
भ्रीर जानना हूग्रा करता है परे पदार्थोका ।योदहीसू धना स्वादना, सकल्पं विकल्प 
विचार कल्पनाए्‌ भ्रादि करना ये सव ज्ञनके रूपके सिवाय भ्रौ कृ दहै ही नही, 

यह्‌ सव एक स्वरूप ॒हष्चिसे घ्यानमे भ्रायगा । तो सुख ग्या है ? ज्ञानसे कुं ॒श्रलगं 

वस्तु नही है जिसको कि तुमयो कं रहै हो शद्धाकारो फि सुखका तो प्रतिभास हो 
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जता? नात 2, जनाद प्रतश्रशजाना टै मगर गुमका भानि क्न गता ग 
भान £ गुलशात उनका रयत नदी होना 1 प्रम मुगज्ा प्रीरदरन ष्टु भ्रनग 
न्तु नदी {ज्रापादो स्कमुमटै। चो जव मुपे प्रत्यश्च हुमा, प्रनिमाम दग्रा 
न निषा ०िमियट्ना (भेतग नानका ता परश्च मानने ईह, मका भान नही 
हता, पर अममे दग नो पदार्थजा जता उमे कयथकास्यषठ माना है। य 
7 भ्रीर्‌ प्रवि रफ समामे जीवत पैमाशदटी ग्द | कोई चीनक हम निस्पे 
जानते दै, गय माक माफ मामुमहोता है परजानन ज्नेष्टादैक्नेन ता 
प्राधा साफ नी नेहा मातम हत्ता। भोर । 

यादय टष्टि हौ श्रकरिलताफी जननी--न्दीं श्रेत मटै रौर उम कंनाको 
न प्रापु करने याने नोक गृत्ति देकर पट सिद्धन्तरणा जारटाहैकि ज्ञानतो 
मानम नहीं भ्राना, पर शानने गोजी जानते हु कह सथ चनम प्राचा है भ्रोर 
तिदधान पह है फि शन नो णनमे परहिते आगा ही, तव पटा्थंका मान कहलयेमा 
नही तो पदार्थका युद्ध गान नही 1 लोगोकी हृषि वाष्छक्री प्रर? श्रदगेद मानम 
भ्राता रहता म्रा भी ज्ञानं लम्मोाकफी दषएटिमि नही दहै भगीर वाहूरी चीज ्प्टिमिदहै। तो 
सुम श्रादिक्कां सम्वेदन दुध श्रलग वस्तु नहो है, केवलं एक श्रात्टादे प्रसन्ननारकं 
श्राकारमे परिणत हुभ्रा जनि विदोपंदही मश्व कहनातादै  ष्थाहृम्रा कि यौदी देर 
मदर भ्रायी कि श्रमुर व्यापारमे २ लाखका टोटां पड शया} तो तनी सवरकरं मिते 
ही सेस्जी वेहाल हा रह्‌ ह, वदी वेचनीमे ह 1 कहांतो भ्रमी गर्पे उड रही भी, भ्रच 
क्याहौ गया? वहूतोबडादुष्व महसुम करग्हाहै। भ्र, वात चह यहद ययी 
कि उसका भान इस रूपमे परिणाम गया किं बहे पलद्धषर पडादहुमाभी दुखी दी 
र्हा टे । हाय । च्छा तुकंदान दहो गया, भ्रव क्या हग, एेमा सोच सोचकर चह 
संठ वडे क्लेशकः श्रनूभव कर न्हाहैतौ उससेठपरनो कृद्यं गुजर रहा है बह वं 
भानकोही रूप है, प्रौर कोर दूसरा नही द । भौर, कदाचित्‌ थोडी देर वाद उसी 
व्यापारके बारेमे यह खवर रा जभ्य कि उसमे ४ लाखक्रो लाम हो गया । भव देखिये 
वाजे घज रहै ह, सगीत्त हो ररे है, ले.गोका खूब मेल मिलाप, स्वागत हो र्हादहै)। 
युव लोगोको {खला पिलारहेहै। रे क्याहोगयी हो कुदं नही गया । भव उस 
्ानने अपना श्रीर त्तरहेका ्राकार कनाया । जो पहने वनाये हए ज्ञानसे विलक्षण 
है । बडा लाभ हृश्रा, वड वडप्यन वना, श्रज्छा भाग्य जया, इस प्रकारके स्षानके 
विचार वनने लगे जिसके प्रसादे धव दस इस प्रकारकी चहल पहल हो गयी { दोनो 
ही स्थितियोमे हृश्रा क्या ? ज्ञानके रूप वने ! तो प्रारमाको एकं शान स्वरूपमे देखो 
परौर्‌ यह निर्णय करते जावो कि प्रत्येक परिएत्तियोमे हुभा क्या, एक श्चानका ही एसा 
परिणमन हृभा । यह तो लोक व्यवहारकी वात कही, मोक्षमार्गेकी भ्रौर ससार माग 


फी विधिकी बात सूनो! 
सम्यग्दान ज्ञाने चारित्रका एैक्य ही सोक्षमागं--मोक्षमागं है सम्बष्द 
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दीनं सम्यण्ञाने श्रौर सम्यक्चारिव । जीवादिक ७ ततत्वोका यथायं श्रद्धान करना 
सम्यग्दक्षंन है । जो पद्रा्थं जिस स्वरूपमे है उस स्वस्पमे उमका श्रद्धान होना सस्य- 
गदेन है । ग्रौर, सम्यग्नान जो पदां जिस रूपसे मौजूद है उस रूपसे परिज्ञान करना 
सो सम्यश््ान है। नौर सम्यव्‌ चारित्र नात्म स्वरूपमे लीन होना, जिस प्रकार 
विषय कप।योके परिणाम रकं उम प्रकार ्रपने श्रापको वनाना सम्यक्चारितव्रहै। 
तो मोक्षमागमे ये तीन वाते म्राती ह क्या? देखिये प्रयोजन वश्च भेद करके बोला 
जाय तो यह सव सही है श्रौर अव इस टृष्टिसे देखो कि वे तीन बातं कृ नहीरहैतो 
वेया ? ज्ञानका एेसा एक परिणएमन है देखिये श्राग जल रही है तो वहं जो कुद भी 
कररहीदहै वहतो एक दही वात होगी ना) 


प्रत्येक वस्तुमे भ्रनेक स्वभावको उपलन्धि - जव एक चीज है तौ उसकी 
एक बात है, एक स्वमाव है, एक परिणमन है, पर लोग बोलते तो भ्रनेक ठढगसे है । 
यह्‌ श्रग्ति प्रकाक्च करती है, हाय जलाती रहै, रोटी मंकती है, कमरेका भ्रश्युदध वाता- 
वरण मिटाती है, पर इतनी भिन्न भिश्च वातोकोश्राग कररहीरहैक्या? हा करेभी 
रही है ! जवे हम भेद टप्रि करके न्यारे न्यारे रूपमे देख रहेर्दैतो हां ठोक उत्तर है 
लेकिन वह जो कु कररहीहै वह्‌ एके ही काम कर रहीहै भ्रौरःश्रनेक पदाधकि 
विमित परिणमनमे वे निमित्त वने है इस कारण लोगं उसके श्रनेकं काम बतलाते 
हि । बडी सूकष्मतासे देखो तो श्राग परं कागज डाल दियातो लोगतो यह कते है 
किं भ्रागने कागज जलाया पर यह वात सही नही है । श्रागकी समीचीनता पाकर 
कागज जलं गयां यह बातत सरी है श्रागने कमरेको प्रकाशित कर दिया यह कहना 
सही सही है, भ्रमिनिकी ञ्वालाका सन्निवान पाकर सव पद्राथं प्रकारित हो गए। तौ 
जित्तने काम बनते हँ किसी एक पदार्थका निपित्त पाकर लेकिन उसमे हमारी शक्ति 
हमारी कला, हमारी क्रिया ये सच वाते वत्ताते हँ पर वस्तुत प्रत्येके पदा्थमे एक ही 
काम्‌ चलता रहता है \ वह भ्रमेदरूप परिणमन है अव इस टष्ठिसे लिदायो ! मोक्ष- 
मागेमे ज्ञानने क्या किया ? यह्‌ ज्ञान जीव भ्रादिक ७ ततत्वेकि दर्शन स्वभावरूपसे 
परिणम गया । यह्‌ ज्ञामका काम हुभ्रा, जिसे तुप सम्यग्दर्शन कहते हो ज्ञानने समस्त 
पदाथको जसा है वैसा जाना । यह्‌ काम हरा सम्यरज्ञानका श्रौर यह ज्ञान ज्ञानस्व- 
रूपमे मरन हो गया यह्‌ काम हुभ्रा सम्यक चारित्रमे । सो यह्‌ भी ञ्चानकरा ही रूप चना, 


भिथ्यादश्लनक्ञानचारत्रि ससारका मागे - श्रच्छा, भौर जव ससार 
मागे चलका है तेव मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, श्रौर मिथ्या चारित्र संसारके मागे है । 
पर पदार्थे है बित्कूल भिन्न श्रौर मान लिया कि मेरे हैं यही भिथ्यादर्शन हैना। 
पदाथका स्वकूप है श्रौर भाँति जान लिया श्रौर भांति, इसका नाम भिथ्याज्ञान है श्रौरं 
ज्ञान श्रपने स्वरूपमे न रमकर वाह्य पदाथेमि दघ श्ननिष्ट वुद्धि करके रमे इसक्रा नाम 
है मि्ताचारिव । ससारके दन नामोमे क्या ते तीन वते ्रलग-म्रलग है ? नही । 


वे तीन भी क्ञानके रूप ह, यह्‌ श्नान पदार्थोको ्रौर्‌ श्रौर प्रकारसे भानभे चतन र ग, 
शरीर श्रौर रूपसे श्रद्धान ह्प करने लगे यदी हूम्रा मिथ्यादशन, वह्‌ भ ्ञानका एक 
प्रकारे श्रीर पदार्थं हैश्रन्य भाति जान लिय श्न्य भाति इस ख्पसे श्नानक्षी जो 
वर्तना है उसका नाम है मिथ्याज्ञान । श्रौर, यह ज्ञान भ्रषने श्रापमे न रमक्र घा ह 
पदाथकि व्रिषय बनाकर कल्पनामे मानता है यही है मिथ्याचारितरि। तोये भी सव 
्ानके ही रूप हए, म्रौर हम भ्रापको ज्ञानके हौ रूप भानमे प्राया करते है । ते यहं 
ज्ञान मानम नही प्राता भ्रौर उदार्थं ही साफ भानमेश्चा रहे हु यह कहना क॑से सही 
होगा ? >ेल्कि कल्य जा सकता कि पदार्थं भानमे नही श्रा रहै । 


पदाथके जानते समय ज्ञानका ज्ञानत्व-व्सश्चान हौ ज्ञान ज्ञानमे रा 
रहा, यह्‌ कमण्डल दै यह्‌ चौकीदै दस प्रकार जो यहाँ ज्ञान वन रहा, प्रतिमसहा 
रहा वह्‌ श्रा रहा हमारे ज्ानमे। ये वाहरमे ठरे हए पदाथं हमारेमा नेमे नही भ्रा 
रहै यहतोक्टाजा स्रकठाहै पर यह्‌नहीक्हाजा सकता फिये सवं पदा्थंतो 
ता मेरे ्ञानमेस्पएहोरहेरहै, पर यहज्ञानन्हीस्पष्ठ होता है।हैव्यावला7्या 
मुभेद्रूताही नही, रमसे न्यारा है, जो मभस कुच कराता रहता है! यो श्रपते 
ज्ञानको स्वमावकतो परोक्ष मानना, भ्रपनेसे रन्न परखना यह्‌ वातत युक्त नही है। जो 
शान स्वका भ्रौरे परका व्यवसायी हौताहै वह ही भान स्ा है, प्रमाशभ्रूतदहै। जो 
जान स्वत्यवसा्यौ नही ह वह्‌ परकां भी व्यवसायी नही होता । 


जो स्दय व्यवस्थित रहता है उसपर दूसरोको व्यवस्थित करनेका 
उपचार भक्ता लोक्मे जो दको तो व्यवस्था क्रिसी प्रकारकी न बनाये भ्रौर दूसरो 
की व्यत्रनथा बनता फिरे उसे लोग पागल केतो कोः भ्रत्युक्तिन होगी । इस प्रसङ्घ 
श्राप कद्ध शद्धुर्ये मी रदे किजोर्गांधी जसेनेताहूएवेतो खुदकी कु व्यवस्था 
ने वनते ये, जिस चाहे प्रकारे रहते ये प्रर दूसराकीो व्यवस्था वनाया करतैथे। तो 
भाई देसी बातत नहीं है । वे स्वेय व्यवस्थित रहते थे तव दूसरोकी व्यवस्था केरते थे । 
जोर्‌.द व्यवरिथत न्धीहै व्ह दूसरोको व्यव.था नही केर सकेता म्व भ्यवस्थितं 
हेनेके कूप न्यारेन्यारेर्है, कोई लोग इस हीमे श्रपनेको व्यवस्थित सममते कि जिस 
चाहे तरहसे कमागो, से वो पिय, मौजसे रहो, श्रीर कुचं लोग इसको व्यवस्थित 
मानते है कि श्रपने रवर्पसे कमी चतित न हो । भ्रोर, इनं दोनो जघन्य श्रौर उक्कृप्र 
व्यवस्थाग्मोके दीचमे भ्रनेक प्रकारकी परिस्थित्तिसे व्यवस्था चननी है। तो स्वय भ्यव- 
स्थित है वह्‌ दसरेफा भ्यवस्थापक वन्तारहै।यो हीजो ज्ञान स्व न्यवस्ायी ह वही 
ज्ञानपर पदार्थोका भी निर्णय करने चालादहै। एसा ज्ञनरूपर्म ह। यो श्रन्तदष्ट 
करके भ्रपनेको ज्ञानमात्र निरखना चाहिए । 
- शब्दके न वोलनेपर भी श्मात्माकी श्रनुभति- शब्दके न योलनेपर मी 
भ्मपने भ्रापके भरात्माका श्रनुभव होता है जंसे क्रि षट पट श्रादिक बाह्य पदार्थोका ताम 
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न बोलनेपर भी उपक, प्रतिभास होता है ओर भ्रत्माका सम्बन्वित ज्ञान सुख भ्रादिक 
का भी प्रतिभास ह्श्मा करता है, यदि सुखका प्रत्यक्ष नही मानते, प्रतिमासं नही 
मानते, उसे श्रभत्यक्न कहते तौ परोक्ष ज्ञान द्वारा मूख ्रहणमे अ्रत्ाहेरेसा मनेतो 
मेरा मेरे द्वारा प्रत्यक्षतो है नही भर्थात्‌ मै श्रपने सुखका स्पष्ट भ्रनुमव कर सकता ह 
नही तव इस सुखसे मेरा कद्ध भ्रनुभव न वनना चाहिए, सुख होने पर जो प्रसन्नता 
है, भवग्रह्‌ है, ्रपना भला समना है यहं सव॒ बातने होना चादिए । भ्रवग्रहं तो 
तव वन सकता है जव अपना सुख श्रपने भ्रापको प्रत्यक्ष स्पष्हो 1 यदि हमारा सख 
हमे भी विदितनदहो तौ हम उसे स्पष्ट नही करं सक्ते श्रोर जो उससे हमारा भ्रनुग्रह 
वन जाय भलाई बन जाय तो दृसरेके सुखसे भी हममे भलाई भ्रा जाना चाहिए । 


दूसरेके श्रनुग्रहसे कल्याणक श्रापत्ति - क्योकि भ्रब तो जंसे मेरा सुखं 
मेरे प्रत्यक्षमे नही श्रात्ता इसी तरह दसरो पुरुषोका भी सुख मेरे प्रत्यक्षमे नहो श्रातिां 
प्रव दोनो ही सुखोमे प्रत्यक्षता नहो है तो जंसे श्रपने सूखते श्रपना भला मानते है एसे 
ही द्ूसरेके सुखसे भ्रपन। भला हो जाना चाहिए 1 शायद यह्‌ कहो कि होता है तो उन 
क! सुख निरंख केर यह्‌ श्रपनी भलाई तो समता है ) पुत्रादिकके सुखमे हमे प्रत्यक्षता 
नरी हई लेकिन उनका सुख होता है एसा जब हम श्रनुमान कर लेते हतो इतनेरही 
मात्रसे हममे दूसरेमे श्रनुग्रह भ्रादिक पाया जाता है । तव यह्‌ एकान्तकौो बवात्ततोन 
रही । भ्राचा्यंदेव उत्तर देते ह किं यह भी मूखं पुरुषोके लक्ष्यमे ध्रायी हुई बात है । 
वास्तवमे तो पुत्रके जो सुख भ्रादिक उत्पन्न होते दतो पृत्र श्रादिकके सुख होनिके 
कारण पिताक सुख नही होता, किन्तु पित्ताका मन कु अच्छा बना श्रौर उससे उन 
के सुग्वक्‌» श्रहूकार हुभ्रा । मे महान ह । मु पुत्रादिकसे बडा सुखं है, वहूतसी महिमा 
है इस प्रकारका श्रपने भ्रापमे श्रभिमान जगा उस श्रभिमानसे स्वयमे जो सुख परिण- 
मन हृभ्रा उस सुख परिणमनके बिना पिताका श्रनुग्रह सत्तोष श्रादिके नही बनता! 
पिताने भला माना है तो श्रपने ही सखसे माना है । पुत्रादिकके सुखसे नही भमाना 
कारण कि पित्ताके चित्तमे स्वय सुख परिणमनं न हो, स्वयं मनमे प्रसन्नता न श्रये 
प्रौर फिर भ्रनु्रह्‌ वन जाय तो स्ीका भी सुख तव हुभ्रा । 


ग्रपने सुखको उपलब्धि ्रपनैसे हौ--भ्रथवा जिस पत्रमे मोह नही रहा 
जो व्यसनी धूतं होनेके कारण निकाल दिया भया भ्रौर उसका सुख हृश्रा त्तो उषसे 
भी पित्ताका भ्रनुग्रह होना चाद्ये । पिनाको प्रसन्न होना चाहिए । इससे यह सिद्ध 
कि श्रपना सुख भ्रपने भ्रापे विदित होता है, प्रत्यक्ष होता है ! साफ समभमे रहता 
है । तव ्रपना श्ररुग्रहमाव बनता है, प्रसन्नता बनती है! भला मानकर सन्तोष हो 
जाय बह वात बनती है दसं कारण सुखको भी प्रत्यक्ष माना, १योक्ष जानसे ग्रहृणमे 
भ्राया सो नही । श्रथति जव कमी हमे फिसीसे सुख होत। है तो उस सुखके जनान करने 
के लिये किसी दूसरेसे पूना नही पडता । जैसे कभी शरीरमे कोई पीडा हो जायो 
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उस पीडाके लिये दूसरेसे नही पना पडता करि पीडाकमदहैषाज्यादाया कहं 
पीडा भ्रपने श्रापको प्रत्यक्ष भ्रनूमवमे श्रत्तीहै! 


सहज ज्ञान स्वरूप श्रनुमवके समय विशिष्ट श्रानन्दकी उपलन्वि- 
दसी प्रकार सूस भी हमारा प्रत्यक्ष श्रनूभवमे श्रत्ता है तव हम तुष होति ई 1 हमारा 
6ख हमारे ज्ञानम विदित न हौ श्रौर हम प्रसन्न दो जाएं यह्‌ बात नहीं होती किसीसं 
पूना नही ष१डता । एक वेदान्तके भ्रन्यमे एक कथानके श्राया दहै कि एके वहुके गभ॑ 
रह्‌ गया, परिसी वार वचया पदा टोना था, तो उसे वडा डरसगे क्रि कही ए्ानहा 
किर्मसौतीही रहुंश्नौर वश्या पदा हौ जाय । साससे कह दिया कि जव हमारा 
कच्चा पदाहो जायतो हमे जगा देना, कही एेसानहोकिहमसोतीही रहे पताही 
न पडे । तौ सासने कहा किं भ्ररी वहू जवं चच्चा गदा होगा, क्रिप्तीमे जगानेकी प्रार्थना 
नही करना है । यही वात इनं सुषदुख्नानोमे है। जव क्रिमी श्रा्यसे ख उत्प 
होता है तो किसीसे पुखनेकी श्र वश्यकता नही है कि सुभे सुख हृश्रा श्रथवा नहीं रौर 
जव विद्धे सहज जान स्वषूपका भ्रनुभव जगता है उस समय जौ एक विविष्ट श्रानन्द 
होता है उस श्रानन्देके लिये भी किसीसे पृदनेकी जरत नही है । मिठाई खमे वात्न 
को किसीसे पूनेको जररतेन्हीहै कि्मंसो ल्गीोया नही । इसी प्रकार श्रात्मामे 
जो सुख दु ख शान श्रनुभव जो भी बातत रीती है वह आट्ाको प्रत्यक्ष कराती हर्द 
होणी है । तो जितने भी पख होते है, श्रनुग्रह होते है, प्रसश्ता होती दै, सन्तोष होता 
है वे सवे भ्रपने भ्रापके उस प्रकारके परिरमनसे होते ईहैश्रौर वे भत्यकमे रहते है । 


स्वके सुखरूप परिणमनके विना परके भ्रनूग्रहुकी विफलता - देखो 
मैया 1 वाहरकी वाते तो छोड दो, पृ्रके सुव होनेसे हमे सुख हृभ्रा, इन वातोकी तो 
केथा छोड दो । यह्‌ परख लोकि सवसे निकटतो यहु शरीररहै, यह श्रीरभी 
प्रात्माको सन्तोप नही कर पाता, जवे तकं किं यह्‌ जीव स्वय श्रपने भ्राषमे श्रहद्धार 
करके सुख परिणति न बनाये हां । बनाये तो हु्ता ह । तो श्रत्यन्त निकट रहने वाला 
दरीर हमारे सुख पसिराममके विना हमको श्रनुग्रह नही कर सकेता सन्तोप नही कर 
सकता तो चत्यन्त भिन्न पृत्र श्रादिकंकी चर्वातो दुर रही । प्रयोजन यह हैकरि स्वय 
स्वयको प्रत्यक्ष रहे तो उसका सन्तोष होताहै। ष्हे बात कही जा रही है ज्ञानको 
स्वन्यवसायी सिद्ध करमैके लिए । ज्ञान श्रपने श्रापका भ्रनुमव रखता है तवं वहु पर 
पदार्था मी तिरय करता है ) श्रपनी बात श्रपने श्रापिकी निगाहमे बहुत प्रत्यक्ष 
रहती है । प्रत्यक्ष तो रहती है सबको । चाहे कोई न माने उसको भी प्रत्यक्ष है प्रौर 
मानते तो उसको भ्रत्यन्त स्पष्र रहता ३ । कमी आतमा प्रसन्नता जगे, खेद जगे भ्नीर 
जब जान करके, इच्छा करके श्रषने भ्रपमे निरखने वेषि तो भ्रपने श्रापको खुद 
विदित हो जायगा । मै क्या क्या विचार करिया करता ह, कहाँ रहा करता हे, क्या 
सोचता रहता ह, ये सव परिणाम म्मपने श्रापको स्पष् होते ही है । इसीके मायने 


तो हि प्रप्यक्ष } 
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स्वपर चीती बात स्वको ही स्पष्ट-जोवके प्रदेशोमे ज्ञनावरणादिक 
कमं भी वटे, राग देष मोह विकारभी बैठेहै। पर राग द्वप मोह विकार त 
त्मारी समभमे नही श्राते, ये रागद्वेष महतो दहै ब्रमूतिकः, इनमे रूप, रस, गव 
स्पशं नही रै श्रौर ये ज्ञानावरणादिक श्र कमं मूतिक है, इनमे, रूप, रस, गध, स्पशं 
पाये जाते है । तो मुकाबलेमे स्थूल चीज हुई कम । रागद्रेप मोह श्रादिके विकार 
सूक्ष्म ह, पर ये रागद्टैष मोह विकार तो समस्मे श्रातेह पर ये कमं समभमे नही भाते 
ष्सका कारण क्या है ?-जौ बात दपर वीती है, जिसका खुदपरं प्रटेक है, वह यदि 
सुक्ष्म भीदहोतं शीघ्री समभमेभ्राजातीरहै। जो बात खुदपर वीतती है वह खुद 
को स्पष्र समभे श्राती ह 1 जैसे कि एक छोटासा कथानकं हो किं राजा मत्रीसे श्रड 
गया कि तू हमको श्राल्मा भ्रौर परमात्मा वता । तो मत्री वोला-महाराज केमसे कम 
८-१० वर्षं तो चाहिए समफानेके लिये, पटनेके लिये, प्रयोग करनेके लिए । तो राजा 
ते केहा-श्ररे मशी हमारे पासं इतना समय नही है। तो भध्री बोला श्रगर हमारा 
कसूर माफकरोतो हम एक सेकेन्डमे समाद कि श्रात्माश्रौर परमात्मा क्याहै 
राजाने कहा-भ्रच्छा तुम्हारा कसूर माफ । तो मत्रीने राजाका कोडा छीनकर १९ 
कोडा मारा । राजा चिल्लाकर कहता है श्रे रेरे भगवान । तो म्री बोला~श्रवे 
श्राप सम गए भ्रात्मा श्रौर पर्मात्मा । जिसने श्ररेरेरे बोला वहतो हैभ्रात्मा 
भ्र जिसे भगवान बोला वह्‌ 'है परमात्मा । तो इतनी जल्दी राजा क्यो समफ गया? 
क्योकि वह्‌ वात रदपर बीती । जो बात खुदपर वीतत्ती है वह्‌ स्प्र॒ समभमे रहती 
है । उस वातका स्पघ्र प्रत्यक्ष रहा करता है पर, यहाँ यह दा्णंनिक.न तो ज्ञानको 
त्यक्ष मानता हैन धृष श्रादिकेको प्रदयक्ष मानता है । इसका मतव्य यह्‌दहैकि जिस 
साने हमने जाना यह घट है पटहे श्रादिके। तो वहुज्ञानमेरा टीकहैयाहै भी 
जान । उसको समभनेके लिये हमे एक नया ज्ञान श्रौर बनाना पडता है । एसे ही स्ख 
को बात मानता है कि सुख तो होता है पर वह्‌ प्रत्यक्ष नही हेता । शायद इस बुद्धि 
से चलकर इस निणंयपर पटे हो कि वह सुख दु ख किनोको बताया नही जा सकत 
भ्रापको कोई पीडा हुई श्रौर हम कहे किं जरा उस पीडाफो हमारे हाथमे घरकर 
दिखादो, हम देख लें रि कितनी पीडा है तो क्या वह॒ पीडा किसीको दिखाई जा 
सकती है ? वह्‌ दिखाई नहीं जा सकती । उस दर्दका प्रत्यक्षतो ख्दको ही होताहै, 
पसे, ही ददं सुख दुख ज्ञान भ्रादिकका प्रत्यक्ष खुदको ही हो पात्ता है । श्चायद इस 
वजहसे कहते हो कि सुख श्रौर ज्ञान भ्रादिक प्रत्यक्ष नही हृभ्रा करते, लेकिन श्रपने 
प्रापमे गुजरने वाली वात श्रपने आ्रापक्रो ही श्रपने ही श्रन्दर प्रत्यक्षनदहो तो उस 
का कोई प्रभाव तो नदी बन सक्ता । जैसे ख होनेका प्रभाव है भ्रात्मसन्तोष वृधि, 
तोये सव प्रभावभीन वनेगे | इससे जो वात स्पघ्है सीधौहै, उसे श्रद्खीकार 
केर लो। 


शब्दके उच्चरणन करनेपर भी ज्ञाने रौर भ्रारमाके अ्रनुभवेकी उप- 





१५४ | परीक्षाप्रमूखसूशरवचनं 


लन्धि-मान लौ कि भ्ात्मामे जो प्ररिणामन होता है, शनक सुखका जिसका कि 
प्रभाव श्रनुग्रह श्रादिक पडता है वह्‌ प्रत्यक्षहोता हैत्तो जपे शब्दकेन वोलतेपर भी 
भपने भूस दख भ्रादिकेके श्रनूभवनमे रहृतेर्हैरेसे ही पदार्थका नामेन वेनेपर भी 
पदायका प्रत्यक्ष होता है । श्रपने ज्ञान म्रौरभ्ात्काश्म नामनतेनेपर भीश्षन्द ने 
उच्चारण करनेपर भी ज्ञानमभी श्रौर भ्रत्मा भी प्रनूमवमे रहा करतेर्हु। तो पहं 
तक यहे सिद्ध क्रिया गया किं सुख श्रादिक भाव प्रत्यक्ष होति ई। इसपर भ्रव शद्धूा- 
कार यह्‌ कर्ह्‌ रहादहैकि चेलो मानले कि सुख ्नादिककी प्रत्यक्षता होती है सेकिन 
वह प्रत्यक्षता भी तो प्रमाणसे हाती दहे उस ही भावसे नही होती । इस शद्धुाकारफा 
प्राश्य यह है किं जवं कभी हम किसी पदीर्थका जन करते हतो कमी कभी रेषा 
भी सोचने लगते र्हकफि यट मेराज्ञान सही हया नहीं, ्रौर उस क्लानको सही ठीक 
करनेके लिये हम दूसरान्ञान केरतेहैषेसे ही सुखतो हा गया, पर मुभे यह सुख 
हुमा है एेसा श्रनुभव वेनानेके लिये नया ज्ञान ठत्पन्न करना प्ता है। कष्ठ ठे 
टष्ि बनी जिससे शद्धाकार यहकई{ रहा किं जिस ज्ञाभसे हम पदार्थोकां जानते 
ज्ञान प्रत्यक्ष नही होता, भौर जिस सुखको हम भोगा फरते है वह युख भरी प्रत्यक्ष 
नही होता । श्रौर प्रत्यक्षहोभी जाय तो भ्रन्यं प्रमाण द्वारा प्रत्यक्ष हमा, स्वयनं 
होगा क्योकि स्व॑यमे स्वयकी क्रियाका विरोध है । क्या कुल्हाडी खुदका काट लेगी! 
वेया चाक्र खेदको छीलने लेगी ? स्वयका स्वथ कोट क्रिया नी वनातायो ही श्रान 
के स्वय प्रत्यक्ष वननेको क्रिमान वन सकेगी । 


स्वकी क्रियाका स्वमे ही उपलन्धिका दष्टान्त- यह शद्धाफार कह 
रहा है श्रौर उन टृष्रान्तोको खोड देता है जिस दृष्ठान्तसे यह्‌ सिद्ध होता कि खुदको 
क्रिया खुदमे हृश्रा करती, एसा भी टष्टान्त है जसे साप गोल मटोल बन गया, उसने 
पनी कुण्डल करली तो सापकी क्रिया खुदमे हृ६कि नही? भन्छा प्राग खुदको 
जलाकर खाक कर लेत्ती या नही ? तो श्रषने श्रापकी क्रिया श्रपने श्नापर्मे मी होती हं 
पेसे भी टघ्रान्त ई, उन्हे तो छोड दिया भ्रीर तथ्य देखो तो श्रपने श्रापकी क्रिया भ्रपने 
मेही होती है परमे नही होती । देगनैमे तो एेसा लगतादटै कि कुल्हाडीकी क्रिया 
काठपर हई पर एेत्ता नही दै । कुट्हाडीका ऊपर नीचे गाना, चिस जाना, रञ्च वद- 
लना, आ्ादिनजोभीक्तियायंहोरहीदहैवे कल्ाीमे हीहो रीर कद्ाडीसे बहर 
नहीं हो रहीं । इसमे विरोध कुछ नही है । तब यह्‌ कहौ कि सुख भ्रादिक प्रत्यक्ष तो 
होते किन्तु म्न्य प्रमाणोसे प्रत्यक्ष होते ई, यह बात बिल्कुल भ्रसगत रहै, प्रत्यक्षसे 
विरोध दहै! जसे कि धट भादिकं पदां जिनका कि स्वरूप हमने नहीं जाना, पी 
कया रखा है हम नही जानते, मगर पीछे जो कुं रखा है वह रखा ही है । पहितेसे 
रखा है 1 भ्रव हमने उस शरोर दृष्ठिदी भ्रौर हमारे ज्ञानमे वह चीज विदित हौ गयी 
कि यह्‌ चीज है इस तरह सुखे उत्पन्न नही हृभा करता 1 सुख भ्रत्यक नही श्रा करता 
कि वह सुख पहितेसे ही हृश्रा तंयार है । हैमने उसे जाना नही, भ्रव हम जानते ६ 
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तो इन्द्रियम सम्बन्ध करते है नवं वह ग्रहणमे आ्रातादहै ज्ञान या सुख, एेमी बात 
रोती दहै क्या," 


स्वव्यवसायित्वसे ही ज्ञानम प्रमाणताकी उपलच्धि- अंसे हेमको यहं 
ग्रत्मारी प्रत्यक्ष हो गयी तो श्रत्मारी तो पहिलेसे है ना, एेसी सूखकी तो वातं नही ह 
कि सुम पटिनेसे खेडा तयार चल रहा था पीछे हमने प्रत्यक्ष किया, यो नही हुत्रा 
करता, किन्त प्रथम ही प्रथम क्यो सुख हआ करता ? इष्रग्रौर ्रनिष्र विषयका श्नु 
भव करनेके वाद सुख श्रथवा दुख श्रपने ही प्रकादासे ्रपने ही भ्रापमे उदित हौ जातां 
है 1 ख होना, हमारे ज्ञाने श्राना, उसका प्रत्यक्ष रहन्यये सव वेरावर एक साथ 
चलते है, इन पदार्थोकी भाति नही कि यह्‌ पदाथं पहिलेसे उत्पन्न हो भौर कई घं 
गुजर जाये, बादमे हम उनका प्रत्यक्ष करं एेसे.युख प्रादिक नही हेतेर्हैः तोसाथदही 
साथ प्रत्यक्ष भी होता जाता है श्रौर उनसे श्रपने भ्रापको तुरन्त तृश्ि ग्रौर सन्तोप 
भी होता रहता है इस कारण यह वात्त सही है सो मानो किं सुख ज्ञान ये सव अ्रपने 
श्राप त्यक्ष हूश्रा करते हैभ्रौर वही जान प्रमाणदहै। जो स्ञान स्वन्यवसायी है श्रपने 
प्रापका भी निष्चय करता है | 


ज्लानसे ही ज्ञानका प्रत्यक्ष जिस च्चानसे हम पदार्थको जानते ह वह ज्ञान 
उमही ज्ञानफे द्वारा प्रत्यक्ष रहा करता है) श्र्थात्‌ उस ज्ञानका भान वना रहता 
है श्रौर इसी तरह जो सुख दू खश्रादिक परिणाम जीवमे उत्पन्न होते रहै वे परिणाम 
भी प्रत्यक्ष रहा केरते हँ प्रथि भानमे रहते है । भपनेको सूस तो हो जाय भ्रौर श्रपनी 
सममे न श्राये तो सुखका फल वेया पाया ? प्रसन्नता तो नही हुई, अदुग्रह तो नही 
बना, तो सुख भी अपने श्र पिको प्रत्यक्ष हृश्रा करता है 


स्वज्ञानको अरन्य श्रन्य ज्ञान द्वारा जाननेमे श्ननवस्थाकी उत्पत्ति चम 
पर शद्भाकारनें यह्‌ प्रापत्ति कीनतं' वह्‌ ज्ञान प्रत्यक्षे रहताहै श्रौर न युखप्रस्यक्ष 
मे रहता है श्रीर रहता है तो किसी दूसरे ज्ञानसे वहु जाना जात्ता है । सुग होता है। 
तो उस सुखकरा कराने वाला श्चान करने वाला एक नया ज्ञान श्रौर वेनता है, तव 
उस नये भ्रन्य ज्ञानसे प्रमाण॒से सुख श्रादिक प्रत्यक्षमेश्राते है श्रौर इस विषयमे 
भ्रापत्ति यह श्रात्ती है कि सुख श्रादिकको जाना हमने श्रन्य ऽमाएसे श्रौर वह प्रमाण 
भो जाना जायगा किसी भन्य प्रमारसे वह्‌ ज्ञान भी किसी श्रन्य ज्ञाने । इम तरह 
भननवस्था हो जायगी गौर दूसरी वात यह्‌ है कि जो भिच्ल प्रमाण द्वारा म्रहएमे श्रा 
रदा वह्‌ उत्कष् प्रसन्नता ग्राम सन्तोष नही वन सकता 1 


स्वसुखका स्वय न जाननेपर फलकी भ्रनुपलब्धि-- हमारा सुख तव भी 
पर्ट हता है उसो समय हमारा गुजारा है! प्रत्यत्त है, हम पर भानमे है श्नौर उस 
ही कानमे हेम मन्तोप करते हँ । भ्रनुग्रह मानते है । कही उस सूखको जाननेके लिये 
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नया ज्ञान वनानां मंडे तवे उसका फल यह तो तही देवा जात्ता । किसीभी भोग 
भोगनेके कार एसे नो सुख भ्रादिक होते हवे किसी दूसरे भ्रात्माको प्रसश्रतालादं, 
भ्रनूग्रह करदे एेसा तो नही होता । जिसमे सख परिणमन होता है वही तो उस सुख 
कालामतेत्ताहे कि दूसरा लेगा। तो जव तक श्रपना सु श्रपने श्रापफे मानमेन 
भ्राये तव तक उसका फल तो न भितेगा । अब यहु षश्द्धाकारयह वातत रखरहाहै 
कि दूसरेके सुख भ्रादिके भ्नुमान जन्य है इसलिये दूसरेको ब्रात्मसत्तोप नही मिलता 
प्रर श्रपना सुख भ्रपने प्रत्यक्षगभ्य है इसत कारण श्रपने भ्रापमे उसका सन्तोप बसता 
है त्तो यह भी बात यो सारभुतन वनेगी किं हमारे सुखको जसे हम प्रत्यक्ष करके 
नानत्ते है एसे योगिराज सर्वदेव प्रभु मी उस ¶ृखको प्रत्यक्ष करदे ! केवत श्ञानके 
दरारातो कोद मी चीज वच न जाय, ज्ानमे न श्राये तो वहाँ भी सतोप श्रनुमानहो 
जाना चाहिए क्योकि जंसे हेम श्रपने सुखको प्रत्यक्षे ते एसे ही शर्व्देव प्रमु 
योगीश्वरः भी सबके सुखको प्रत्यक्षमे लेते रहै । शायद यः केहां किं नहीं भ्रपनाही 
सुख है वही भरनूग्रह करता है, दश्च करता है दूसरेका सुख नही यह्‌ बात कहना यो 
व्यथं है किं जव सुखश्रोरदु ख वित्कुल न्यारे न्यारे पदार्थं लगने लभते क्या उनमे 
वह्‌ सुख किसी भ्रन्य प्रमारके द्वारा ग्रहएमे भ्राता है ठेसा मानते तो यहं भी सिद्ध 
नही कर सकते फि यह्‌ सखमेरा है, - 


सुखक भ्रात्मस्वरूपसे भअ्रभिन्नताके सिद्धि- प्रथम तो वह सुख भरात्म- 
स्वरूपसे ।मन्न माना, दूसरेके ¶ुखको किसी अन्य ज्ञानके हारा निदिति माना तो तुम 
यह्‌ कमे कह सकते हो कि यहे सुख मेरा है ? यदि सुल हमारा परिणमन है यो मानो 
तो श्रौर श्रपने भ्रापपर वीतने वाली वात है यो मानो तवं कहु सकते हो छ यह सुख 
मेरा है, तथ्परये गिर जानेपर स्वल्प जमाह वेसर भनेर्मे न वेनेपरयः मी सिद्ध नही 
कर सुकते किं यह्‌ सुष्व मेरादै, यह्‌ ज्ञानमेराहै 1 वह्‌ सख क्या श्रात्मका गुणै, 
दसलिए भ्रात्माका मानते हो ? सुखं भ्रात्माका कायं है कपा इसलिए धभुखको भात्मा 
का मानते ? या मृखंभ्रामसेश्मादेयहै? जं4 गागरमे पानी 1 पानी भ्रचेय है गागर 
भ्राघार ३, एसे ही क्या मूख भ्रदेय है मौर भ्रात्मा श्राधार है । इसलिये सुखको 
श्रात्माक, कृते हो ? भ्रथवा उस भ्रात्मामे ही मूसे वहू मुख उत्पन्न हमरा है इस 
कारण सुखको श्रात्माका वताते । यो सुख श्रात्मा कंसे है? इस सिद्धिके लिए ५ 
विकल्प उठाये गए ई । भ्रव उनका क्रमसे वर्णन सुनो । सुल भ्रात्माका भ्रात्मगुण होने 
के कारणा तुम सिद्ध नही कर सक्ते । क्योकि सख भ्रोर भ्रात्मा ये बिल्कुल न्यारी 
त्यारी चीजे ह । है नही, पर यह दर्षन मानता है जिसकी चर्चा चल रही है । ज्ञान 
भी जुदा है, सुल मी जुदा है, श्रात्मा जुदा है । एसा जो कहा करते हँ उनको कहा जा 
रहा है कि जन सुख न्याराहै, ्रत्मान्याराह तो यदहं कंसे कट्‌ सकते किं सुख प्रात्मा 
कागुणा है । भाकादा भ्रादिकेकान ही हैया भ्रन्य श्रात्माका नही है । जव हमारा 
भुख हमारेसे न्थारा है तो कमे हम करेगे कि यह सूल हनारा है ? कोई कटं बठेगा 


पष्ठमागं ॥ १५७ 


दि यह यमतत आकदाका है, यह्‌ सुखतो किसी विदेशमे रहने वाने भ्रार्माका हे । 
नो गृण हेनेकेः कारए मृवको गुण मान करके श्रा्माका सिद नही कर्‌ सकते कंयोकि 
य दाना भिःगन भरन तत्तत ६1 


मृख श्रात्माकां कार्यं - यदि यह्‌ कहो कि भ्रात्माका कायं है यह्‌ सृख इस 
कारणा प्रा मा कटेलाता ड । यदा यह्‌ लिढ करवाया जा रहा है करि यह्‌ सख भ्राता 
षाह 1 पर कप मिद्ध करलोये भदवादीनन जो मानते ज्ञान न्यारा, प्रात्मा च्यारा, 
ए्रणन्यारा। तां यह्‌ न सुख भात्माकाहै यह्‌तो नही सिद्ध कर सक्ते, तो भ्रात्मा 
पा कायर म्‌ हस कारण सृखको भ्रात्माका वततेहोतो कटा जाता करि यहं सुख 
भ्राता कायं है! जव स्‌सभ्राप्माते भिन्न तेतत्वहैतो यह्‌ सुख भ्रात्माका ही कायं है, 
यष पमे ममम? यदियौ सममादो कि भात्माके होनेपर सृख होता है \ 


रुखका समवाविकारण प्रात्मा - इस कारण सृख श्रत्माका कयं तो 
शोय भी चिरोपे कहा जा सकता रै कि श्राकाशके होनेपर सुख होतादटै इस कारण 
मुख पावाश्न्ा द + मृष प्रात्माकोी चीज है, यह्‌ दृष्टि मही वन रही भेदवादियोपे 1 
पदि यह पह रि प्रका तो एक निमित्तकारण है, इस कारण भ्राक्राशका कायं नही 
धमा भक्ते! तो यह्‌ वान प्रातममि मान सो । ्रात्मा भी निमित्तकारण ई । षाङ्खा- 
भार करता ६--नही, प्रास्मा तो समवायकारण है समवाय कारके विना कार्य 
उत्पत नदी दता श्रीर्‌ श्रकद्यि निमितचक्रारस है, समवाय कारणा उपादानकी त रहं 
एमा ६, निग्न पायं मिला द्रा हो उसे समवाय कारण कहते ह । तो अ्रत्माकां 
गू रै, श्रात्मा समवाय कार्ण रै । श्राकाच् श्रादिक तो समवाय पह है, कोई इसके 
नार षहदे ता सुखफा समराय कारण श्राक्राया है, ्रात्मा नही । तो सुखको 
पामाका तत्य माननेपर यह्‌ निद नहीं कर सकते कि यह सुख आत्माका है । यदि 
यरे पे फ सुगकौी निददता प्रात्मामेद्ै इस फारणं सूतक समवाय कारण है, 
दमिन्‌ दारण र, जिने चूत उदम होता ह पेसाकारण श्रात्मादहीरै)तो य ह्‌ 
धा दोर री, पवो दे कायकौ निकटनासे तो यह भी जानकारी है भ्रात्मा जैसे 
पाका हमा रताद ना, समर जनह र्टलाहैनाःप्सेही सका ्रातसाभी सव 
स्मह स्प द, णकः व्याप) मच जमर रहना है, फिर नम्वका समाय कारण जिसमे 
सुश्च भने पद प्राहमा दै ६, माका नही है यह्‌ कैम सिद्ध कर समते ? 


शृ एव लानम्प परिणमन स्ात्माके कायं -मतलद यह दै कि सख 
यार्न सो प्राम्माङे परिमन, प्रात्माके कारा श्नौर पुकि भ्रात्माके काम ह 
पतिर शमाफाषल दे धनि करने, पिन्नु हे न मानकर मस #ी श्रीर ज न 
प कासाम्‌ पटरए जुष मयने तिमा जायतो यहे भो सदने पिया जा मकपा क्रि 
५ श साश्रामो ह, मदि योग्यता पान्‌ फलो नो जैषो योस्या भरात्मामे है वसी 
५ परऽ छरमदश्मे 1 देति ' ङंन्यामनपे वन्नृका स्वप इस भाति 
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चताया है कि प्रत्येक पदा्थंर्हश्रौगजववेहैँतो कोन कईरवभाव लिए हण ह} 
श्रीर यह्‌ स्वभावहि तो एक रूप लेकिन भेदनग्यवहारथे हम उमे नाना रूपमे भी ।नरवं 
सकेते । वह्‌ ही कटलाता गृण । वस्तु जपे शाश्वत है, सदाकालं रहता है । 


गुण, रक्त, स्वभावके त्रिकाल स्थायित्व इमी एकार वहु गृख भी, 
दाक्ति भो, वस्तुका स्वभाव भो ये सदाकाल रहा ऽरते है ओर, वरतुगन एमा ५माव 
है किं वहु निरन्तरभी किसीन किसी श्रवस्थामे रहता, सो ण्रप्येक गृण अपनी नवीने 
नवीन श्रवस्था वनाते चले जते ह । चाह वे ्रवस्थायें समान समान वने या दिषम 
वने तो व्ह फहलाया प्रथयि । यो गृण श्रौर पर्ययकानोन्रावाररहै द्रव्य है उस 
दरव्यसे यह गणन्पारादहै या भ्रभिघ्रदहै। तो श्रनेकं ददोन ेसा मानते कि पदाथकी 
वह दाक्ति, पदार्थके वे गुण, पदाथके वे पररिरामन पदार्थे न्यारे ह । तो जव वे फदाय 
ते न्यारेहो गए गृरातो यह कते कटा जा सकता कि यह्‌ गुरा इस पदार्थका है? 
हसी सिलसिलेमे ग्खमभ्रौरज्ञानकोये न्यारा वतारहै हतो न्यारा माननेपर यह कंसे 
सिद्ध होगा किं यह्‌ सुख श्रात्माका है ? मौर जिसमे सुख होता है उसको सन्तोप हौ 
नो फिर उस सतोपका मी कोई प्रवघ न वन सकेगा | सुखभीकहीनहो, जव सव 
म्रात्मावोसे जृदा हतो सुख कंसे हुग्रा 2 कई व्यवस्था नही बन सक्ती । 


भ्रात्मामे श्रपने लिये भ्रपने हारा सुखोत्पादफृत्व यदि कहो कि भ्रात्मा 
प्रात्मामे श्रपने ्रापके लिये सुखको उत्पन्न करनेकी सामथ्यं है भ्राकाश भ्रादिक्मे नही 
# ¦ यह वाततोयोन बन सकेगी किं जव सुख श्रात्मासे श्रत्यन्त भिन्न मान लोगे 
#ौ भ्रात्मामे ही भ्रपने लिये सुक्को उत्पन्न केरनेकी सामथ्यं है यह्‌ कसे कहा जा सक ता 
क डयो कहदे कि सुखको उत्पन्न केरनेकी भ्राकाक्षमे सामथ्य है श्रीर फिर भआमाकी 
प्रह सामर्थ्य मी भ्रपने भ्रात्मासे भिक्नहैतो यह सामभ्य भी श्रात्मामे है कि भ्रन्यकी 
सही है यह्‌ भी विमाग नही वन सकता । देखिये जसे जब कोई व्वा रूढ जाता है तौ 
उसे कोई कुछ भी दे तो वह उसे भट फक देता है, वह प्रसन्न नहीं रहना चाहता ए 
डी जव भेदका एकान्त केर लिया तो वह भी किसीको श्रपना नही मानता । उनके तो 
रही हठ रहती है कि मै सवसे न्यारा हँ । श्रात्ममे सामथ्यं है ठेसी कि सुखको उत्पन्न 
करले, तो वह सामथ्यं भी तो जुदी है भरात्मासे । कृ सिद्धि नही हो सकती । किसी 
त्पमे किसी टृष्िमे जरा भी गु जायश्च निकले श्रौर उसको सर्वथा एक मतं ॒सान य] 
नै, वहीसे फिर एकान्तवाद ददन हो जाता है । ज्ञान श्रात्मसे न्यारा है मगर कहुनेके 
नये समानेके लिये ज्ञानका नाम ज्ञान है श्रात्माक्ा नाम श्रात्मा है। जन एक 
गुण है, श्रात्मकी एक व्रिकेषता हे 1 ब्रारमा एक पदां है । थोडसा कुछ भेदरूपसे 
ममन लिए गु जायशशच हौ नही भ्रौर एकान्त भेद मान ले, ज्ञान श्रत्माका है ही 
नही श्रत्यन्त भिन्न हतो वह एकाग्र वन गया । भौर, इस तरहं तो वहूतसी वातं 
गनोचतते । शरीरका स्प । तो रूप श्रौर क्चरीर वया न्यारेन्यारेहो गये 


$ 


पप्र भाग ॥ १५६ 


प्रत्येक वस्तुक श्रनेक गुणात्मकताकी सिद्धि - भौर देखिये एक दषस 
सममनेके लिए स्य शरीरसे न्यारा है क्योकि शरीर केवल स्प मात्र तही दहै, इसमे 
रस भीदहै,गधमभीहै. स्पशं मीहैःश्रौरम्मौर भी वहत सी वातंहै वे सव रूप शरीर 
है शरीरस्प मात्र नोर्ह! इस कारणरूप एकगणदहैशरीरका। इतनातोभेद 
समभे भ्राया, पर वस्तु न्यारे-न्यरे हो जायें लोरूप यह्‌ धरा,शरीरयहधघरायो 
न्यारे न्यारे हो जार्ये, यह वात नहो है । यहा छोटे वच्चाको प्रसन्न करनेके लिये दादी 
प्रौर नानी ये ज्यादा गप्पे मारा करतीरहै। तो एक वार हमारी दादीजी बोली - 
चच्चा 1 पहिले जमानेमे यह्‌ हिर गथा जात्ता था, सो पंच निकलें लिया, भ्रागे रख 
लिया श्रौर गथ लियाशिरमे लगा लिया श्रौर पेच लगा दिया । तो एकं भान उस्सेले 
सकते किं तिलक सहनन भी होता है रौर एक हीमे दूसरी हटडीके जलानेमे कीलिर्यां 
काम करती हैँ । शायद सुन रखा हो कीलक सहनन, उसी धृनमे बात बतायीहा , 
्सिही इस दद्धकी एक गप्प है - ज्ञान श्रात्मासे श्रलग है, उमे सम्हाललें फिर श्रात्मा 
मे फिट करलं तवं म्रात्मा ज्ञानी बनना । उसी तरहक गप्प है -सुख भी भ्राटम्से 
न्यारा है, उसे ग्रहण करलो, अ्रात्मामे फिट करलो । अरे, न्यारा कहूसि है, एक कहन 
माच्रको स्यारा है समग्छानेके लिये, पर वस्तु न्यारी हो यह कंसे वन सकता है ? प्रत्येक 
वस्तु स्वभावमान्र होती दे! 


स्वभावलूपता वस्तुका प्राण स्वभावको छोडकर वम्तु श्रौर क्या ? 
तो ज्ञानं रौर सुख भआत्माके जान भ्रौर भ्रानन्द गृणके परिणमन ह । भले ही जैसे कोई 
मनुष्य घरसे वाहूर किसी कामके लिये दौडकर जाय लालचवश्च श्रौर दरवाजेका कोई 
हिस्सा दिरपर लग जाय आर न मालुम पडे क्योकि वाह्य पदार्थ॑की तृप्णामे वह उस 
श्रोरभागाजा रहाहेः न मालूम पडे, फिर भी चोट तो उसके शिरपर श्रायी टै । उस 
समय न मालूम पड, किन्तु थोडी देरके वादमे तो मालूम ही ष्डेगा जवकि पता 
पडेगा किं श्रोह्‌ ! यहतोक्षिरमे खूनलगादहै। बह वाततोन्दृदपर वीती रहै, उसे 
को दूसरा वेया समाये, वह॒ तो खुद समभ नेगा, एेसे ही ज्ञान ओ्रौर सुखये सव 
सवुदपर ही तो वतते है, खुदके श्रात्माङेहीतो परिणमनरहै। भवे ही किसी बाहरी 
उपयोगके कारण इस मरोर ध्यान नदे,परनजो खुदपर वीतते ह सुखे दुख श्रादिक 
उनका प्रत्यक्ष स्वयको हूभा करता है । एसा नहीदहै कि सुखश्रौर ज्ञान न्यारेहो, 
ग्रात्मा न्यारा हो, फिर ात्मामे सुख श्रौर ज्ञानका समवाय वनाया जाय, सम्वन्घं 
वनाया जाय । समवाय प्रौर कद्ध चीज नही है । 


तादात्म्य एव सयोग सम्वन्धको साथकता- सम्बन्ध दो प्रकारके है ना- 
एक सयोग एक तादात्म्य तादात्म्य कहना मात्र है, वह्‌ भी पदार्थका स्वरूप है । ज॑से 
प्रग्निमे गर्मी यह्‌ है तादारम्य सम्बन्व । श्रौर घडेर्मे चने, यह्‌ तादात्म्य सम्बन्व नही 
दै। तोज्ञान श्रौर सुखका सम्बन्वे भ्रात्मामे तादात्म्यमे दै, सयोयसे नहीटहै। वो 
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जव शुखका भ्रात्मामं जुदा मानिमेतेतो पः मिद्धनती केर सकने त्रि थ नुप मयात्मा 
फाटै, यहमृणम्रा मा तायं है, गह श्रनय माद्रमे नहीं चने समक्न । शायद यह 
कटो फि श्रात्माका श्रमावहूुतो मुका मी भ्रमविष्ट जायगा, प्म कार्मा सूम 
प्रात्मष्का पतय ठ तो भाई श्रासातो हेता रहता है, मवव्यापी ३, उमका पए) 
श्रभाव ही नरी रः मक्ता । जसे श्राकफणिमा कमी श्रमावही नही वरन मक्तापसं 
ही प्रात्माफा नी प्रभाय नही कन मकमा! नी सुम श्रात्माफा कायं है श्राक्ाणका 
नही ह पट्‌ वात णस निद्ध यरय 7? समवाय मम्बन्य तं, बृद्धषीजे न्हीहै, श्य 
कारणा यह वातमान लोकि भ्रात्मामे क्ञानिश्राद्शाकै परिणमनमे वनता हैश्रौर 
प्रस्वः जान होते ही ६। श्रात्माफा श्रन्यमे भान वनाम वाला प्रत्यत करने वाता 
होता ६, एसे दही सुख भी प्रात्मामे होता ह प्रर श्रातमाफा भाव केराताहूश्रा दत्त ?1 








स्यके ज्ञान श्री मुख श्रादिक्षीस्व हाराही प्रयत्वकी सिद्धि- ्रषना 
सुप समर्भमेके लिए हमे कोई नया जान वनानाषडनादहै क्या? श्रयवा टम किं सी 
पदार्थफः) जानते है त्तो जिन्न शाने हमने जाना उस्नं ्ानेकौ चमक वनानेके निए हम 
नया ज्ञान बनाना पडेगा ? श्रे, वह्‌ भान भौर सुख स्वय ही पैनी प्रकृतिको सिए हृए 
है कि स्वय स्वयके द्वारा प्रत्यक्षमे रहा क्रतेदटै, शस कारणा न्नानको स्वव्यवमायी 
मानो । ज्ञान स्वपर प्रफाञ्चक है, श्रपने श्रापको मी जानताहै श्रौर १रपदाथकिोमी 
जानता है । प्रसमेसे स्वका भो जानता है, इसका कु दा्शनिकोने निपेष किया था । 
उम प्रस्धमे यह्‌ सिद्ध किसाजार्हाहै कि ज्ञान स्वका भी व्यवसायी है 1 यदि स्वका 
निखाय न रमं तो परफा भी निशंय यह क्ञाने नही कर सकता । ज्ञानं स्वका प्रकाश 
नही कर्ता श्र्यात्‌ कान ज्ञानको नही जानता 1 यहां सिद्ध कैरते हुए शद्धाकारने यहा 
नक कट्‌ डाला कि श्रात्मामे जौ सुख उत्पन्न होता है उस घुखका जौ ज्ञान चलता है 
वह भी भानमे नहीं है, प्रस्यक्ष नही । तो दम वातपर यह प्रापत्तिदी गयीथीकि 
म्टारा सुख भाने नही रहता श्रःर भिन्न भी मानते भ्रात्मा जुदा है सख चुदा है, 
गौ फिर यह्‌ सुख भ्रात्माका है यह्‌ कंसे निरय कियाजा सक्ता ह ? यदि यहु कहा 
के सख श्रात्मामे पाया जाता है, सुख भ्रात्मा मे प्राघेय इ, ्रात्मा श्राधार है" इस 
वचार श्रावय सम्बन्धके कारण यह कहा जा सकेगा कि भुख भ्राप्माका है! तो 
ाेयका श्रथं वृया है । श्राघेय मायने क्या, सुका श्रात्मामे सम्बय हो जाता हैः एक 
कं मिल जाता है श्रथवा उसका तादात्म्य हो जाता है, या भराट्मामे सुख प्रकट ही 
ने माच्का नाम भ्राधेय कहोगे ? ये तीन विकल्प किए समवय सम्बन्ध तो कोद 


गेज ही नही । यातो होता दै सयोगता होता दै । तादात्म्य | 


ग्रात्मा श्रौर ज्ञानके तादाटयरकी सिद्धि - जसे श्रात्मा्मे ज्ञान स योगसे ह 
1 तादातम्यसे ? सयोग तो होते ह भिन्न भिन्न दो चीजोमे भीर तादात्म्य होता है कि 
क़ ही पाये स्वरूपे । जैसे अग्निका गर्मीसि तादात्म्य है सयो नही है भौर 





पद्रुभाग ॥ १६१ 


च\कीका वस्तुसे सयग है तादात्म्य नही! तो समवाय नाम्की तीसरी भौर क्या चीज 
है ? तादात्य कहु गै तौ तुम्हारे सिद्धान्तसे विरोध प्रायगा । जंसे भ्रात्मामे सुख. तादा- 
त्म्यरूपसे है । तादात्म्य उसे कहते है जो इस ही पदाधका स्वरूप हं”, सदा रद । 


तादात्म्यके पकारत्वकी सिद्धि- तादात्म्य दो तर्हसे होता है! एकतो 
श्रनादि कालसे अनन्तं काल तकं सदा रहे उसका सम्बन्ध, एक श्रच्यन्त शादवत्‌ तादा- 
स्य भ्रौर एक वतंमान काल तादात्म्य । जसे भ्रात्मामे क्रोधभाव जगातो क्रोध भ्रात्मा 
मे सयोगसेतो है नही क्योकि सथोग होत्ताहैदो पदार्थोका | क्रोध नामका पदाय 
ग्रलग हो, आत्मा श्रलगहो, एेसी दो चीजे भ्रलगतोह नही) क्रोष जुदी चीजहं, 
जये चेमा घडी वगैरह ! इस प्रकार क्रोध कोई श्रन्य वस्तु हो श्रौर अत्मा श्रन्य पदां 
हय ठेसा नही है, किन्तु कमेदियका निमित्त पाकर शअ्रान्मामे कर्मव्िकार जगा दहै वह्‌ ह 
क्रोध । तो करोधका श्रात्मासे तादात्म्य सम्बन्ध है लेकिन प्रात्मामे सदा नही रहता 
इमलिये तादात्म्य होकर भी क्षणिक सम्बन्ध है रौर शेन शक्तिक्रा श्रात्मामे तादास्म्य 
होकर धव सम्बन्ध है। तादात्म्यदो प्रकारके हैएक धर वश्रौर एक क्षिक । तो 
मुच जो ह म्रत्मामे, तादत्म्यलूपसे है किन्तु क्षशिक है । कुछ समयको मख हभा उस 
केवाददुखरहो सक्तादहै। यदि वह सूखहुभ्रा तो भ्रात्मामे, म्रत्माकाही परिणमन 
हुश्रा, परन्तु सदाके लिये नही टिके सकता, तादात्म्य भी नही मान सकता सुखका 
भ्रोर्‌ श्रत्मामे क्योकि तुम्हारे मत्से श्रापदा है) 


श्रात्माके अ्रानन्दस्वभावका त्रिकालवतित्व-जंन दक्षन तो गानता 
है । यदि यह कहो करि श्रात्मामे मुख प्रकट हूर" यह सुखकी श्राचेयताहैतो भाई 
जेमे समरत ्रत्मान्यारे्है एेसेही श्राकाश्च श्रादिक भीन्यारे हतो सुख श्रात्मापे 
ही प्रकरटहोता यह कैसे कहा जाय ? हम कह दे कि भाकाश्मे प्रकट हुश्रा । तव सुखं 
सिर चीजे है, श्रात्मा भिन्न वस्तु है ्रौर श्रात्मा भौ व्यापक श्राकाशमभी व्यागक है 
पर सुख श्रात्मापरे ही प्रकट हूभ्रा यह्‌ केसे कहोगे कि श्राकादामे प्रकट हरा तो यह्‌ कहो 
करि माग्यव्ञ यह नियम है! जो सुख श्रपने माग्यसे पैदा करिया गगरा है वह सुख 
उस श्रात्माका है, श्रौर, दूसरोका पृख तो जिनके भाग्यसे प्रकट हुम्रा वहं सुखभेरा है 
यहु भी कहना ठीक नही । भाग्य भी श्रात्माका है यहुभी तो परहिते सिद्ध करो) 
माग्यमीडुदाहै। हर एक वस्तुका जिसमे जसा जरासा भ्रन्तर दिखाई दे, तुरन्त 
भेदको मान ले उसके यहाँ तो कुं भी सिद्धि नही है । श्रात्मामे ज्ञान है, मुख है षर 
सानका जो स्वभाव है वह्‌ तो ब्रात्मामे शाइ्वत श्रमेद है भौर श्रानन्दका वहुजे स्व 
भाव है वह्‌ मी श्रात्मामे सदाकालं रहता है , 

विपरीते श्रभिप्रायही वलेशका हेतु - भव ज्ञान श्रौरभ्र.नन्द स्वभाव 
का परिरमन यह कोई समयपर हेता है श्रौर फिर दूसरे क्षरामे दूसरा परिणमन होने 
लगता है । तो प्रत्येक पदाथ श्रपने गुण पर्ययरूप रहते है, न गृण उससे श्रलगदहै, न 
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पयय उससे श्रलग है, योश्रत्भी तो तुम सिद्ध नही कर सकते । तव॒ भेदबादका 
एकान्त लिया । यदि कहो कि जो भरटणसृख दु खको उत्पन्न करता ह तो इससं इतरे 
तरा दोप होता हि) सके वाद यह सममे श्रायगा कि सुख दस म्राप्माका है त्व 
यह्‌ कह सके किं भाग्य इस प्रत्माका है । शायद यह कद्र कि जियक्रो श्रदधासे प्रहु 
किया गयाद्रय गृण कर जिक्च भाग्यको पैदा करे वहमेरादैतो उसमे भी वही 
दोप है, श्रत्यन्त मिन्नदहैतो यह ष्ठि प्रपते श्रात्माफी है यह भी कसे सिद्ध कर सकते, 
तो प्रयोजन यह हैकिजोवातदहो तो सीधीसी उपे न मानकर श्रपनी दार्चनिकता 
छटिनेके लिये लोकमे श्रपनेको कु ॒विश्चिप्र वतानेके लिये जो अनाप सनाप धारणा 
चना ली जाती है वे इस जीवको क्लेशङे कारण है। जत्र तके तत्त्वज्नान नही जगता 
तव तक जीव को ह्ातका मागं नही मिलता! 


ज्ञानका काये जानन मात्र-श्रपने श्रापकौ यथारं श्रद्धा करो। मज्ान 
स्वरूप है, ज्ञान मेरा स्वमाव है । जानना मेराकामदहै। मै हर समय जाननेमे तो 
स्वतत्र हु, जानना ही मेरा सही काम है । दसके भ्रागे भौर कख मेरा काम नहीह। 
ग किसी षदार्थक्ो करता नही, ओ किसी पदार्थको भोगता नही फिर जव मेरा 
किसी पदा्थंसे न कतु स्वका सम्बन्ध नं भोक्तृत्वका सम्बन्धटेसैदही दूसरे जीव न 
उसे कध कर सक्ते न उसे कुं मोग॒सकते, जव सा परस्परमे श्रत्यन्त लगाव है, 
फिर सम्बन्धं मानना कि दुनियामे मेरा कहीं कुशं ह यह मूढनाका परिणाम हैकि 
नही ? श्रवा इस भ्रसार ससारमे इन मायामय जीवोसे मनुभ्योसे भ्रपनी प्रशसा 
चाहना नाम चाह्ना बडप्पन चाहना यह सब मूढता है कि नही † 





सर्वज्ञ वीतराग श्रानन्दमय, श्रात्मा- भ्ररे सवसे निराला ज्ञानस्वरूप यह 
विष मै ही भ्रपना मविष्य वनाने वाला ह, अपनी पृष्ठि करने वाला ह । भगवानका 
गु तो इसलिये गाते ह कि भगवान दै शुद्ध पवित्र, उनके ज्ञानम सारा विद्व ज्ञात 
है, रागद्धे प उनके रच नही है, मोहका सर्वथा श्रभाव है, एेसे पवित्र भ्रात्मा ह भगवान 
उन भगवानकी भक्तिमे हमे भरयने भके स्वरूपकी सुव होती है, भरोह । रसे 
निर्दोष वीतराग सर्वज्ञ पवित्र भ्रानन्दमय मेरा स्वरूप है । यहं स्वरूप यदि घ्यानमे 
रहै तो इस जीवको क्र नही है । 

प्रात्माके करने योग्य कायं - जिन जीवोकरा हम विकल्प करते ह । जिन 
जीवोसे हम प्रतीति भ्रौर मोह फरते है, परिस्थितिवश हो कुं जाय लेकिन तथ्यं यह्‌ 
है कि भ्रपने स्वरूपसे विगकर केवल वहाँ विकल्प ही कियाजा रहाहै। कुक्रिया 
जा रहा है! कुद्ध किया नही जा रहा, कोई पुरुष दूसरोसे स्नेह नही कर सकत, वहं 
श्रयते श्रापके प्रदेशोमे ही सहका परिणाम वनाये रहता है । स्नेहका परिणाम बनाने 
प्र भी उस जीवसे यह न्यारा ही ह 1 प्रत्येक पदार्थ श्रपने श्रापमे भ्रपना १रिणएमन 
कर रहै ई । सभीके साथ भागय लया है । समी श्रपते भ्रपने कर्मोदयके अनुार यख 





पप्रभाग ॥ १६३ 


भथवा दसं पपर । कोई किस्तीको दखदुख देने वालानदहीदह्‌ । मोहक्श द्रप्र चुद्धि 
श्रौर भ्रनिप्र वुद्धि करके यह्‌ जीव श्रपने श्रापमे क्लेक्ष मचतादै ! दु.ख होना रहता 
दै । श्रे त्ताच्ष्रा रहो ना, जिसका जसा भाय है जिसका जसा परिणएामन है उक्ष 
का उसके भ्रनुसार होता है 1 इस जगतमे करनेका काम क्यार? जोमेरे लिये लाभ 
केरे, बुद्ध ठीके निरणंयत्तो करो | श्राज वडा पृष्यकां उदय है, प्रष्छे घरानेमे उत्पन्न 
हुए, शासनं उत्तम भिला, सत्सग मिला है, सारी वतिं ठीक है, पर जरा भ्रपने श्रापके 
वारेमे पेमा तो विचार करो कि मेरे करने लायकं दप जगत्तमे कौनसा काम है? 
जिप्के कर लेनेत्ते फिर सत्तोप मिले, श्रानन्दे मिले श्रौर यह्‌ विदवास रहे पि 
भ्रव भविष्यमे मँ इससे नीचेकी त्थितिमे न भिषग ¦ 


धन वेभवकी वृद्धिकी चाहहीदुखकाहेतु -णेसा कौन काय है सो 
वेतावो ? धन वँभवका सचय कर लेना यह तो लाभकारी कर्यं नही है । धनके सचय 
होनेपर भी णान्ति तो नही भिलक्ती । उसके कारण शान्ति मिलतीषहटोतो वतावो ? 
शान्तिक वह तरीकाही नही है। मोह लगा है इसलिए दुग्वी मी होते जाते श्रौर सक्त 
भी मात्ते जाते । जंमे तीखी चरफरी लाल मिचं खाति जाते है, सौ-पी करते जाते है, 
श्रखसे श्रसू भी गिरते जतिरहैफिर मी कहते ह कफि मूके रौर चाहिए लाल मिर्च । 
प्मेही इस मोहे कारस दुखी मी होते जते श्रौर उसीमे सुन्व भी मानते जाते है। 
तो एेसा एक नियन्त्रण चने, श्रपने ्रापको दसा सयत रते कोड कि यह मै प्रासा लो 
इतने ही स्वरूपे तो हुं इसमे बाहरमे नही ह, बाहरजो कुचं है चे भी सव पूरे पूरे 
हँ कोई श्रवुरा नही है 1 किंन कित्तना ही मोह करो उसको सुखी वनानेके लिए, 
पर भाग्यमे नही दहै तो कौन सुची होनेका निमित्त वन सकेगा ? यहां एके दप्रान्त 
है । एक राजाका लडका था, लेकिन पुण्य पत्ले न था । ज्यो उयो वडा होता गया, 
राज्यमे भ्रापत्ति श्राने लगौ । प्रजानि राजसे निवेदन किया ! जवसे श्रपका पुत्र हश्रा 
है तवसे राज्यभरमे विप्लव है, सच प्रजाजन हैरान है, तो उसे भ्रलग कर दिया) 
किन्तु साथमे यह दुलीनहोतो गाडीमर सामान रौर पैसा खजाना श्रादिक सव 
चीचं लदा दिया श्रौर देरमे बाहर निकाल दिया 1 सेकरिन उसका उदय नकुल नं 
थासो सारा घन श्राय चन गयी, भ्रनाजके चोरोमे चछिद्रहो गया, सारा श्रनाज धिखर 
गया । पुण्योदय न हौ तो कितना ही किसके सुखी हनेका उपाय करसे सुखो नही 
हो सकता । सूखी होने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नही है ! उसका ही उदय हो तो सुखी 
हौ सक्ताहै। तो दस घन वैमवसे शान्ति नही प्र होती है बल्कि जितना बहवो 
उतनी ही अर्न्ति बढती जादी है ओौर किर यह्‌ उपाय नरी करता करि देखो यह 
वढ गया घन दरसानिए श्रजञान्ति बढ गयी, अनयं चढ़ गया, तृष्णा वड गभी ! त्तो सं 
घन वंभवके परिमाणा करले कि हम इससे श्रःधक प्रप पास न रेमे । इसमे भ्रधिकं 
हो गयातो दान कर देगे 1 य्‌ कोई वेडी वात नही | 


परिग्रहके त्यागभावमे सुखकी उपलन्धि - परहिणे समयमे श्रनेक वाद. 


१६४ | परीक्षामुखसूत्रभ्रवचन 


शाहपसेभी हृएकरि टोपी सीकर, खेत जोतकर या कुं चीज वनाकर उससे जो 
प्रामदनी हद उस्षसे श्रपने परिवारका पेट भरते थे, लोग पृदधते किं यहु करोडोका 
वभव किस लिये है? तो उनका उत्तर था कि यहु सव वभव प्रजाजनोसे टैक्मे 
भ्रायाह सो यह्‌ सथ धन जाक है, इसको द्ूनेका हमे भरविकार नही है । एसेमी 
राजा हए ह । 7या गृहस्थजन इतना नही कर सकते कि जितनेमे खूव मौ जसे जिन्दगी 
व्यतीत हो रही है उतनेका परिमाण वना लं, उससे श्रगे जो कु वटे उसका दातं 
करे ? क्या कोई भूखे मर रहे है, क्या किसीके रोटियोकी कमी है, मगर धून एक 
एेसो वन गयी है किरम धनका श्रधिकाधिक सचय करनु । इस धन वंभव्रका सचय 
किसिलिये किया जारहादहै " इकीलिये कि लोकमे मेरी इक्जत वने, म धनी कटु 
लाऊ । यही तो धन सचयकां उद्य है, पेट पतनेका कोई उहेदम नहीं है। तो 
प्राप देख लीजिए कि परिग्रहुका परिमाण केर ल्नेपर जो अधिक श्राय वह दानमे 
लगे, परोपकारम लगे तो उससे इज्जत है कई गूनाया नही? चार लात वाला 
पूरुष यदि ८ लाख वाला धनी हो जाय तो उसकी उतनी इज्जत न वदढेमी जितनी किं 
८ लाग्वका दान कर देने वालेको बहेगी, पर मोह भावपेसादहैकि जो यथाथ मागं है, 
उस श्रोर वृद्धि नही जाती । लोकन यह्‌ तथ्यकी वात है कि जव तक परिग्रहका परि- 
माणन कर लिया जाय तब तक नही होता केही तो भ्रटक्ाव होना चाहिए । क्या 
जीवन भर धन सचयके स्वप्न निरखकर ही समय विताना है? तो धन वंभवसे भी 
दान्ति नही मिलती । 


दान्ति मागेकी प्राप्ति किसको ?-परिवारजनोसे मी क्षान्ति नही 
मिलती । श्रे परिजनके लोग भ्रच्छे होगे, भ्राज्ञाकारी होगे तो उनके सुखौ करनेके 
[लिये कष्र करना पडेगा । परिवारके लौगं यदि बुरे होगे, प्रतिक्रुल होगे तो उनका 
स्याल करकरकेदुखी होगे तो पररिजनोसे मी भ्रात्माको शान्ति नही मिलती तो 
फिर इज्जत, लौकिक नेताभिरी ्मादिक वन गर्तो कहं मी गान्ति नही मिलती । 
क्योकि एेसी स्थित्तिमे तो पराधीनतां वहत होती है । नो लोग इज्जत चाहते है, नेता- 
गिरी पराघीनतार्ये ह । वे हर एकके दिलको प्रसन्न करना चाहते, हूर एकसे बोट लेने 
की याचना करे । किस वातकी व † शान्तिरै। इसपर विचार तो करलो, कटी 
द्नन्यत्र दान्ति न भिलेणी । एक टृष्चिपे यदिरस्ाभीक्ट लोतो भच्छा है ङि दुनिया 
मे वेवकुफ सा बेन कर रहै तो उसे कान्ति भिल सकेगी । वेवकरुफ वनना तो मिध्यात्व 
है पर एेसा वेवक्ुफ कि कोई हमे जान ही रहा, किसीसे हमारा कुं ताल्लुक नही, 
किसीसे कृं चाहे नही किंसीमे हम श्रपनी चतुराई न छट, कही दखल न देसे 
भन्ने सरल श्रपने श्रात्मात्ते प्रयोजन रखकर रहे ता उसे शान्तिका मागं मिलता है, 
इसका मतलब यह न होग। कि खुदके विषय साधनोके जोडनेमे तो चतुर रहँ भौर 
दूसरोका उपकार न कर शरक, श्रपने लिये मी न चाहे, परके लिये भी न बहे, ए 
समता परिणाम वाले बनकर जीवन वितार्ये कई तो वह श्ान्तिका साक्षात्‌ मागं ह 








धष्ठमाग ॥ १६५ 


गदिन गृद्धिषवक यान्ति उपाय तो करना ही होगा 1 वह्‌ उपाय है निजको निज 
पर्को पर जन! 


मोहुम्पर परिणमनदहीदुख यथाथं समक कर लो, उम श्रात्मामे अन्त- 
ष्ठि उनक्र निद्राम, कवन यहम ज्ञानमात्र है, रूप, रस, गध, स्परंसे रहित ह, 
मे कोई पकड सही मता । येद भेद नही सकता } केवल ज्ञानानन्दं स्वरूपमात्र हूं । 
टुभमे बाहर कही मेरा सना नदीं । किसी भी सम्बन्व नहीं । यह्‌ जसे परिणाम 
वनानां मे ही श्रमनेको भोगता रहता द्‌ । इस जीवको व्यातरुत फरने वाला केवल 
मोह पर्णिामद्। एत जगतमे सवे जिकर गदी चीज मोह है । श्राप वत्वे कि 
यह नानियामे जो गदभी यहा करती है मल-गूव वगर्‌ श्रथवा मास भ्रादिक ये चीज 
गद्रोहैपर जग मोनोतों सही) किये चीजें कंसे वनी है १ यदिमो न्क, होता तो 
वे भवे चीज मे यननी? चौ मूनमे यह मोह सवसे गदी चीज रही। तो शरीर 
व. नेका भी ध्राधार केया, कारश वया ? मोही जीव । मोही जीवोका सम्बन्धन हौ 
द रर कमे ? जीव प्राम धिना कोई रीर वन सकता क्था ? चाहे प्र्वीहो 
जन ए, चमिनि ह, बायु ही, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय हो, कोद्रभी काय 
ह, जीवने धाय दिना धरीर तो नही वन सकता! ता णरोीर वननेका कारण केया 
> ? जीवाम भम्वन्य नही परन्तु मोही जीवोकरा सम्बन्ध । मोही जीवोमे भी जीवं 
व्रत नटो । जोवका स्वल्पतो जो प्रभुकादहै, जो सवकाहैसोश्रपना है, किन्तु उस 
जयम जे। मोहनाय लमा द, धरज्ञानमाव है, शरीरको अपनानेका भाव है, जिस माव 


प युर शरीर मिलत जतिटै। तो गदा भ्रा भूलमे यह मोह भाव कारणका 
पारश गोजते जायि गदा वह्‌ फटहूलायेमा । 


मोद भाव ही जीवमे गन्दगीका उत्पादक- जसे किसीका षैर मैलमे 
भिग्गयातोजो भीउनद्भूतेगा वह्‌ भ्रस्पक्चे हो गया, उसे जो दुवे वह भ्रस्पशे हो 
गथा, या जितने भ्ये लोन दृते जायगे वे सव भ्रसपश्च हो गए, पर जरा सोचोतो सही 
फि मुगमे भ्र्पने कन ठ? भस्य तो मूलमे वही है जिसका पैर मलमे भिढ गया । 
पने ही पं मी विचार फर, नाती सराय दै, मन मून मास भ्रादिके खरावेच्याटहै? 
भार्‌ । तो सथ चपर गदा मोह परिणम्‌ हृभ्रा । इस मोह विडम्बनासे वचनेकी 
प्रारनरममो ग्ला । छान श्चि श्युदवनाले । तो यहां उसी श्रानकी चर्चा है 


धा शन्‌ स्यकनामी प्रपात करना है पोर परका भी प्रकाद्च करता है, एेसा ज्ञान 
भोय सभूने दयापर समभ नाः दाटिण । 


दध्यङ घन्य पदायकि जानने वाला जाने श्रपना भी ज्ञाता- श्रात्मा 
पदो सुग प्रादि मस्थे (तिह पद्म मोयेने चात श्वात्माने प्रत्यन्त रहते है र्यान 
पनुष्वस् पा रदुग प्रनुभेवयेन प्रायिनोसुप दृ "का प्रनावं दवा? रमे 


मू ५२ दु गडा परिश्मन्‌ परमेव पिपे हून अन्य श्वान चनानि जस्परत नीः 
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है उही प्रकारे किसी भो ज्ञानफो जानते लिय हमे भ्रत्य चान वननेकी नखर 
नही रहती । अमे कि मन षट जानाटैतोफिग जो ने घडाका ज्नति क्रियादैण्षा 
सममनेके लिये हमे नया न्नान वनानेकी श्रावदयकता नहीं होती तन्तु वही ज्ञान 
प्रपनेको भी जानतां है भ्रौर परपदार्थोको भो जानता है। जो सोगप्सापन्न करते ह 
किक्ञानतो दू्षरके ज्ञानके हारा ही जाना जत्ताहै जहाँ ष्ट खुद श्रपने श्रापके नही 
जान सक्ता धमी प्रकार एने धट पट चौकी श्रादिक पदा्थोक्रि हमने जिम ज्ञानम जाना 
ठै वह जानि भो किती दूसरे लाने द्वारा जानाजा सकेगा । खुद वही ज्ञान अ्रषने 
षको नही जान सकता, केयाकि शान भी मेय है, पदार्थं तत्तव है, श्ञानके योग्य है 
पगा कहना युक्त नही है कि तुम्हारे इस फयनमे दोप ्रात्ता है । क्या तुम्हारा जो यह्‌ 
कहना है किजोभोज्ञान दहता वहुन्नान पिमी दूसरे ज्ञानके हारा जानां जाता 
तो युद दभ्रा भ्रौर उसका हमे जान दहृच्रा, मगर धरखकां जान किसी ज्ञानके हार 
जाना जाता अथवा प्रमात्माका नान, ई^वरका ज्ञात समस्त विश्वकः जानता दै प्रीर 
चही चानि श्रपने ज्ञानको भी जानत्ता है) 


ज्ञानको स्वयका जाता न माननेपर श्रनवस्था दोप तुम्हारे यहां कहा 
कि ज्ञान खुद अपने श्रापको नही जान सकता । लेकिन महैद्वरङा जान तौ अपने श्रष 
को भी जाने शया ग्रौर विश्वके पदरायकि मी जान गया । तव तुम्हारा यह्‌ कहना 
युक्त नही है । वहे प्रमेय है फिर भी अनप ज्ञानोके द्वारा नही जाना जति ग्रौरर्गेने 
प्रपने ज्ञानको किसी दूसरे लानके दारा जाना तो फिर श्रनवम्था हो जायगा । वः 
दूमरा ज्ञान फिर तीमरे ज्ञाने दारा सममा जायगा, तीसरा ज्ञान चौपेसे, यौ व्यवस्या 
न रहैगी 1 यहा वात यह मिदकोजाररीहैकफि जो हम श्राप लोगोको ज्ञाने वनता 
है किसी पदार्थको जाननेके लिए तो वह ज्ञान खुद श्रपने प्रापक्रो समकलेताहैक्तिर्म 
है, सदी ह ठीक जान रहै हैँ । उस्र ज्ञानको जाननेके लिए दूसरे ज्ञानको मरावयकता 
नदी होनी है 1 लेकिन जो दर्शन इत सिद्धान्तका विरोध करते है उनको यह भ्रापत्ति 
दी गर्ह कि यदि ज्ञान दूसरे ्ानके दवारा जाता जाय क्योकि प्रमेय होनेसे, तो उष 
अनुमानसे ई्वरके ज्ञानमे वाधा भ्राती ह भ्र्थात्‌ ईश्वरका ज्ञान पदायको भी जानता है । 


एक ज्ञेयको विषय करने वाले ज्ञानमे भ्रन्य ज्ञेयोके जाननेमे साम्य- 
दस प्रसङ्जमे शद्काकार भ्रपना वचाव करर्हाहै कि ज्ञान भ्न्य जानके द्वारा ही जाना 
जाता है श्रौर इसमे महेश्वरके ज्ञानका व्यभिचार भी नही होता ! भ्रनवस्था भौ नही 
प्राता, क्योकि हम ईश्वरम हमेशा दो ज्ञान मानते हैँ । यहां शङद्धाकार कहे रहा न 
ए$ ज्ञाने तो ससार पदार्थो जानते श्रौर दूसरे ज्ञानसे क्ञानको जानते । जपे 
किसी जग# पव-पास दो दीपकर्है,दोलौ बनये गए तो एक लौ तो समस्त 
पदार्थोको प्रकाशित करता भ्रौर एक लौ उस लौको 1 पे ही ईकष्वरमे दो ज्ञान रहते 
है । एक ज्ञान ससारके पदार्थो जानता है भ्रौर एक लान जा नको । यहं बात कुच 
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सद्ध1 प्रतीप नही होरी 1 तथ्यतो यहदहै कि ईर्वरका ज्ञान एक ही है ओ्रौर उस सान 
रे स्वपर प्रकाश्लकनाका स्वभाव पडाहै। शङ्धाकार कह रहादैकिं ई वरमे नित्य दो 
ज्ञान रहते ई -एऱ ज्ञानसे तो समस्त पदार्थो णि जानते ओ्रौर एक ज्ञान ज्ञानकोही 
जानना रहता है 1 शरन तीनरे ज्ञानकी कोई जरूरत नही । सही-पही बात तो दो 
ज्ञानो ही बन जाती है, फिर तृत्तीय ज्ञान माननेको जरूरत नही श्रत श्रनवस्था 
दोष नही भ्राता, यह कट्ना भी ठीक नही है । 


पूरे द्रन्यमे समान जातीय दो गुणोक्ो श्रनुपलन्धि-सभान कालभे, 
पूरे द्रव््रमे सजातीय दो गुण नही हु्रा करते जसे कोई एक पदार्थलेलौ -एक 
भ्रामफल, लेकिन उस श्रामफलमे एक ही समयमे पुरे भ्राममे २ रङ्ख नही रह सकते - 
हरा भी रह्घु रदेप्रौरलालमभीरहै। हाभ्रगि पीछे रह जाय । पहिले हरा है पीये 
लालदहो गथा यां किसी श्रक्षमे लाल दहो किसी भ्रक्षमे हरा हो, पर एक ही समयमे पूरे 
द्रव्यमे सजातीय दो गण नही रहते । सजातीय शब्द इसलिए बोला है कि भराममे रूप 
ओर रस जुदी जृदी जातके गुणरहै" परसूपकेही जोभेददहै काला, पीला, नीला 
प्रादिक ये एक साथ नही रह सकते ! रहं भी सके मगर पूरे फृलमे नही रह सकेता । 
तो एक ही समयमे पूरे द्रत्यमे समान जातिके दो गुण केभी नहो ठहर सकते ! यहां 
एक ही ईरवरमे, पूरे उस भ्रात्माके सजानीःयता इसका ज्ञान मान लिया । एक स्नान 
तो पदार्थकरे समूहको जानता है श्रौर दूसरा ज्चान पदाथं समूहके जानने वाले ज्ञानको 
जानताहै। तोवे दोनो दही ज्ञान सजार्तत्य हु। तो सजातीय दो ज्ञान एक साथ एक 
द्रव्यमे पूरेमे एक समय नही होता ! तो ईश्वरम दो शान नदीर्है। ज्ञान एक हीह 
प्रीर वह्‌ ईदवर उस एक ही ज्ञानसें सार पदार्थसमूहको जनता है श्रौर खुदके 
म्बरूपको भी जानता है । यही वात हम श्राप लोगोकी है| हम श्राप किसी पदार्थको 
गानत्ते हैँ कि लौ यह्‌ चटाई है, उसी ज्नानसे तुरन्त यह्‌ निणंय करलं किं हमारा ज्ञान 
सही है । दूसरा ज्ञान नही करना पडता किजो मँनेजानाहै कि यहु चटाईदहै यह्‌ 
लन सही है या नही " पदायको जानते ही ज्ञानमे दोस्वभाव श्रा गए! पदार्थकौ 
जाना भरर भ्रपने श्रपको भी जाना । तो ईद्वसमे भी एकही ज्ञान है, वह जिससे 
सारे विश्वको जानता श्रौर खुद श्रपने स्वरूप्रको भी जानता है । 


ईश्वरम एक ही ज्ञान गणकी सभवता- तो ईश्वरमे दो ज्ञान एक साय 
सम्भव नही हं । मान लो ईखवरमे दो ज्ञान सही है तो यह बतलावो किं वह दसरा 
लान जिस ज्ञानने पिले ज्ञानको जाना वह्‌ दूसरा ज्ञान प्रत्यक्ष हैया परोक्ष ? यदि 
भत्यक्ष नही है, वह स्वय भाने नही भ्राता तौ श्रप्रत्यक्ष ज्ञानके दारा प्रथम ज्ञानकी 
मरत्यक्षता नही वन सकती । यदि भ्रपरतयक्ष ज्ञानसे जो ज्ञान हमारे भानमे न प्राये उस 
्ञानसे हेम इस ज्ञानको जान जायें तो पहिने ज्ञानसे हम पहिले ज्ानको कयो न जान 
जायें ? उससे ही हमारे पदार्थका प्रत्यक्ष क्यो नही हो जाता ? इसे चाहे ईङ्वरका 
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सति दय सा नहि च्रषना ज्ञान येननो दोनकि जञानोते एका ममान न्वरमाव पटा ह। 
यदि दव्वरमेदोश्रानमानेजायेततौपुदखाजाग्दा 2 कि द्रमगा आन उमे श्रयत्वध 
है या प्रत्यक्ष | यदिप्रत्यत्तं मानते तौ तो श्रषने मापते ठी प्रत्यत चनं गया याक्रियौ 
प्रन्प जानन वना ? यदिश्रपने ग्रापवनातो पटना जान भौ श्रपने राद प्र-पध 
तमा 1 दुत तानन वाा तो नेषथा दोपे । यदि पिते भानमे दटूमग ज्ञाने प्रत्य 
ठा, दूगर शानत पिना जान प्रम दोनो पह एतरेत्तगथय द्रोप हा गेया पिना 
शान पर्य वनेतो हूमरसा जान जाने जाप। द्मरा शरान जाने जाप नौ पहि न्नाने 
जान जाय या विषमयाद मत्त मानो) 


प्रात्माकि श्रखण्डता एवे जानस्वम्पता - परदारा खमा स्वस्पदै वसा 
ममो । प्राद्मा ज्ञानन्वन्पदै, मरौर भ्राकादेमाम्वन्पद्ै वि वेह पदाधको नी 
भाने श्रीर्‌ धुदको मी जाने, श्र्यानि्‌ प्रान ग्वपरव्यवमायी हभ्रा फरता ह । प्रत्येक 
परात्मा एक एके । प्रर, णक उमे कदूतै हज श्रनण्ड हो, णक का कडा नहीं हुआ 
करता ठे । तो हम श्राप सवका भ्रात्मा यद्यपि विम्त्रतल्पटोरटाहै श्रौर है भौ। 
जितना वा हमारा छरीर है उतने ही गे भ्राकारमे हमारा श्रात्मा है । देटारर ३ 
भात्मा, लेकिन जेस देहफे दुक प्रिये जा मक्ते हेमे चमभ्मा मा दुकठे नही किये 
जा सकते 1 प्रतएव त्मा एक है, शरोर एक नहीं है । एम शरीरमे रस ्रनन्नपरमागु 
दै" पदाय है । प्राग्पा एक है,यह्‌ प्रत्येक भ्रात्माफी वातषटोजा रही है । श्राटमा श्रखण्ड 
द्‌ ग्रीर जञानम्बन्प है 1 तो जितने फंलावमे श्रात्मा हैउत्तने ही फैलावमे ज्ञान दै । ज्ञानं 
भ्रीर भ्रा-मा जुदे नदीं है, उसतियरै जो ज्ञान प्रात्माके एर प्रदेशमे है यही ज्ञानि प्रात्माके 
दुमरे प्रदेशमे है! हमका टषएन्त बाहरमे यो नहीं भिनना किं जितने भ्रण्ड पदां 8 
वे श्रि नही दिखते ! न नो भ्रात्मा रश्राखो दिश्वता, प्रौर पद्मलमे एक एक पदां ह 
परमाणुं सो परमाणु श्राखो दिप्त । धर्म, भ्रवम श्राकाक्े द्रव्य नवे आंत दिवते। 
कालं द्रव्य भरसस्यात टै.एय एक ऽदेडपर एके प्रक कालद्रव्य दै सोन कालंद्रन्यं दिखता 
भ्रत दण्ठान्त क्या दे? यह्‌ते श्रनुभवसेहीजानाजा सक्ताहै। 7 भात्मा भ्रलण्ड 
शानस्व्प हुं यह श्रात्मा स्वपर प्रकाश्चफ है) यो श्ात्माको स्वपरव्यवसायी माने, 
ज्ञानको स्वपरनिर्णायक भानो वह ज्ञान प्रमाण है! 


किसी भी श्रात्मामे दो ज्ञान गुणोकी श्रनूपलव्धि - यहां शद्धाकार ईश्वर 
मे दो श्ञान माने रहा है. एक ज्लानसेतो पदथिजानेजारहैहैश्रौर इसरे ज्ञानसे 
ज्ञानको जानाजारहादहै कि तुम्हारे ईश्वरके वे दोनो लाने ईश्वरसे श्रयन्तं भिन्न 
तौ ये ईश्वरके ज्ञान है यह कसे सिद्ध होगा ? यह दाक्षंनिकं सतं चीजोको भिल्ल भिन्न 
मानता है । क्ान जुदा है, भत्मिा जुदा है, फिर जानका भ्रात्मामे सम्बन्ध जोडा तव 
प्रात्माने जाना । जसे कि साधारा सूपसे विना विचेकके रेसा लगताहिकिजो ज्ञान 
हममे रदा हुभ्रा वह्‌ ज्ञान नघ हो गया, भ्रव इसमे दूसर। ज्ञान श्राया 1 ग्रे माया कहां 
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से ? किसी दूसरी जगहसे ? हाँ एेसा मान रहारहै कि दूसरी जमहसे.श्रायां । त्तव ित् 

भिन्न हो गए ना, इस ठद्धसे वह दशन भित्र भिन्न मानता हं । ईक्वर निराक्रार चत- 
त्थस्वरूप है श्रौर उसमे ज्ञान जडा है, सम्बन्ध होता है ज्ञानका तवं वह लान को जानता 
है । यदि ई्वरसे वे दोनो ज्ञान भिन्न हतो वे रईदवरके है यह कंसे एद ह्‌,गा † सम- 
वाय सम्बन्ध भी नही बनता, ब्राघारं श्राषेय भी नही वनता, फिर यहं सिद्ध नही करं 
सकते कि यह ज्ञान प्स ईथ्वरमे है! यह जान इस ष्दवरका है । श्रौर, फिर एक 
विदढमी बात देखो कि भ्रपना ज्ञान जव श्रपने भ्रपिको भी नही जान सकता तो बाहरमे 
रहने वाले पदा्थौको जान ले, इसपर कौन विवास करेगा ? जो दीपक दद प्रकाश 
मान नही है वह दीपक परषदार्थंको $काशित कर दे इसे कौन भान वेगा ? इससे 
सीधी बात्त मानना कि भ्राता ज्ञानस्वरूप है गौर वह श्रपनां भी प्रकज्ल करताहैश्रोर 
दूसरेका भी प्रकाश करतादहै। 


भ्रात्माके जगमगस्वरूपकी स्वसवेद्यता - जव श्रपने श्रापके स्थरूपपर ट्च 
पहुचनी है तव यह स्वय अनुभव करतादहै -श्रोह । यह ज्य्तिमयर्धे हं। यहीमेरा 
शरण है, मेरी दुनिया है, मेरी समृद्धि है । इससे बाहर कही भी कुद मेरा नही दै 
कल्पनामे कु भी मानते जवं किसी भी वस्तुसे मोह कर, नात्ता माने, पर इस मुभ 
भ्रात्माका श्रन्यत्न कटी कुच नही है । एसा यह ज्ञानस्वरूप भ्रात्मा जो स्वय जमगमगरूप 
है वहम ह । श्रात्माका स्वरूप जगमगरूप हे । जगमगको लोग बडे समारोहे सामिल 
करते है । कही मभा सोसाइटीमे सूत्र विजनी वे रहै सजाया गयाहो रौर वह्‌ 
बिजली कैवलं जंग हौ जग रहै, उजला ही उजेला निरन्तर रहै तो उससे णोभा नही 
वहती । शमा बढती है जगमगसे भ्र्थात्‌ विजलीके जलने ्रौर बुभक्रर तुरन्म जलनेसे 
प्रथवा श्रपने प्रकादमे समाकर प्रकारित होनेसे 1 जव वरिजली जल रहीहो भौर नु 
रही होतो लगता कि कोई नकशासा बनायाजा रहारहै। तो जैसे उस बिजलीके 
सजावटकी शोभा है जगमगसे,एेसे ही इस श्रात्माका निरन्तर जगमगस्वषूप है । 
भरन्तर इतना है कि यहां मयका श्रथ बुना नही किन्तु श्रानन्द स्वरूपमे समण्ना है । 
जगते ता जाना भ्रौर मगसे मग्न हश्रा, प्रानन्द पाया 1 मगसे श्रनन्द मिलता है जगसे 
जानकारी मिलती है । भ्रात्मा ज्ञानानन्द स्वरूप है सका तात्प यह्‌ है किं श्रास्मा 
जगमग स्वरूप है । केवल जेगसे भी प्रयोजन नही घ्ना श्रौर केवल मगसे भी पयोजनं 
नही बना । श्रार्मामे विशुद्ध भ्रानन्द है तो उसके ज्ञानका भी महत्व है ! भ्रात्मामे 
विशुद्ध ज्ञान है तो उसके श्रानन्दका भी शद्ध विलास है । यो श्रात्मा जगमग स्वरूप 


होता है । यदि करपदे किश्रात्माकी खास विदोषता क्या है ? तो यहु जभमगस्व- 
रूपत्ता, श्ानानन्द स्वसू्पता । 


प्रात्माम ज्ञान श्रौर ब्रानन्दकी भ्रविनाभाविता- किन्ही दसनोने इसी 
भाधारपर सिद्धान्त ्रलग श्रलग मान लिया) कोई कहते है किम्रामा ज्ञानस्व 
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¢, मड कटति फिप्राप्मा प्रानन्दस्यन्पे रै [य वित्र मिन्न निद्धन्नं हए रह्म 
द्धि गह शटा पिः प्रह्यको न्वन^्वध्रानःः दसा ९7 प्रह्व वह कटा हप्र 
प्रह्मतन-रेन्य्रष्य रै, जानम्वरुपर | रदप्ये- प्रास्मा पफ न्वरमाव वाता है । ग्रह 
भी एना क्य जगमग क्विद्रुण् होना दे । आ ननदन्यन्यत्तो निवे टृण्हाना ह 
फरिनी ददिनितने द्य आनिनिन्दन्यन्य्‌ प्राल्पको एकः आनी प्रमुततामि दवा, क्िभीने 
प्रा-न्दकने प्रधानत श्या रि प्रानर्द स्यन्प रगमात्मा ह, किनु विचागोत। सष 
पि क्ाननरोत श्रमनन्दका म्पस्यक्यारोगां ? धरानव्दनटोता अनितान्ययकया, 
मे यहु पोको टै श्म परानन्द नही पयाति अनि नही # । जप्त पदयम ज्ञान नरी 
उम पडायम परानन्द भो नरी जिम वाचम भ्रनिन्ड नही ठम पदार्थम्‌ जनान मोनही। 
मेषाननो ता प्रात्माक श्रमिक म्वर्प 1 सान पभ्रानन्द्‌ । अरव हन दानोयर कमि 
उपाधिका पायरगा तगादट्प्रा रे जिस श्रादरएाके कार्या अत्मा अ्रपने अ्रुनका पून 
विलं ग नही पत्ता । लम इम प्रत्मिधा भ्वरूप जगमग माननां पटेगा) 





महज जममगस्वस्प भ्राल्माकी उपामनामे हितको उपनव्वि- प्न 
जगमगन्वस्प श्रात्माके यिदद्ध स्वरूपङो हुम श्रे भाने हारा पदि नात कर लंमनु- 
भव फल्नना ह्न ह हमार पुन्पायका यह्‌ प्रसाददहोगा कि ्मावृनताये दूरहागी। 
नानानन्द स्वस्था वरिका होगा । ध्रपने श्रापकां उद्धार कर्नेमे हम ही स्वय समय 
ठ । प्रमुके स्वरूपा स्मरण हमारा सहाग है 1 प्रभूका रहारा नहो है । निन्तु प्रभु 
गृणोका स्मरण हारा है । देमियि वर्हापरर भीमहागा मिला भ्रपने श्रापका प्रभुं 
गुणोका जो स्मरणा पिया वहु स्मरण पर घीजहै? प्रभुके धृणा प्रमुके है, उनसे ममे 
कू सहारा नही मिलता 1 हम प्रभुके गुणाका स्मरण करेगे तो वह स्मरण हमारी 
चीज है । उस प्रभूकेस्मरणम ही यहु साम्य कि हमारे भव भवके कमं कलक 
द्रहोतेहै 1 तो हमारे लिये शरण हमभ्रपनेभ्राप हं । हम पभ्रमुके गृरंकि स्मरणका 
सहारा ले श्रौर श्रषने भ्रापमे घाऽ्वत विराजमान ज्ञानान-दन्वषूपका श्रनुभव करे, यही 
एक्‌ कत्याराके लिये फरते योग्य काम ह} 


ज्ञानको स्वसविदित न माननेपर अनिष्ठापत्तिका प्रसद्ध- ज्ञान एक एसा 
भाव है जिसके ्टोनेकोा, वननेका वद्खं ही पह रै कि धपने भ्रापको जानता रहै प्रर 
परपदाथोको जान 7 रहे । ज्ञानका स्वभाव ही एसा है, किन्तु इसके विरोधमे कहने 
वाते दार्षनिक यह सिद्ध कररहैहकिक्नान खुद श्रपनेही ज्ञानके द्वारा नही जाना 
जाता, किन्तु ज्ञानको जाननेक लिए नया क्ञान उत्पन्न करना पडता दहै । साथही य 
दाक्षनिक यह भी मानते दै फि विज्ञान भ्रात्माका स्वरूप नही है, स्वभाव नही है, कितु 
प्रकरृतिका विकार है याने भरलगसे एक पदां है ज्ञान । ज्ञानका उस्र मत्मामे सम्बन्ध 
जुडता है तब श्रात्मा ज्ञानी कहलाता हं 1 इन दोनो शद्धाकारके भवोको निर्कर 
ध्राचार्यदेव कह रहे है कि यदि शान भिन्न है, भरात्मा सिन्नहै, चाहे वह ईदवर हो 
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ताहे वह ससार हो । इवरके भो आ्रात्मासे ज्ञान भिन्न है तो प्रथमतो यहं निखंय 
उनका सिद्ध करना कठिन होगा कि यह ज्ञान ईश्वरका है मौर फिर मान ली ईश्वर 
का ज्ञान ईश्वरम समवेत है तो भी ईश्वरका ज्ञान श्रप्रत्यक्ष, श्रविशद रहा, क्योकि 
सारे ज्ञान खुदको नही जाना करते किन्तु श्रानको जाननेके लिए किसो , नये शनक 
उत्पत्ति हृग्रा करती है । तो ईङ्वरक। भी ज्ञान श्रप्रत्यक्ष रह्‌ गया । ज्ञान खुदको न 
जान सके तो सवंज्ञ कहँ रहा ? फिर जिस जानके द्वारा सर्वज्ञ सवको जानते हँ वहं 
ज्ञान भी स्पष्ट नही रहा । खुद खदको न पहिचान सका तो फिर इस भ्रकारसे तो 
रामस्त षदार्थोमि ही प्रत्यक्षका विरोघहंगा। जो ज्ञान खुदा नही समभ सकता उस 
जानके द्वारा भ्रत्य पदाथोका जानना नही वने सक्रता । जो दीपक द्द श्रधेरेमेहा उम 
दीपकके दारा पर्‌ पदार्थ प्रकारमे नही भ्रा सकते, एेसे ही जो ज्ञान सुदको न समता 
हो उस ज्ञानके दारा परपदायं ज्ञात नही किए जां सकते । यदि भिन्न जानके द्वारा 
पदार्थोका प्रतिभाम होने लगे तो सरे ज्ञान इस दानेनिकने श्रात्सासे भिन्न माने! तो 
जिस चाहे जनिसे जो चाह श्राद्मा जनने लगेगा, श्रयवा ईइवरफरे ही ज्ञानसे प्रत्येक 
परात्मा जानने लगेगा । यदि हम श्राप ईज्वरके ज्ञानको जानने लगे तो स्वज ही वन 
गए फिरतो यह्‌ ईदवग् है यहु अ्रगौद्ष्र दहै, यह्‌ ससारीहै, य्ह प्रभू दहै यह वात नही 
चम सकती । इष कारणं ईदवर श्रौर समारोमे यदि विवेक मानते होतो यहु मानना 
होगा कि प्रत्येक श्रातमा ज्ञानस्वरूप है श्रौर जिस भ्रात्माका ज्ञान पृं विकसित है वह्‌ 
तो ईश्वर है श्रौर जिस श्रात्माका जान श्रपुरं है, विकरितनहीटै, कमर वह्‌है 
संक्षारी । तो मानो कि ज्ञान स्वपरप्रकाडात्मक है| 


स्वस्विद ज्ञानको भ्रास्थामे हितलाभे भैया! खुद ही परखसो हुम कुद 
भ} जानत्तेरहतो जाननेके साथ हम श्रपने भ्रापमे विश्वस भी नये रहूतेरह-- हम 
जान रहै, ठेक जाररहैर्ह। ज्ञान स्वय यदिञ्रवेग्मेटहैत्तौ वाद्य पदार्थं कामे 
नदी श्रा सक्ते } देखिये 1 यह्‌ श्रपने ्रापके ज्ञान वमवकी चर्चा चल रहीहै। हम 
श्रापकां यह्‌ ज्ञान वभव कितना सश्रद्ध है, उसकी कुछ खवर नही रखनेसे ककड पत्थर 
लोहा चांदी सोना कागज श्रादिकं ्रत्यन्त भिन्न श्रचेतन पदाथि समरद्धिकरी कल्प्ता 
करते है, पर इस भ्रात्माको शन्ति इन वाह्य सश्रदधियोके कारण नही मिलन सक्ती, 
शान्ति तो श्रपने श्रापके ज्ञान सपृद्धिसेहीप्रप्हमगी। रुदही दके निए सव कुश्च 
द । खुदके सिवाय प्न्य कुड परमाणु मात्र भी इय ्ुदके निए कुच नही है । यहं 
निणय वने तवं उसकी गिनती मक्षमागियोमे वनेमी, श्रपने श्राप टटोल लीजिये कि 
यह्‌ निरय हभमे चसा हुभ्रा है या नहा ? यहु मँ भ्राता श्रपने ही प्रदेशोमे हं, श्रन्य 
बाहरी क्षेत्रोसे इसमे कोई स्वरूप नही ्राता । वाह्य पदार्थोपि इस ज्ञानङा कुदं सवध 
नदी है । यह म ज्ञानमत्र ह एसा निर्णय वने तो मोहुकी गांँट हल्की हो श्रथवा हे ! 
जवे तङ महृको ग्रन्थि रती नही है तव तकं यट जीव विकार मावोको अ्रपनाता है 
शान्तिका उपाय प्रापु केरनेके निष ही तो हम मदिर जाते, पूजन करते, सच्छङ्ख करते 
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न सर्व उद्यमोसे यहे शिक्षा ग्रहण करे कि मेरे लिए मेरा श्रत्मा ही सर्वस्वं है, उमक्रो 
छोडकर श्रन्य कोई पदाय परम।गुमात्र भी मेरे लिए कुं नहींहै । यहु ्रात्माका 
निरय वने तो भ्रात्माका भला हो । श्रन्यथा इस श्रात्मदेवपर जो शरीरका वो लदा 
हुभा है बह लदा ही रहेगा 1 कुद गम्भीरतासे अपने श्रापके निकट रहकर भ्रात्महित 
का निखाय करना चाहिए । दूनिया क्या कहूतीदहै, कया कहती है उप्तको देकर 
प्रपन। प्रोत्राम वनाना मूढता है । क्योकि प्रय सारी दुनिया पृदृ है, मोद-प्र्तदै। 
इन भ्रजानी जीवोकी सम्मतिर्यां जीवके हिते लिए ने वर्नेणी । खुद मँ ज्ञानस्वरूप हू । 
यदि भ्ज्ञानेको न भ्रगनकत्तोखुदही र्म निणंय कर सस्ता हं कि वास्तवमे तथ्य क्या 
है ? भ्रौर हमको किम मागमे चलना चाहिए ? मोहूमे फसना तो केवल विडम्बना 
को वढनेवाली वात है । म्रनादिकालसे यहीत्तौ करते भ्रये ह| 


स्वरूपभावनामे भ्रप्रमाद। रहुनेका म्रनुरोव- श्रपने श्रापकरे स्वख्पके 
निकट ॒रहुनैका उत्साहं वनाये । यदि इस वतिपरे दृष्टि नही देते तो जेी मटका 
भ्रभी तक चलीभ्रा रहीदहै वह चलतौ रहेगी ¡ दिलको मजवरूत वनाय * उपयोगमे 
यह टद निश्चय करने कि मेरे श्राट्माका मेरे स्वरूपके सिवाय श्रन्थ कद्ध नही दहै । नो 
घात जसी रै तंसी सतोनि कही है । हटकर तो कुच मिल सकता है प्र॒ लगकर इन 
पदाथंसि कु नही मिल सकता । किसीसे कोई वस्तु लेनाहैतो श्राप यदि उसके 
पास लेमे जाते ह तो खुद गजं मकर श्रापको वह्‌ चीत महुगी देगा श्राप ठग जाति 
हि श्रौर यदि वहं खद भ्रापके पास श्राकर कहै किश्राप इसे खरीद लीजिये तो भ्रापको 
वहू चीज सस्ती पड जाती है, उसमे भ्रापको लाम हो जत्ताहै! यह फलमभीर्गरज 
प्नौर उपेक्षासे भिल रहा है । ग्राहक श्रगर उपेक्षासे वात करे तो वहु लाभमे रहता है 
प्रौर यदि लगकर बात करेतो हानिमे रहतादहै। यह एक मोटी बात कहीदहै।ये 
ससार प्रणी बाह्य पदाथोमि लगकर श्रपना जीवन वितार्ये तो श्रच्छी जिन्दगी चह 
वीती श्रौर यदि इन पदार्थोमि उपेक्षा भाव रखकर जिन्दगी वितार्ये तो श्र्डी जिदगी 
वीतती है ) बाह्य पटाथं तो इस भरात्मामे भ्र्यन्त भिन्न है, कोई मी पदार्थं किसके 
पराधीन नही है । भ्रतएव सवसे न्यारा श्रपने श्रापको निरखं कर श्रपने हो स्वरूपे 
ग्न होनिका भाव करे तो उसमे पराधौननाका कोई काम नहीं है । खुद खुदको 
निहार रदे है श्रौर सुखी हो रदे है । भगवन श्रौर कर क्या रहै ह जिनकी हम प्रपि 


रोज पूजां करने भ्राते है 


प्रभू-पूजामे भक्तकी उत्सुकता ~ मक्तोमे परमुपुजाके वारेभे एेमी भरादत बन 
जाती कि जिस दिन प्रभके दर्शन करने न भ्रा स्कं उस दिन एसा लगता है कि कुं 
गुमसा गया है । जिस भगवानको हम श्राप पूजने श्रतेदहवे कहां सहते ह उनका 
कापर षया है, उनसे सम्बन्व वनानेसे हमे लाम क्या होगा इसका निर्णय तो दोना 
चाहिए 1 लोकं उ््मवहासमे जिससे मिश्रता वनती है उसके सम्बन्धमे इतना तो क्तात 
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होता ही है कि ग्रह कान है, कहां र्टता दे, क्था करता है, इसकी भिन्रतासे हमको 
क्या लाभ हो सकना है ? चह चिस्तारपे न कहे फिर भी यहं निय वरावर रहता 
४ प्मिदी प्रभूः वर्मे जान तोलीजियिकि यह्‌ कौनर्है इनका नाम क्या है यह्‌ 
प? ररते, ययाकाम करते दं प्रीर यह्‌ कभी हमारे कामभीमास्क्तेरह क्या! 
ये कीतद्रै? ये ज्ञानानन्दके पुञ्ज हैँजिसमे हम परिचय वनारहेह। यह्‌ प्रभुका 
परिचय दवियाजा रहा है) पे प्रभू लान भाव प्रौर श्रानेस्द भावके पिण्ड रह श्रौर कु 
नही है । ये निमीके चाचा, दादा, नाना, मामाश्रादि नही ये वीततरागर्है।ये 
विमीमे परोपि करे किसीमे द्रप करर, किसीका काम वनाद, किसीको दण्डदेये सव 
यः नरी करो । नक्रा भ्रास्मां केवल ज्ञानानन्द वरूप हे । रागद्ेपका विन्दु मावर भी 
सही ई । यह्‌ कान श्रौर ग्रानन्दके पुञ्ज निमन विजुद्ध केवल खालौ प्रासा दही 
श्रान्मा ह्‌। 


प्रभूरी निर्नामिता ~ प्रभुका नाम कया है ? क्या ऋपमदेव ? नहीं! क्या 
महादोर ? नरी | प्रभुकेनामये कोनी! पर नाम सिये विना व्यवहार नही 
चमना ! चात नदी वतायी जा सकती इसलिये इनका नाम रखा ह । तो रघा हूना 
री नाम वतावो ? तुमने षस प्रमृकानाम क्या राह ? ऋषपमनाय, श्राजत्तनाथ, 
वम्भवनाय श्रादिक नामर्येगए हंक्णा? नही । प्रौर, येनामरस्वे भीगएतो 
जिम स्पते क्रपमदेवं प्रजननाय भ्रादिकको परजतेहैवह्‌ स्पन्हीदहै प्रभूका 1 लोगं 
थो पिग्णतेत कि चहपमदेवर चिसनके लान ये, इतने हाथके ये, एसे सूतिक प्राकारं 
न्पमनामरदरमाणयारेव्रहनामनरीहै प्रभुका 1 तव फिर क्यानामदहै, रखा हमरा 
ही प्नावा र प्रभु जो प्रकेषषपपसे पूरु विक्यायके ख्पयेभर्‌ मायते दहो जायं निक्तका 
पृण पिम द उमे षते है भ्रमु यहनामः रवा ह श्रपने इटेदेवका । ठीक द| 
तपि परमात्मा परम अर्वान्‌ उच्फृषएठ ! उच्छ्र जन हौ जिस प्रात्माका चह है पर 
मामा पया षम प्रजित्‌ यृष्टभो समनही ई? हां ऋपम्का श्र्थ है दपभ टप 
मायने पमम्रौर नभं मायने शोभित दै । भ्रात्माका धमं जो ज्ञानामस्द स्वभावं है 
तरह जिनमे भूया पोमित है यह्‌ च्छ“ । यह्‌ दै प्रभुका नाम । तेफिन उस नाममे 
सग्ेदी नने कामिनन्दन श्रीर्‌ ५०० घनुष वाने यह्‌ मूतिकता नही नजर श्रायी | 
जा प्रभुषत ठीक सामवट्न्दाहो उरकीष्टटि करोतौ समणो पहर प्रभुरा नाम 


नामके दारय प्रमु-पूजाका प्रयोजन--हम सोग तो चौधीपत नाम वाने 
मणयो भक्ति पूजाक्स्तेहैक्यो क्न्तेहै? उमा कार्ण सूुनो। जो भव्य 
पारणा शुक्ति जनेय रपे तिमी भनुप्य पर्यये होत्तो सक्ति जत्ते है श्रय य, 
मध्य ष्ठामे( नाभिनन्दन, मरदवीनन्दा दकरर मनुष्यं पयपिमे प्राये श्रौर उम मसुप्थ 
भपायकः नाम ‡ श्ट नाप, प्जिननाप धारि 1 एने नामो याते भव्य तीर्थ॑दु-र हण 
(पय्‌ पुष्पतयन्े रण, {न्मी वनने संन तासन प्रवर्तन हषा ! वे त्रात्मा चार 
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घात्तिया श्रौर चार ब्रधात्तिया कर्मोका नाङकर सिद्ध हुए । ये तीथर्‌ं जत्र समव 
शरणमे भी विराजमान हए उस्र समय भी भव्य जीव परमात्माका तवे दक्षन कर 
पाता है जब नाम श्राकार, लम्बाई चौडाई, कान्ति श्रादियुक्त उस देहमे वस्ने वालं 
उस पवित्र भ्रात्माका ध्नान केरे । उस ष्यानमे क्या ष्यान होगा, तव परमात्माका 
दर्णेन वहाँ भक्तं कर पायगा । तो प्रभहं यह्‌ ।ये कहा रहते हं ? प्रभूफी भ्रवस्यायं 
दो प्रकारकीरहै। वे दो प्रकार मूकाविलेतन नही है, क्रन्त पहिले तो श्ररहत भ्रवस्यामे 
है ओर उसके परचात्‌ सिद्ध श्रवस्थामेर्है।येदोनो ही श्रवभ्थाये परमात्माकी ह! 
केवल श्रपने स्वरूपमे रहते हँ । श्रपने श्रात्म प्रदेोमे रहते हैँ । एेमे तो हम भी श्रपने 
ही श्रात्म प्रदेशमे रहते हँ । हम करां वरह रहते हँ ? प्रत्येक पदार्थं भ्रपने प्रदेदामे 
रहता है, कही बाहर चही रहता । 


प्रभू-परिचय--प्रभुका कुछ भ्रौर परिचय सुनो 1 ये परमात्मा ज्ञान उपथोग 
द्वारा भी श्रषने श्रात्मामे रहा करते है । ठीक है, पर कुद बाहरी वात सममे नही 
भ्रायी कि कट रहते हँ ? उनका चाहरमे स्यान कु नही है । वे श्रपने परमौर्दारिक 
शा रीरमे रहते हँ 1 श्रौर, मिद्ध भगवान लोकके श्रन्तपर जाते हैँ सो लोकके निखलरपर 
चिराजपान रहते ह । ओर, ये क्या किया करते? यह तो नेम ग्रौर स्थानर्का 
परिचय है । ये परमात्मा प्रपने जान श्रौर भ्रामन्दस्वभावका निरन्तर शुद्ध विलास 
क्रिया करते ह । यही उनकी रोजिगार है । न उनके भूख-प्यास, नकरईरोगहैः 
न कोई श्न्य दद-फ द है, सयोग मोह-ममत्ता प्रादिक कों विडम्बनां मी वहां नही 
है केवल श्रात्मा श्रात्माका स्वन्प है वह्‌ ज्ञान हारा समस्त विद्वको जानते रहते ह 
प्रौर उसही ज्ञानसे स्वय भ्रपने श्रात्माको श्रौर स्वरूपको भी वरावर जानते रहते है । 
प्रो स्व प्रौर पर प्रकारक भानुकी तरह उनका ज्ञान भी स्वपरप्रकाक्षकरहै। ती इस 
कामके करनेसे उन्हे नफाक्याहोतारहै? वे निरन्तर ज्ञानके द्वारा श्रपने स्वरूपको 
प्रौर समस्त विर्वको जानते रहते है । रसे परूपाथका, रोजिगारका, परिणमनका 
फल क्या मिलता है उन्हे ? फल उन्हे मिलता है श्रनन्त श्रानन्द । जर्हां केवल ज्ञाता 
घ्रा रूप परिरामन दै । सवं विश्वके जाना ह पर किसी भो बाह्य प्रद यमे उनके माहु 
हीं, रागद्रेप नही । भ्रतएव वे प्रभु श्रनन्त श्रानन्दको भोगते रहते है । 


प्रभू-पूजासे श्रात्मशासन देखो । कुछ मी चीज जो श्रापको भ्राज प्रष्ठ ह 
छ भी सदा नही रहनेका । श्रकेले ही ई, श्रकेने ही रहेगे 1 जंसे कोई पुरुप परहितं 
न्धन था, बीचमे दो चार वर्पो धनिक हौ गथा । फिर निधन हौ गया ती जमा था 
साहीहो गया, रसे ही श्रकेते होकर भी भ्राज वहुतोकि सगमे दै पर प्रन्तमे फिर 
केलेके श्रक्रेले ही रह जा्येगे । यह्‌ जीव है तो श्रपने स्वमावस परद्धिके फारण श्रनोला 


लेकिन श्रव तक यह्‌ गरीवी ही भोगताच्ला भ्रारहाहैः प्रकी श्रादा, परत- 


नुपप भागा प 
ह श्नौर बुद्ध दिनोको स्वप्नेका 


ता र्ता श्राचलाश्रार्टाहै। भरकेना दी श्राता 
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देखकर फिर्यदहं प्रागे श्रकेला ही जायगा । श्रकेला ही रहेगा । श्रत्एव पायी हई 
विभततिमे वि वासि मत करं कि यह मेरा हितसू्प हैया मेरा कु है । ्रपने ज्ञान ग्व- 
रूपके निकट रहना यह्‌ प्रभु -पूजासे हमे रिक्षा मिलती है श्रौर दसके सम्बन्यसे एेसी 
षि जगती है जिससे शान्ति मिले, यह्‌ लाम है प्रभुका सम्वन्व वनानेकां । 


जानमे सवेसाघारणरूपसे स्वपरप्रकारशकताकी सिद्धि - परमात्मा 
लनस्वरूप है मौर चह ज्ञान स्वकाभी प्रकाश्चके है परकाभी प्रकारक हि स्वपर 
प्रकाश है । जंसे प्रभुकरा ज्ञान स्वपर व्यवसायी है इस ही प्रकार समस्त श्रात्मावोका 
जान स्वपर भरकाहक दहै | ज्ञानका स्वभाव हीपेसादहैकि वह्‌ श्रपनेको भी नानमे 
लिए ररे श्रौर उस ज्ञानकाजो विपय हौताहै पर पदाथ वह भी भानमे रहा करे । तव 
यह्‌ शद्धुाकारने जो यह्‌ श्रसुमान बनाया था कि ज्ञान दूसरे ज्ञानकेद्रारा ही जाना 
जाता है, क्योकि प्रमेय होनेसे । इस प्रमाणक! भ्रनुमानमे परमात्माके ज्ञानसे श्रनै- 
कान्त होता है भ्र्थात्‌ भभूकान्ञान भो प्रमेय हिभश्रौर स्वय भ्रपने भ्रापके ज्ञानसे जाना 
जाता हे । इसपर शद्धु(कार यह्‌ कहता है किं हम लोगोकी श्रपेक्षासे यह्‌ वात टीक सिद्ध 
हुई है क ज्ञान श्रन्य ज्ञानक हारा जना जाता दहै । ईश्वरे ज्ञानकी बातत नही कहं 
रहे है, प्रमेय होनेसे । हम लोगोके ज्ञान खुद भ्रपने श्रापको नही जानते किन्तु जानकी 
जानक्रारी करमेके लिये नया ज्ञान उत्पन्न करना होता है तव ज्ञानकी जानकारी बनती 
है ेसा शङ्भाकार केह रहा ह । उत्तरमे श्राचायेदेव कहते है कि यह्‌ तो प्फ ज्ञान 
ज्ञानको वात चल रही है, चाहे ईरवरका ज्ञान हो, चाहे ससारी जीवोका ज्ञान हो, 
जिस तत्त्वम जो स्वभाव होताहै वहे तो वहाँ रहता ही है। हम लोगोका ज्ञान हो 
भ्रयवा प्रभूका जञाने हो, समस्त ही ज्ञानं स्वपरव्यवसायी हुश्रा करते है। यह्‌ कहना 
तुम्हारा युक्त नही है क भाई ई^्वरतो एकं विशिष्ठ ्रास्मा है, वह सारे विक्को 
जानता है श्रौर श्रपने श्रकै स्वरूपका भी निरणंय रखता है, श्नौर हम प्राप ससारी 
लोगोको ज्ञान श्रपने श्रापके स्वरूपका निय नही रखता है । केवल परको ही जानता 
दे, यह दो दुघावात नही कह सकते केयोकि वह तो स्वम वकत प्रवलम्बनकी वात है । 
स्वेपरका प्रकाशक यह्‌ ज्ञान स्ामान्यका स्वमाव है । कोई विशिष्ठ ज्ञानका स्वभाव 
गही है कि ईर्वरका ज्ञानं तो स्वपरप्रकाक्षक हो श्रौर हम लोगोका ज्ञान केवल 
परप्रकाश्चके हो । 


हण्टान्तपूचेक सर्वैसाधारणरूपसे ज्ञानमे स्वपरप्रकाशकताकी सिद्धि-- 
जसे जो तेजस्वी चीज है उमका स्वभाव है यह्‌ कि स्व श्रौर प्रको प्रकाशित करदे । 
चाहे वह प्रदीप हो, चाहे वह्‌ सूर्यं हो, एेसा ततो नही हैकिसूर्यमेतो दौ स्वेभावहो 
कि श्रयने ब्रापका भी प्रकाड करे मरौर परका भी प्रकाक् करे दीपके एक ही वात हो, 
केवल परको प्रकाश करे ! हाँ, विकासमे ्रन्तर है । दीपकका विकास थोडे क्षेमे है, 
सूर्यका प्रकर वहुत क्षश्रमे है, एसे ही मभक नामने पारे विदवका जाननहार है श्रौर 
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हम श्राप ससारौ लोगोका क्ञनदुदक्षेत्रका जाननहारटहै। तेकिन ज्ञानमे जो 
स्वभाव है वह्‌ तो सर्वत्र एकरूप है ¡ चाहे प्रभुका ज्ञान हयो चाह ससारियोका ज्ञान हो 
यदि केवेल सूर्यमे स्वपरप्रकादाकता। पाये जानेस प्रदीपमे स्वपरपरकाराकता कोई न माने 
ता वह भ्रनुचित बात है । इसी प्रकार भ्रभूमे स्वपरप्रकाशकत। होनेसे यहा मी स्वपर- 
प्रकाशकताकी सिद्धि होती हं यदि कोई शद्धुमकार यह कहै कि प्रभूके ज्ञानकी तरह 
यदि हम लोगो ज्ञानमे मी स्वपरप्रकाङका स्वभावश्राजाय तो प्रभुकी तरह सारे 
विश््वका ज्ञानं कर लेना चाहिये, सभीको सर्वज्ञ हो जाना चाहिए । तो इसका पट्टा 
तो दीपक श्रौर सूये भी घटित होता है । सूर्यकी तरह दीपक भी स्वपरप्रकाश्चकःद 
तो सूर्यकी ही तरह वहत विस्नृनं क्षेत्रमे दीपक प्रकृ केरर्वठे तो वहाँ यश्यताकी 
वातत मानते हो कि दीपम़मे इननीदही योग्यताहि कि कमरेभरमे प्राश "रे श्रीर सूर्यं 
मे इतनी योग्यता है कििवह्‌लख योजनकेक्षेत्रमे प्रकाश करेतो इमी प्रकार यहाँंभी 
समम लेना किं सक्तारी जीत्रोके ज्ञानमे इतनी योग्यताहै कि वहु थोडेसे क्षेत्रमे प्रकार 
करे श्रौर प्रमुके ज्ञानमे एेसी योग्यता है कि वह योजनोके विस्तारमे प्रकाश करें । 
इससे पेसा ही मानें कि सभी श्न स्वपरभ्रकाशक होते हुँ । जसे कि एएभुका ज्ञान 
स्वपरभरकाश्क हाता क्योकि ज्ञान होनेसे । भ्रथवा व्थवघान न रखकर पदा्थकां 
प्रकारक होनेते ज्ञान स्वपरव्यवक्ायी है । इन्दि्णां पदाथेके ज्ञानमे कारणतो होती हँ 
पर न्यवघ्रान रहितं होकर नहीं । श्र्थात्‌ ज्ानका तो पदा्थोके जाननेमे साक्षात्‌ सम्बन्धं 
दै भ्रौर इन च्यु प्रादिक इन्दियोका पदार्थोकी जानकारीसे साक्षात्‌ सम्बन्ध नही है 
किन्तु जाननेवाले ज्ञानकी उत्पत्तिमे निमित्त है । भरत पदाथकी जानकारीमे इन्द्रिय तो 
ठ्पवहित कहलाती है श्रौर श्नान व्यवहित नही है, ज्ञानं स्वपरप्रकााक दहै केयोकिये 
अथं ग्रहृण श्रादिक पदाथंके जाननहारल्पय ह। जो स्वपरज्यवस्ायीन हौ वह्‌ न साक्षात्‌ 
जाननहार वन सकता न पदार्थका ग्रहणा करने वाला वन सकता । जसे महैक्वरका 
ज्ञान स्वपरन्यवसायी है हसो प्रकार हमारा भो ज्ञान स्वपरन्यवेसायी हे । ज्ञान माण 
है भ्रौररेसाज्ञान भ्रमाणदहैजोस्वका भी निरय रखता म्नौर पर पदा्थका भी 
निरंय रखता है । 
ज्ञानमे ग्न्य ज्ञानं सविदितताको श्रसिद्धि- ज्ञानको स्वत निरंयन 
भानकर फिसी भ्रन्य ज्ञानके द्वारा यह्‌ ज्ञान जाननेमे भ्राता है, इसमे जा प्रमेयप्व हेतु 
दिया वह भ्राश्रयसिद्ध हतु है श्र्थात्‌ पहिले ज्ञानको सिद्धकरले किंक्ञान कहै फिर 
विरोषता सिद्ध करनेके लिये हेतु दे । जसे यहपर्वततो हो नहीं स्रामने लेकिन कहं 
दिया किं इस पव॑तमे प्राग है क्योकि धुवा होनेसे । तो भाई जौ प्राश्रयहै वहतो 
है ही नदी शौर व्य्थंकी कल्पना वनाते हो इसे कहते है भ्रश्चरयसिद्ध । इसी प्रकार जो 
दानिक ज्ञानको स्वपर प्रकाशक न मानेगे वे ज्ञानकी सत्ता भी सिद्ध नही कर सकते 
किंज्ञान है कुदध। एक थोडासा समभका भ्रन्तर रहा । शद्धाकारका प्रयोजन यह ह 
कि जसे हम्ने जाना कि यहेषडी है। तोघदीतोजान ली परजिस श्ञानके दारा 
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हं भ्र करुलताएं वाह्य पदार्थो के राग मे उत्पप्न होतीरहै, वे सव तोपरही है, भिन्न 
ही ह भौर उनसे यह भिन्न अत्मा रख रहा है प्रीति । 


[ 


ज्नानवृत्तिके यथाथ निणेय विना हितकी सिद्धिका अभाव -श्रहो 
चाहता तो यदै प्राणी किदइस परका चम्बन्ध सदेव रहै! ये पर पदां जसा म 
चाह वेसा प्रिरःमे । पर यह बात कभीहो सक्ती दैनही। तो भ्रनकृल परिणमन 
न होनेसे यह जीव दुग्बी होता है श्राकूलित होता ह । यह्‌ मही प्राणी चाहतादहै कि 
मेरे इका सम्बन्ध सदव रहै किन्तु रह्‌ सकता नदी, वस्तु स्वरूपका एेसा दी नियम 
है । तवे यह्‌ जीव भ्राकुलता ही तो मचायेगा ¡ दूसरा कारणा यह है कि यह चाहता 
है कि परपदाथं मेरे दध्र मित्र म्रादिक या अन्यभ्रष्य भीलोगजमां ज चाहुवंसा ये 
करे, वसा ही परिणमे, यह भी वात भरपने श्राघीन नही है, क्योकि समस्त परपदार्थो 
का स्वरूप चतुष्रय मेरे स्वरूपसे भत्यन्त मन्न है भ्रतएव मेरे चाहमेके श्रनूसार पर- 
पदार्थोका परिशामन हो नही सकता, इस कारण भी यह जीव विहुलता मचातां है 
लेकिन एक स्वरूपटश्ठिकी श्रौपयि स्वरूपं दशके भ्रष्रत्तकी धूटपी लीजिए ्मर्मही 
है, जितनमे भ्रनुमव'जगाउतनाही मध्र्मे हं जो यह्‌ ज्योति वनी, जो यह ज्ञान 
प्रकाश उरु गया उतना हौ मत्र मह, मेराकाम भी जो यह ज्ञान इत्ति वनी उतना 
ही भाव है, एेसा भ्रपने श्रापके स्वरूपका निरय बने श्रीर यहाँही मग्नताहोतो सारे 
सकट एक साथ दूर हो जति है । मेरे उपयोगमे श्रन्य पदार्थं नहीहैतो दृखोकिद्र 
करनेका यह एकत्व दर्शन उपाय है, लेकिन जंसे कोई खूनके दागको सूनसे ही धोने 
लगे तो वह दाग घुल नही सकता इसी तरह परकी दष रखनेसे उत्पन्न हई वेदनाको 
मिटानैके लिये परका ही सहारा चाहे तो उसकी वेदना मिट नही सकती । होता भी 


व्या है यर्हां 


प्रन्तवु तिका वर्णन - जैसे समुद्रमे लहर उठती है तो वह लहर क्या किसी 
ग्रन्य चीजे वनी हई दै? श्रे समूद्रमे एकटेसा रूप वन गया कि हनाका निमिथ 
पाकर वह जल लहर खूप वन गया । जलको छोटकर न्य कुछ वहु नही है । कु 
ही समय वादमे वही समद्र शान्त हो जातादहै। तो मामूली हवा भी उसे विचलित 
नही कर सकती । वह जो स्थिर शन्तल्प है वहु समूद्रकी ही एक भ्रनवस्था है भ्नन्य 
चीज कु नही है । हां, उसमे निमित्त यह रहा कि हवा भी न चली । हवाके ,न 
चलनेका निमित्त पाकर समृद्रशन्तश्रौरस्थिर होजातादहै। हसी प्रकारजोदुख 
सुख श्रदिक वेदम दहो रहैर्हैवेसवक्याहैँ?वे भी ज्ञानकी लहरं रहै, भ्रत्माको तरग 
है म्नौर वे उत्पन्न हई ह उपाधि भावकर्मके सम्बन्धसे । तो उपाधि भौर भावकमका 
सम्बन्ध न रहै तो श्रात्मा स्वय शान्त स्थिर गम्भीर हो जाता ह । ज्ञान सभी स्थितियों 
मे चाहे वह शान्त गन्भीर वने तो भी स्वपरप्रकाशक है प्नौर जवकि क्लोमसहित तरग 
सहित सुश्च दुख भ्रादिक वेद सहित वेन रहा है भ्राप्मा उस समय भी ज्ञान स्वपर 
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प्रकाशकं है । मूखदुख टो जाय श्रौर उस सुलको यह ग्रहणन करे तो सुखका भ्रनु- 
भव क्या? दुख उत्पन्न हो जायभ्रौर उसे यह्‌ ज्ञान ग्रहणएनकरेतो दु खका भ्रनुभव 
क्?रेसेही जानकारी तो चन जाय श्रौर उम जनक्रारीरो ज्ञान प्रहणन करेनतों 
जानकारी भी क्या ? यह्‌ श्रात्मा स्वपरप्रकाज्ञक है, तवे ज्ञान दकशंनकी व्यवत्था वनती 
है । जान स्वपरणव्यवसायी है, केवल वह षरको ही जाने एेसी वाति नदीरहै वही ज्ञान 
प्रमाण हैमो स्वपरत्यवसायी हो) 


्ञानकी स्वपग्व्यवसायिताका गद्धुासमाधानपूरवेक समर्थन -जो यहं 
कटा था शद्धुाकारने कि ज्ञान ज्ञानको केसे जानते ? किसी पदा्थमे श्रपने भ्रापमे 
को क्रिया नही होती । जैसे तीक्ष्ण भी तलवारदहौतो क्या वह श्र॑पने श्रापके भी 
टकडे कर सकती । एसे ही कितना ही रि पुण नटका लके हो पर वह्‌ भ्रपने श्राप 
व्‌.घेपर चंड जाय रस्सीपर जैसासो यह नही हो सकेता } तो जसे यहाँ उसको क्रिया 
उसमे ख्दमेनहीदहौतीरेसेही ज्ञानक क्रिया जानकारी ज्ञानमे खुदमे नही होती । 
यह टृष्रान्त दिया था शद्धुाकारने लेकिन यहु वात विषह) प्रथमतो सिद्धान्ते यह 
हे कि प्रत्येक पदाथेका श्रपने श्रापके स्वह्पमे भी व्यापार होता है । श्रपने भ्रापमे ही 
ही श्रपनी च्रियाहोतीहि | प्रथमतो तथ्य यहुहै,भ्रौर फिर दूसरी वात यह हैकि 
जाननका काम ग्रौर्‌ तलवार तलवारके टकेडे केर देये काम भिन्न प्रक्रारके है । जानन 
तो केवल एक प्रकाह्भावका ही कामहै । वहनोग्रपने घ्रापमे है । श्रपने श्रापका 
स्वय प्रकाश करकेगा । यह्‌ बाहरी टष्रन्त है । तो यह्‌ कहना किः पदार्थका स्वात्मा 
मे विरघ है, क्रिया नही कर सकते यह्‌ बात ठीक नही रै, वत्कि यह्‌ युक्त है कि 
प्रप्येक पदार्थंकी त्रिया स्वेयमे ही हृश्रा करती है । किसी पदायकी क्रिया दूसरेमे नही 
होती 1 यह तो व्यवहार कथन है कि तलवारने श्रमुक्का शिर काट ड.ला। पर एसी 
वात नही है । तलवारमे तलवारकी सारो क्रियाय हई । तलवारसे वाहर नही हूर । 
यह्‌ वस्तु स्वरूपकी दृष्टस कटा जा रहा है । श्रपने श्रापमे ही पदार्थकी त्रिया हृश्रा 
करती है । इसी प्रकार ज्ञानको चत्निया है जानन । वह्‌ जानन छाने ही होता रहता 
है परपदा्थोमे नही हो रहा है । जंसे कोई पुरुष किसी भी पर म्रात्मासे प्रीति ,कभी 
कर हौ नही सकता । कर रहा है वहं अषने ही भ्रदेशोमे भावोकी प्रीति । किन्तु, उम 
प्रीत्तिका विपयपर वना, उस परका उपचार करके कदत है कि इसने श्रमूक पुरुपमे 
प्रीति की । इतो प्रकार ज्ञान भो परपदा्थका नही होत्ता ज्ञान भी भ्चने श्रापकै प्रदेशो 
मे ही चलता है । परके जाननेमे जो परपदा्थं विपय हए उपचारसे टम कहा करते है 
कि ज्ञानसे चौकीको जाना । ग्रौर ज्ञान स्वका, ही निर्णायक है श्रौर उपचारमे परका 
निर्णायक है यो ज्ञान स्वपरव्यवसायी होता है, वहज्ञान प्रमाणदै रौर इसही 
भ्माणके वारेमे श्रागे बहुत विस्तारसे वणेन टोगा जिससे हम श्राप निर्णय कर सकेगे 
कि श्रमुक सिद्धान्त सदोष है ग्रौर ब्रम सिद्धान्त निर्दोप है। इम एकरामे न्ानको 
स्वपरनिरणायके सिद्ध किया गयाहै। 
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क्रियावानमे क्रिपाके स्वूपका भ्रविरोव -न्नान होत्ता तो है स्वपरप्रका- 
धक श्र्थात्‌ भ्रपने श्रापके स्वरूपक्रा भी भान रहता है मौर वाह्य पदार्थोका भी ज्ञान 
करता है क्रन्तु हसके विगोवमे एक दार्शनिकने यह पक्षरताथा कि ज्ञान सुदको नही 
जान सकता । जनके स्वरूपकौ जानने लिए श्रन्य जनान वनाने पडते है क्योकि किसी 
भी पदार्थका श्रपने भ्रापमे क्रिथाका विरोध टोता है । जमे कुल्हाड़ी श्रने अ्रपको नहीं 
कार पाती दहै । चहु सीवा हृश्रा भी नरका नडका श्रषने क्धेपर चढ नही सकता, 
पसे ही ज्ञान भी प्रपनी जाननेकी क्रिपाको श्रपने श्रापमे नही लगा मक्ता । स्वात्मामे 
क्रियका विरःध दहै यह पक्ष रला था । उसके समाधानमे उनसे पदछाजारहाहै कि 
क्रियाकी जो स्वात्मादैक्ियाकाजोषखूपहैग्रौर जिसमेहती है क्रिधाका स्वरूप क्या 
निज भ्रात्मादहै या क्रियावान भ्रात्मा है ? यदि क्रियाका स्वरूप क्रिधाका स्त्रात्माहै 
तो फिर क्ियाके स्वरूपक्रा खुदम विरोच करटा ? स्वरूपका तो दुद द्रव्य विराधक नही 
होता । जैसे जोवका स्वल्प ज्ञान है तो वेणा ्ञनका जीवमे विरो हो सक्ता है? 
नही । इमी तरह क्रिपराका स्वात्मा क्िपाका स्वल्पहीदहै ] त्तो क्िपाके स्वहूपका 
कियाके स्वाःमामे क्या विरोधो सक्ताहि?न हो सकेगा ¡ यदि श्रपने भापका 
भ्रपने श्रापके स्वन्पमे वि ध हो जय तो समम्त फ्दायं स्वकू्परहित हो जयेमे भ्रौर 
विरोधतो दोमे हरुग्रा करता है । क्रियाका जो स्वल्प है, क्रिथाका जो स्वात्मा है वह 
तोदोनदहीदहै। तो विरो कषे ? जाननेक विरोध खुदमे नही हो सकता | यदि 
क्रियावान भ्रात्मा क्रियाकास्वाप्माहैतोटठीकहीहै। क्ियिवने खुद हृश्रा, चुदमे 
उसकी प्रतीति हो जायगी वही तो समस्त द्रव्य क्रियासे रहित हो जायेगे किन्तु एेसा 
तो नहीदहै) सवक क्रिया श्रपने श्रपिपे प्रकेटहोरहीदै। तो जो जाननेकी क्रियाहो 
रही है श्रात्मामे तह जाननक्रा काम खुदमे मी चलरहाहै म्रनौर परपदा्थके जाननेका 
भी चल रहा रै । कमं भी जाननेमे श्रा रहा, कर्ता मी जाननेमे भ्रा रहा । सव श्रपने 


भ्रपने परे जाननेमे भ्रा रहे 1 


जाननके प्रसद्धमे कर्ता कमं करण व क्रियाकी प्रतीति-्मै ज्ञानके 
द्ररा चौकीको जानता हँ इस अ्रयोगमे जो चार बात राय म, चौकीको, शानके दारा 
जानता ह, उन चारकी वरावर समम बन रही है! तोचारो ही प्रत्यक्षमेभ्रा रह है 
भ्रतएव जाननेका ज्ञानमे अ्रचिरोध हभ्रा 1 ज्ञनं स्वको भी श्रौर परको भी जानता हे । 
जाननेकी क्रियाका खृदमे विरोध नही ह ता भ्रौर वहा तो कु्हाडीकी क्रिया कृल्दाढीमे 
हो रही है, यदह तो विचारे मानोगे कि कुर्हाडीकी क्रिय। कु्हाढीपे ही होती ह। 
सभी पदार्थोका परिणमन उनका उनमे होता है । यह तो लोग मोटी दृष्टिसे कहते ह 
चाकुने पेन्सिलिको छीलनेका काम करिया परन्तु तथ्य यह हैः करं चाक्रुने भ्रपने श्रापरमे 
हलन चलनक। काम करिथा । भ्रव उस हलेन चलनमें चाक्रुका सम्बन्व पाकर पेन्सिल 
मी दिल गयी पर चाकुने पेन्सिलमे कुछ नदीं करिया । यही चात सवे जगह है । लोग 
कहते ह कि हमने मकान वनाया श्रे तुमने तो केवल भाव बनाया विकल्प किया, 
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इच्छाकी योग किया, टट भ्रादिकका सम्बन्ध जोड), वे पुद्रगत ह पुदुगलसे चेतन 
धिकाल भी नही बन सवता 1 लोग कहते ह कि मेने एस लडकेको सुव पाया भ्रौर 
धर दरह्थी चना दी, पर उस पुरुषने कुछ भो नही किया स्िफं श्रना माव क्रिया, 
विकल्प किया योग किया प्रत्येक पदार्थं श्रपने आपिमे ही श्रपने श्रापका काम कर पता 
है । यह्‌ श्रद्धा जिस दिन द्य जायगी समल) हमको स्वपररश्रि प्रपुहैजो मोक्ष 
मागमे त्ते जाने वाली है, उस दिन समभिये कि हमारा कत्याण हृश्रा । जव यहु ददि 
जम जायगी किमेराकाममेरया स्वस्व मेरास्वरूप मेरा कतव्य.मेरी कलौ, सेरी 
करतूत सव कृं मुभे ही है । मभस बाहर मेरा चु तत्तव नही है । भ्सी प्रकार 
द्निय के समस्त जीवोका श्रौरः चेतन भ्रचेतनका सवका मव कुद उस ही पदाथमे ह 
उससे बाहर नही है! यहीश्रद्रा श्रग्रतदै। इस श्रशतका जो पान करतादहु वहु 
ग्रमर हो जाता है। 


ग्रमृतस्वरूप - लग कते हँ कि श्रषतका पान करने लोग भ्रमर हो जाते 
ह । तो वह्‌ वात विल्कूल सही है } मिले तो कभी श्रग्त । श्रौर, पान कम्नेकाडढग 
भीरहै,योहीमुहसे वह भ्रभ्रत नही पिया जाता, उसके पौनेकादढग निरालाहै ग्रौरं 
कोई उस प्रप्रतको पीलेतो श्रमरदहो जाताहै | भ्रच्छाद्रूढो श्रभी मिन जायगा 
कही वाहर भी न जाना पडेगा । अग्रतका पर्थं दै न मृत इति श्रसृत--जो कभी मरे 
नही वह अ्रगतहै। जो अग्रत फल खा लिया जाय भ्रथवा पौ लिया जाय वहु यदि 
ड्दनघ्रहो गया, खुदमरगयातो दूसरेको श्रमरक्याकरेगा ?तोनजौ भ्रमर चीज 
है उसे टूडढो। कौनसा वस्तु पदार्थं तत्त्वरैजो नघ्रनही होता ? एसा तो समस्त 
पदार्थोका सहज स्वरूप है । वह कभी नथ नही होता । पुद्गल परमाणुमेजो मेरा 
स्वख्प है वहुभी श्रष्रतदटै। वह भी मरतानही है! धमं श्रादिक समस्त पदाथेमि 
जो स्वरूप वस। है वह भी अग्रत है, वह्‌ भी नट नही होता, लेकिन उसका मिलना 
चडा कठिन है, किसी दुमरे पदाथंका स्वरूप हमे पिल कंसे जायगा पान करनेके लिये? 
तो छोडो, वह अशत नही मिलता न मिलनेदो भ्रौर उनकी चाहभीन करो, पर 
ग्रपने प्रापमे जो भ्रमत तत्त्व है वहतो दको भिलाहग्राहि। उसको तोखोज भी 
नही क रता, वह्‌ ता सव श्रपने श्रापमे है । वह केया ? श्रपने श्रात्माका सहज स्वरूप, 
ज्ञानस्वरूप । जो श्रपने ्रापके सत्त्वके कारण श्रपने भ्रापमे धमं ह वह्‌ ्रसृत हैना 
खुदके पास । हाहाहैतो सही । हमारे पासभी यह्‌ श्रगेत तत्व है। श्रच्छा श्रण्त 
तो मिल गया, श्रव जरा पान करनेको तरकोव बतावो । वहतो हसे पिया भी नही 
जाता । पान क्या कर । उसके पानक तरकोब व्यवहारमे तो यह है कि श्रजुली 
सेपीले | देखा बततनमे पानी पीने को भ्रपेक्षः यदि भ्रजुलिमे पानी पिया जाता तो 
उसका स्वाद करु विशेष होता है । बर्तनमे तो कु खराव मी हो सकता है, भ्रजूली 
मे नही रब दोतादै। तो भ्रषृत्त पीनेके लियि भी श्रजुली चाहिए ममर हाथकी 
प्रजली न चाहिए । कान प्रजुर्लीमे फिर ज्ञान भञ्डुलीसे उस भ्रषत तत्वको पीले, 
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प्रमृतका स्थानं श्रौर पान - वह श्रत तत्व है लानस्वष्प, जिसकी चर्चा 
इस प्रकरणम चल रही है! जो स्वपरप्रकाक दै उस स्वपरप्राहयके ज्नानतत्त्वको 
वाणील्पी भ्रजुलीसे पी लीजिये 1 नो यहु तो पद्िनो विधि वताय व्यवहारकी | प्रव 
उस श्रप्रत क्ञानततत्वको कर्हां ले जाये, किस कोठेमे रख ? तौ अमीत. श्रजुलीकादी 
काम किया है, उसे मव उपे गकी गलीपेले जाध्ये भ्रौर रिरे कहां? वस्नं जहां 
यह्‌ भ्रख्त तत्व है वदह्तीसे पीनेके लिए उठायं श्रौर उसीमे रख लं! दतने सीधा सरलं 
काम है श्रत तत्त्व पीनेका श्रौर श्रमर होनेका । ब्रच्छ लो उस्र ज्ञानस्वह्पको हम 
ज्ञानोपयं गमे च जाये,उसेपीलें, भ्रव हमश्रमर होशएटर्हाहो श क्या यं 
शरीर मिटेगा नही ? प्ररे श्चरीरकी श्रमी कर्हां बात कर रहै । श्रे देखे लो, ऽप 
ग्रत ज्ञानतत्वेको पीनेसे श्रथति भ्रयव करने खुद जो दिवा, स्त्रयमे जौ श्रनुरमव 
जगा उससे यह्‌ विदित होगा ना, किं यह्‌र्मैजो ्रालाहंसो अभर हु, कमी नरहन 
वाला नही हं । तो पुद्धने वाला पृ सक्तादहै किं ञ्रमर कहां बनाया? ्रमरेथा उ 
वता दिथा, भ्रमर वनाया नही । बनाना उसे कहते ह कि पर्क प्रमरनही आर पीये 
भ्रमर वना हो । वह श्रत्मपदाथं त भ्रमरे था, श्रव उसे वना दिया गया किं यह्‌ भ्रमर 
है । भ्रमरके भूलसे हम मरे मरे चिल्ला रहय, मरे मरे समक रह थे लेकिन ज्ञान 
ज्योतिमे श्रषने श्रापको श्रग्रेत मानना होगा । तो यह्‌ है भ्रमन तत्व, जिसका पान 
करनेखचे श्रमर हौ जातादहै) 


ज्ञानकी जाननक्िया श्रौर उसका ज्ञानमे श्रविरोध वहु भरशत तत्व, 
वहु ज्ञानस्वख्प स्वका भी भौर परका भी प्रकाशक हे । ज्ञानकी क्रिया जाते नेकी है । 
उक्ष जननका इस ज्नानस्वकूपमे मी विरोध नही हई । यदि ्ञानकी क्रियाका विरोध 
वताते हो तो यह वताध्रो कि उस क्रियाका श्रं क्याहै ? जिसके क्लानमे विरोध 
वताते 1 कया वह्‌ क्रिया त्तपनल्प है ? कु उत्पन्न हुश्रा इसे भी क्रिया कहते । कथा 
वह्‌ क्रिया परिस्पदरू्प है ? कया वह्‌ क्रिया घातुक अर्थरूप है ? गमली धातुका भ्रथ 
है जाना । क्या करना घातुके प्र्थरूप हे भ्रथवा जाननरूप है ? यदि क्रियारूप मानते 
हो तो रहो विरौव उसक्रा । पर यहाँ उत्पन्न क्रियातो नही है ज्ञानम । ज्ञान प्रपने 
श्रात्माको उत्यन्न नहीं करता किन्तु शान छद्मस्य श्रवस्थामे उत्पन्ने होताहै।तोप्र पनी 
सामग्री विकतेपके वर्मे हृप्ा सुदकी दम उत्पत्तिकी क्रिया नही कौ जाती ह । 


परिस्पदका ज्ञानस्वरूपसे पार्थक्य यदि कहो कि हलन चलन रूप क्रिया 
मानते है हम तो उसका विरोध केणा ? वहतो द्रव्यक्रौ परिराति है । जनि मे उसका 
मव नहीं है 1 ज्ञानमे हलन चलन होता है तौ श्रत्मामे हलेन चलन हो जायगा पर 
ज्ञानम हलन चलन नहीं होता । ज्ञान तो एक माव हे; भा मतोत्त है । जते इस चौक 
को चार हाथ दूर सरका दिणा । तौ वतावो कि चौकी हिली या चौकीका रूप हिला? 
दो बातें पृष्ी जा र्दी 1 चौक्रीको उठाकर यदि फक दिया नो उममे जो हलन चलन 
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हरा वह चौङोमेहुभ्राया चौके रूपमे हु्रा । चौर्कामि श्रौर रूपमे गुण गणीका 
ग्रन्तर है 1 हलन चलन चौकीमे हुभ्रा, रूपमे नही हुभ्रा । श्रे हरे उङ्खंसे दलन चलन 
क्रियातो हरा भ्रपतेमे हल रहा क्या ? प्रदेदामे हलनं चलन है तो उसमे वह हलन 
चनन प्रदेक्षये बाहूर गया क्या? य्ह पीठ हिल गथी पर भ्रात्माका जो ज्ञानभविहै 
उष ज्ञानभावमे हलन चलन नही होता । , 


धातुरूप क्रियाका भी स्वमे भ्रविरोध--यदि कहौ कि धातुके भ्र्थ्॑प 
क्रिपा हैतोभी वहां विरोघ नही । भवति मायने हताहैतोहोताहैका खुदमे 
विरोध क्या? तिषएत्ति मायने वैठ्ताहैतो उसका खुदमे विगेवहै क्या? यदि 
कटो क्रि जाननरूप क्रिया हम मनंगे तो उसका विरोघ तोरहैही नही कि जाननं 
करिघाका जाननसे विरोध हो जाय । स्वरूपसे विरोध किसीका भी नही दोता भ्रन्यथा 
दीपकका भी श्रपने भ्रापके स्वरूपके प्रका करनेसे विरोध हो जायगा! तव फिर 
दीपकको दरु ठनेके लिये श्रौर दीपक तलासं। व्यवस्था ही कुचं न , बनेगी | श्रपने 
कारण कलापसे वहं दीपक स्वयही है श्रर परका प्रका करे दस रूपमे उत्पन्न होता 
है ेसी ही ज्ञानकी बात है! ज्ञान मी भ्रपने कार कलापोसे क्षयोपशमसे, उपयोगसे 
स्वय ही स्वयका प्रकाश करता हृश्रा प्रक्ट होता है। ज्ञान स्वपरन्यवस यी 
है रौर बह ज्ञान सत्य है, भ्रमर किया करता है, यहु ज्ञानमत्र परका प्रकाश करे 
रौर खुदको कुं न समभे तो वह ज्ञान कुच जान ही नही सकता । श्रव इस प्रसद्ध 
शद्भाकार यहु वात रख रहा है कि ज्ञान क्रियाका तो साक्षातूमे कर्मरूपसे विरोध है । 
कसे ? जसे यह जनाकिर्म ज्ञानके द्वारा घडेको जानता ह । तो इसका कमं क्या ह 
नतलावो । घञ्को । कर्ता कम क्रिया श्रादिक जानते तो होगे ? भ कर्ता, घडेको 
जानता हं इसमे धडको "यह कमं है जानके द्वारा यह्‌ करण है, जानता है यह्‌ क्रिया 
है । तो जाननेका कर्मरूपसे विरोध है इस कारण ज्ञान नही बनता यह कहना भी 
ठीक है । यो तो दीपकका भी अपने श्रापमे प्रकाशका विरोधदहो जायगा! समस्त 
पदाथं श्रपना श्रना स्वरूप रख रहे है । जिसका जो स्वरूप है वह्‌ उसमे पाया जाता 
रै । ज्ञानका स्वहू्प है कि स्वपरको प्रकाशित करता रहै, जानता रहे! किसी भी 
प्रकारका विरोध नही है । ज्ञान स्वय एक जाननरूप है, रौर जाननरूप जो गुण है 
वह्‌ जनेगा । जो कुं मी लानन स्वरूपको जानता हो सबको जानेगा । जो खुदको 
नही जान सकता वह्‌ परको भी नही जान केर सकता ! जो स्वय ज्योति स्वरूप है 
वह्‌ दूसरेका भी प्रकाश कर सकेगा । 


ज्ञानक स्वच्यवसायिताका सतोष-- श्नान स्वपरव्यवसायी है उसमे किसी 
भौ एकंका निराकरण नही किया जा सकता । यह वात जरा ्रपने श्रनुमवसे विचारं 
लं । हम जित्तना जो कुं भी जाना करते है, जानते जाते हँ भौर श्रन्तरमे भीतरमे 
सतोप होता जाता है वह सतोप श्रपने श्रापके जाननक्रा पता है इसत्िए हो र्हा है। 
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चको श्रादिक पदार्थोकि तो प्रता रहना है, भौर जो जानन वन र्टा है भीतरमे ठमन 
पतानदहो तो सतोप कटमि भरायगा ? व्युदमे उम भ्रनारका जानन चनता रहे उस्तका 
मत्तोप रै, श्रनुग्रहहै। देवो क ४ पदार्थं घतक्रटहै, सपि प्रणधातमा कारण प्रौ 
उरासपिकाहोगयाहम ज्ञानतो देमिवे सपमिनो हमहट गण्‌ । देषौ कमी कंमी 
वाते वनरहीदहं । एप पदाकवका ज्ञान होगातो उमे भीतरमे सतप भरेगा वैर 
भनिष्र पदाथकां नान होगा तो उसमे भो भीत्तरमे सत्तोप जगेमा | यदि श्रनिप्र 
पदाथके ज्ञानमे भोतरमे श्रनुग्रहनेवनेतो जो काम श्रपने भतेने लिएकःगना चाटिए 
था भ्र्थात्‌ उम श्रनिष्रमे हाना चाहिण्था उममे -ही हट सकगे। तो जान जीवका 
म्ब्रल्पहेश्रौीरजेसाजो कुदटैवेना जनरोनादहैतो धूकि यह्‌ नान दको भी 
रमना टै श्रतएव वराचर सतोप चता जाता है । बाह्य व॑भवके विफत्पतरे इस्त जीव 
को कृत्याण न मिलेगा श्रौरे श्रपने श्रापकफे विशृद्ध ज्ञानमग्वर्पकी महिमा जाननैमे 
कल्याणा भितेगा । श्रपने भ्रापको जान लयो जिस विधिक्ि भी वने, चारै तन, मन, धन 
द चन स्वेस्व समपित हो जाय फिर भी यदि एक श्रपने स्वात्मम्वल्पका दर्घनिषा 
लिया तो समभिये किश्नव मनेपायाजो कुर सथ्रदधिथी। इसम पिमे लौकिक 
वभव कितना भी मिलाहो लेकिन पाया कुष्ट नही । यहु मेग स्नरूपज्नान स्वकोभी 
प्रकाशित करता श्रौरपरको भी प्रकरा्ठित करना रेसेज्ञानका न कर यह्‌ सची 
भ्रनुमूति हे प्रौर इमीमे ही सम्यक्त्वे वसा हुश्रा रहता है । 


ज्ञानके स्वपरन्यवसायित्वकी भरप्रतिपेध्यता ज्ञानको प्रत्यक्ष ने मानने 
वाले द शनिक श्रपना यह पक्ष रव रहै है कि ज्ञाने भानको स्वय नही जानना, केयाकि 
ज्ञानक क्रिया है जाननवरिया श्रौर प्रियाका र दपर प्रभाव नही हुञजा करना । त्रिया 
का प्रयोग परपददा्थपर होता है जसे कुह्हाडीका प्रयोग काठपर हुआ काठ छद 
गया सो छेदन छियाकानजो करण हि उस क्रर्का प्रयोग न होगा भर्ति कृत्दाडी 
नं कट जायगी परपदाय कटेगा, इसी प्रकार ज्ञानकी क्रिया है जानने क्रिया, उसका 
कारणा हैक्नान तो जानन त्रियाका प्रयोग, करण हम अ्रपने क्नपरनं होगा उसका 
प्रभाव सव परपदार्थोपर होगा । इस पक्षेपर वहुत कुष तो उत्तर दिये जा चुके] अव 
यह्‌ वला र्दे ह करि भाई यदि एक जगह कोई वात देखी गयी तो उस ही प्रकार 
सवको ममन लिये जायेगे इसमे विडम्बना बनेगी । जसे सेदनं क्ियाका भ्योग, ददन 
क्रियाका कारण जो कुल्टाडी है उसपर नही हौताप्से ही जानन क्रियाका करण जो 
ज्ञान है उसपर नही होता यो मानाजायतोचमेमेनप्रमादहैने चमक है तो प्रदीपमे 
भीक्हलोकिनेप्रभारै न चमक है। श्रथवा किसी रास्तागीरमे सर्व्नता नही है 
तो यदभी कहलोकि प्रभुके भी सर्वज्ञता नही है। सायद यहु कहो कि वस्तुक 
विचित्रता रेसी है कि रास्तागीर पुरुषके तो सवज्ञता नटी है पर प्रभुमे सर्वेल्पना हं । 
तो यह वान ज्ञानके साथ जोड लो । छेदन क्रियामे तो उसका करण स्वय नही दधिदता 
लेकिन जानन त्रियामे तो उमक' क्षान स्वय जान लिया जाता ह । ज्ञान स्वपरन्य- 


| १८५ 





धघ्रुमाग 


वापी है । उसका स्वपरव्यवसाणी, होनेसे निषेध नही किया जा सकेता । 


ज्ञाने जानन क्रियाके श्रविरोघकी पून साधना- श्रच्छा जानन किया 
क कर्मसे विगेध है तो वेया श्रन्य ज्ञानकी श्रवेक्षा विरघहैया रवरूपकी शरयेन्ला। 
यदि श्रन्य ज्ञानकी श्रपक्षा विरोध कष्टौ तौ महेदवरके ज्ञानसे हमारा जान नही जाना 
जा रहा तो वह्‌ सवक नही रहे । श्रनेकान्त हो गया श्रौर रवशूणकी श्रपेक्षा कहा त 
रवसूपमे तो विरोध है मही । ज्ञान एक प्सा ही विलक्षण भावदहैकिय्द्‌ स्वयको 
जान्ता रहता ई । कोई भी बात श्राप सृन्तेरै, सम्भते है, जानतेहै तो बात भा 
जानते ह श्रौर जाननेकी जो प्रक्रिया है, पद्धति है, जानन है वह्‌ भी सव सममे श्रा 
दरा है । ज्ञान स्वयको समभा हृश्रा पर पदार्थोको सम्भाक्रताहै। ज्ञान स्व श्रीर 
परका दोनोका भ्यवसायक है । ज्ञानमे यह्‌ भी खूवी है कि समस्त पदार्थको एकं सां 
जान ले, प्रावरण होनैसे समस्त पदा्थोको एकं साय जान ले ] श्रावरण होनेसे हम 
तानके दवारा वहनमे पदाथोको एक सराय नही जान पाते । लेकिन सामथ्ये हममे सव 
पदा्योको एक साय जननेकी ३ । इतना भी ऋमका नियमनहीदहै स्वभावंमे कि 
जते सूरे ५० पान वडी तेजीभे छेद देनेमे होता 1 ज्ञानक हारा हम एक साथ स्पप्र 
भ्रनेकं पदार्घोको जान लेते है । हा जव तक भ्रावरण है तव तक उसमे क्रमवनादहै 
भेकिन उस क्रमके श्न्दर भी जितनी हमार योग्यता रै उसके माफिक तो हम सव 
को एक साय जान नेते है) शेष्हुकादेरलगा हैतो उपमे श्ररवोकी स्यामे गे्टुके 
दाने होगे तो हम उन समम्न गेहवोको एक साथ जान रहै कि नही जान रहे ? एेसा 
तौ नही है कि भवे एक दानेको जाना श्रव दूसरेको श्रव तीसरे श्रादिको । एक जगह 
देवी गई वात्त सव जगह नही थोपी जा सक्ती ! ज्ञान एक साय जानता है, वहतसे 
पदारथोका जनता है, श्रषने भ्रापके स्वरूपको जानता है, एसा ज्ञानस्वस्प वाला भै 
भ्रारमा है पेत्ता निर्णय रलये । 
श्रात्माक ज्ानप्रमाणताका प्रतिपादन - सप्तारके सकटोसे दृटनेका 

उपराय श्राप्मानुभच है । भ्रपने श्रात्माका जो विशुद्ध सत्य म्वरूप है वही श्रनुमव्मे रहे 
तो कभवन्धन हुट सकता दै श्रौर श्रात्मानूभव होता है ज्ञान) नुभतिसे । भ्रपने श्रापके 
भानको या तक्रिये कि यह्‌ ्रात्मा लानमात्र ह 1 ज्ञाने प्रचिक र नही, मुभसे 
भ्रधिफ शान नही क्योकि यदि ज्ञानसे व्डा्भे म्रात्माहो गया रौर ज्ञान रह गया 
घोटा तो उस ज्ञाने चाहर जो श्रात्मा ह उत्तना त्तो ज्ञानरहितहुभ्रा ना? तौ 
धानरहिते भ्रात्मायत स्घस्पं वया ? यदि श्रात्मासे वडा जान है तौ जितना जडा ज्ञान 
रो गया वह ब्रास्पाके विना दभ्रा, नो उस क्नानडा स्वरूप कृया है ? भै ज्ञानमाच हि । 
जो ानदैषप्त) मं ह) 

यपि कान छम ह द्‌ नयनम पिक या सक्ताहे ^ 
वे हए नही दै । मे पौ पुर्‌ मे ग मा क *) णरा 

~ ~ पर्प श्रपने किसी भिधरकरे स्नेटमे वव जाय, 
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) इतना भी वघ गयाकि जहाँ मित्र जायवही वह जाय, भित्रके विना रहम 
"ॐ सान सके इतना स्नेहमे वध गया इतनेपर भी यह्‌ वन्धने एके दूसरेमे प्रवेश 
` राने वालाचधघन नही है, किन्तु वहु श्रपनेश्राषमे ही रहता हमरा बन्धन समं 
-शहै।रेसेही यद्यपि हमारा श्रात्मा शरीरके वन्धनमे है, केमवन्वनमे हैफिरमभी 
"कि श्रात्मा हैभ्रमूतंश्रौर कमव शरीर ह मूर्त, मरत भ्रान्माका शरीर श्रौर कमं 

साथ स्पशं नही है, घ्तना विकट वधन होकर भी श्रात्मा कम॑ भ्रौर शरीरस रस्सी 

॥ गस्करी तरह वधा नदीहै) जते रस्सीका एक छोर दषरे छोरसे गायके गले 
पेट कर वाध दिय तो ठतावो रस्मीसे ग्स्सी बंधी हैया भायके गतेसे रस्सी वधो 
ठ † कोई पुरुष रस्पीकी + ते गायका गला पकडकर एक हाथमे रस्सौ पकडकरं 

वदेरेसात्तो कोई नही करता । श्रे वहातो रस्ीमे रस्सी वधी है लेकिन उत्त 
` द्मे गाय परतव्र हो गयी, कटी गाय ज। नही सकती । पसे ही समिय कि वन्धनं 
? होता हे पुद्गल पुदृगलमे ही, पर उसके विपाककालमे कल्पनासे भ्रयवा इसमे स्वय 

7 परिणाम उत्ते हैं उनसे यह रसा वधे ग्या किं शरीरसे वाहर कटी जा भी नर्ही 
र फता जीव 1 इतना शरीरसे भ्रात्माका हढ बन्धन है फिर भी गरीरक, भ्रात्मामे 
\ ता नही है । दारीरसे भ्रात्माका वन्धन नही है । कैवल यह एक लगाव भेरवी वात 
त । श्रप किसी मित्रके स्नेहेमे वध जाते तो वधे कहा रहै? श्रापही स्वय श्रपने भ्रा 
ग ग्नेह्‌ भाव उठाकर श्रपने स्नेहसे वधे है, दूसरेसे नही । दसरेसे प्रगर श्राप वधे होते 

। श्राप भ्रपने भ्रापको निकाल भी नही सक्तेये, इस समय स्नेहे ववे है श्रौरदो 
' ; भिनटमे हम वदल भी सकते । स्नेहको एेसा त्याग सकं फि जिसका निदान भीन 
` । यदि हम दुसरे जीपरसे वरे होते तो वधे हृएमे हमारी कला काम न फर सती 
+) । यह जीवे स्वय अ्रपने ही भावोसे वधता है । श्रपने ही भा।वोके कारणस दरटता 

। इसको बाधने श्रौर दछुटाने बाला भ्नन्य कोई नहों । 


वन्धनके न्नाधारकी मीमासा - मैया 1 वन्वन कहाँ है ? यह श्रात्मा ह 
7.नस्वरूप श्रौर ज्ञान है अमूतं स्वतन्त्र स्वपरप्रकाशशक । यही उसका काम है कि निर- 
र जानता रहै । इस न्रानमे अथवा श्रात्मामे भ्रन्य कृ नही दै, लेकिन फेसा न भान 
र ्रपने भ्रापको सुघ भलर केवल बाहरी पदाथेकि प्रसङ्खमे भ्रषना ग्रहण वनाय 
<ना यह्‌ तो है सस।रमं वंधनेका उपाय, भ्रौर जसा यह मै ज्ञानरूप है, स्वपरपकाश्षक 
परमूतं ह, शाश्वत हु वई श्रपने भ्रापको जानले श्रौर उसमेही मग्न होनेका यल 
पतो यही है ससारके सकटोनि दरुटनेका उपाय । देखिये ससारके वन्धनमे महती 
दा भ्रौर विडम्बना है! सारसे द्ुटनेमे श्रात्माकी सण्रद्धि है । तो वडी विडम्बना 
†र वडी सश्रद्धिये दोनो वतिं केवल ज्ानमावसे की जारही ह । जव केवल मावमात्रं 
<तनी वडी भारी विपत्ति भ्रा सक्रतीहै श्रीर केवल मावमात्रसे भात्माको भ्रतन्त 
गर्धिप्रष्ठिहो सकतीरहैतो श्रवे उस भावकरो सभ्ृद्धि पिके योग्य न वनाय श्रौर 
~~ सहने के लायक ही वनयं रह्‌ तो दक्षमे वी सेदकी बतत भ्रीर क्या होगी" 


पष्ुभागं ॥ १८५ 


ये समस्त वैभव समागम ठाठवाट जितनी देर रहतेहै उतरीदेरमभी दुख 
करते है । जवये ठाठ-वाटन मिलेथे ततव भी इनके स्यालमेच्सेदुष्धीहोनापडाय 
प्रौर जव इसका वियोग होगात्तो वियोगके समयमेभी इसे दुखीहंना पडेगा, भ्रौर 
समस्त समागम परभाव है, परचीज है, भिन्न है, श्रसार है, जिससे श्रपना कुच वास्ता 
नही है, उसकी घुतमे पिले भी कष्ठ, मिलते समय भी कष्ठ, विद्धुडते समय भ) केष | 


तत्त्वज्ञानधन बिना जीवको भटकनां ~ तत्त्वज्ञानके वलके समस्त वाहू 
पदाथि श्रपनेकीो प्यारा भ्रयुमवभे लिया जाय तो उस समथ भी प्रसन्नता है 1 देखिये, 
जव भाव करमेभरमेही सारी चीजे प्राप कर यकतेदैतो उस भावकोन करे इसमे 
कौनसा विवेक है 7 सदा श्रपनेको त्त्त्वज्ञानके उजेलेमे रखना, समग्र परवस्तुवोसे 
न्यारा श्रपने श्रापको प्रतीति वनाये रहना श्रौरण्साही संचरे रहना, प्रसन्नताका 
प्रनुभव्र करना यही है वास्तविक श्रमीरी । श्रौर श्रपने स्वरूपको भूलकर बाह्रं 
पदा्थोमि घडप्पन माना यही है वास्तविक गरीत्री। लेकिन जगे जुवाररिथोङे वीच 
वेठा "ग्रा जवारी त्रपने हित ्रहितको भून जत्तादैपसे ही मोदी मायामयी, कुटम्ती 
पित्र जनोके वीच जव पडे हुए हतो उनको हो करतूत, परियरके मचय, विंषय-साधन 
श्रादिकं प्रदरेत्तियोमे वडप्पन मन्ना जा रहा है लेकिन वास्तविकताक्याहै किये कुछ 
ग्रपने है नही, ये सव न्यारे हु, श्रव भीन्यारेहुश्रोर मरा स्ग्गातः यहुन्यासदही 
श्रात्मा यहक्रा स्यल छोडकर चल देगा । यहा सारभूते बात कुद नही है । गिनते 
जावो हजार करोड, ठ्स वत्णन्य भ्रग्रापएकासाथदे रही, किन्तु वमव कृंमी साथ 
नरीदेरहादहै। समग्रपर पदाः एक दू्तरेसे हटनेका स्वभावे रखे रहते हैँ । यह्‌ 
श्रारमा पर वस्तुवोका सचय कर रहा है 1 कहां तो इसका काम था केवल अपने ज्ञान- 
स्वत्पको देखे, ग्समे जो कद भ्रानन्द है, विलास है वह्‌ही मेरा वैभव है, अन्यकीतो 
कटारी केया वहे यह देह्‌ तक भी भश्रपना नही है। रसा भ्रमहाय यह श्रात्मा श्रपनी 
वारण नरीदट्‌ढना चाहता | पुटवालकी तरह ठोक्रे खा खाकर यहाँ वह भागता 
फिरता है ! - 


तत्त्वज्ञाने चिना यत्र तत्र शरणकी गवेषणा ~ चित्तमे श्राया कि मु पुत्र 
से शान्ति मिलेगी मगर पुत्रक कषाय त्यारी, पुत्रका भाग्य जुदा, स्ने उस शमस्य पदार्थं 
मे श्रतुकरूल परिणमन मिल नही सकता । पुत्र श्रपनी गजके कारर पिताक श्रनुकरूल बोल 
चोलता है भ्रोर इस ही स्नेहमे वसकर श्रनेक वाते एेसी उपस्थित होती है करि दिल 
मरोसकर रह जाना पडता है । जव कभी रस पुत्रस ठोकर लगी तो स्याल श्रय) कि 
मोह 1 यह लडकामेरा शरणान्हीहै। क्षरण तो मेग वैभवं होमा! श्रव घन 
वेभवकी शरणमे पहुचा । उन वैभवोके सचयमे भी रेसी एसी घटनाएं ्नात्ती ह रेते 
एसे धोखे बाजीके, छलकपटके प्रसद्धं श्रते है कि निरन्तर दख सहता रहता हे । 
देखिये तो मोहको लीला किं जडके निकट जाकर ,चेतनोके निकट जाकर अनेक प र 
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पटाथकरि निकट जाकर भ्रपनेको बृसी कनन पोत कीष्वहदुखहीदृम मिता 
लिकिन, दुली होनपर्‌ भी उनके श्योटनैफी मनमे भावना तकं नही जमती । जगत 
मर्वे पदाय उत्पाद ध्यय ध्रीच्य स्यन्परह। मे उनका व्याये ग्यता हदय कारणव 
पर मनेटणह, पट्‌ चान वही ह, उनया स्व्रष्प उनमेदै। वे श्रपनै उत्पाद यप 
ध्रीव्यको सदार्ल रेट पृ्रादिकके प्रात्मि साय उनका उतपे भाग्यसगादहै। सं 
कै प्रनुगल उनकी भया युधामदष्ो रही है । 


लानस्वर्पके शनेका महान पम्पा थ-- यह कल्पन स्यागो कि मेँ वाहुर 
मे गुकररहाहिर्मेनोुदकरपना ह केवने प्रपने प्रन्दग्भे ही फर पताह। 
प्रपने प्रदेशमे वाद्धूर एक प्रदेण भी बाहुर श्रणुमातर भीरकृद्धु क्रिया नही फर सक्ठा। 
भृ क्षानस्वस्पह, नही श्रात्मारै | ज्ञानेफा जो स्वल्प है, प्रतिभास भनक जानन 
प्रर वह्‌ जानन रहैिस्थर प्रर परे प्रकाभल्प, से स्वपरप्रत्राशकः केवत जानन मत्र 
रपे धापको वराग निन्वरते रहना, यह्‌ उपाय दै जाननुभूतिका ! यदन्नानदहीर्भ?, ५. 
यह्‌ जाननद्धी र्मे हं इतना भी विकल्प तोषटकर वल उम सूप श्रनुभव करलं तो वह ^ 
होती है ज्ञानकी भ्रनुमूति। श्रोर भानानुभूतिसे ही भिलता टै भ्रात्माका भनुभव जिते 
प्रपने प्रापिका परिचय करसाहोकिर्मक्या हतो वह सर्वे बाह्य विकल्प दछौटकर 
प्रपने श्रापको निफं लनिन्प हे, जन है, एेसा जानने मनवे । ज्ञान शब्द कह कर जो 
प्रतिभास प्रकाश जाना गया उम रूप भ्रपनेको स्वीकार कर तेन। यही है ज्नानानुभूति 
प्रधना श्राटमनुमवका उपय । यही भाव तो वास्तविकता शरण है भ्रौर इसी भरावसे 
संकटो भवोकि भी कर्म टट जाति ह । चततंमानमे भी विकत्पोका बौ नहीं रहता ६ । 
तव स भ्रपनेको निविकत्प भ्रतुभवु भ्रौर ससारके समस्त सकटसि मुक्ति पाठ। 


ज्ञानस्वरस्पके विनिश्चयको प्रत्यावश्यकतापर प्रकाश्च -श्ञानके स्वरूप 
का निरय करना कतिना प्रावदयक टै सोश्रपि सोच लीजिए । सम्यगज्ञान निके स्व- 
रूपके निश्चयपर निर्भर है । सम्यक्‌ चारित्र ज्ञान स्वरूपकी भ्रनुभूति ही निरन्तर किए 
जावो, इस पुस्पार्थपर निर्भर हैयो कह लीजिए करि ससारके समस्त सकटोसे द्रुट 
जाना, मुक्तिका प्रष्ठ कर लेना मवे कु श्रानस्वरूपकी भनुमूतिपर निभरहै।तो 
उस क्ञानङी च्चमि यदि बहत कटिनाई दीखरहीहै तो भी चुनना चाहिए, करना च 
चाहिए । कभी कुं कटिन भी लगे तो भी जो हमारे सकट मोचनका भ्रसली उपाय है, 
प्मनेक यत्न करके वहूते विदेय दिमाग लगाकर भी उसे जानना चाष्िए किम यहं 
ज्ञान किस स्वरूप ह । दर्शन धाखके इस प्रस्तगमे य्ह कंहाजारहा है कि यहु ज्ञनं 
स्वं श्रौर परकै प्रकारारूप वतं रहा है, तन्मात्र थँ हं ज्ञानस्वरूप, एेसा अनुभव करिये, 


इससे भ्राम कल्यारका पथ, सुगमतासे भराप्न टोगा । 


प्रासद्ध्िकं प्रकरण भ्रौर ज्ञानम ज्ञानकी क्रियाके विरोघक। भारका-- 
हस ग्रन्थमे प्रमाणकरा स्वरूप साद्धोपा द्ग सविस्तर कहा गया है । सर्वं प्रथम रही प्रमा- 








प्र भाग ॥ १८६ 


गराकरा स्व्त्प कहा गया करि जो स्व श्रौरे श्रपूवं श्र्थका निर्णाय करे वहं ज्ञान प्रमाणा 
₹ । आन स्वपरप्रकाक्शक होता है, स्वके भान विना परका प्रकाशन वन नही सकता 
दे यद्र प्रकरण चल रहा है श्रभी । इम सिद्धान्तके विरोधमे यहाँ यह्‌ ग्रभिग्राय गद्धुा- 
पारकाचलरहादहैकि ज्ञान ज्ञान नही जण्नता, ज्ञानतो जसादहैवसादही है) जनान 
पर लड़ा यह नये है । ज्ञानक रवश्पके वारेमे यह्‌ दारोनिके क्या सोच रहा दहै उस 
फे श्रा्यका खण्डन दै । रद्धाकारका श्राशय यहटै कि कोई भी पदां भ्रपनी क्रिया 
फा प्रमोग श्रपने श्रपिपर नही कर सक्ता । यह शद्भुाकारका उसूल है कि चाक्की 
क्रिपा है काटन। तो चाकर श्रपने भ्रापको नहीं काट मक्ता । कुर्हाडीकी छिपा है 
काटना, पर कुतहादी श्रपने श्रापको नही कार सकती 1 लाटक्तीक्रिाहि मारना, तो 
नारो अपने श्रापको नही मार सकनी | यह्‌ उसूल पेद केरके दद्धाकार यहु कह रहा 
कि ज्ानकी क्रिया है जाननातो ज्ञान श्रपने श्रपिको नही जनि सकता | ज्ननकी किया 
क जान कम नरह चनं सकता 


जालमे ज्ञानक्रिया (जाननक्रिया) के विरोधक श्राशद्खाका निराकरण 
उक्त भ्राणद्भुापर उनसे पएूद्ाजारहादहै कि ज्ञानकी क्रियाके ज्ञानपे जो कर्मत्वका 
व्रिरोध किया चह भ्रन्य जानकी श्रपेाने कमं नदी है या स्वर्पकरी श्रपेक्षा से कमं नही 
ठे, एम दोनो विकत्मोमेसे क्या स्वीकार करतेहो ? यदि यह्‌कटो कि श्रन्य ्ानका 
कर्म नही हतो ईप्वरके ज्ञानके कर्म हम नही वने । हमारा ज्ञानं नही वना क्योकि चह 
भिन्नक्ञानदहै, तो कोर सर्वेश नही रहा । दूसरी वाति यह्‌ है कि भ्रषने भ्रात्मामेहीजो 
परिनि भान वना जसे किं यह्‌ घटाद श्रथ स ज्ञानक भ्रनन्तरही जो दृत्तरा ज्ञान वना 
जोकियष्टजानर्हारैकिमेरा यह्‌ घरज्ान सहीडहैतो च्रपने प्रापे हौ उत्पन्न होने 
माने प्रथम शानके याद जो सामान्य भान उत्यत्नदहो व्ह्‌भीतो ज्ञानन्तरहै 1 क्या 
उम ्तानके दारा भो यह्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान नही जानाजाता यदि एना है तो नन्ही 
ग्मकरफे सिद्धान्तमे यह वताया कि श्रपने ्राषमे जौ ज्ञान है उमके ग्रनन्तर होने 
शाले शानसे यह्‌ प्रथम भ्रथन्नाने जाना जाता है उसका चिरोध हो जायमा । यदि ज्ञाना. 
स्तरो श्रपेक्षासे कायंका विरो नेहीदहै तो स्वस्न्मकी श्रपेललासेमी विरोयत रहैतो 
सान स्वय भ्पने प्रापक जान जाय उस प्रकारमेमे जान रहा ह] मे ज्ानप्नियासे 
भित्त कमं द -जनकरितरा मायने जानना । 7ो जेते जाननकिग्राते विकलय भिश्च है रेमे 
री जाननेकी क्रिपात्ते शानो निष मनि वियाजाय तो दोना जानते जावो 
लन भो, पदार्थनी । भौर, नजानाजायतोन जने जयेत दौनोभिन्न ह। 


नान श्रौरे भ्रानफे केममे विटेषण विश्प्यत्व दिखाकर जाननक्तियाका 
भानमे भेद दिखाने; सिये भेदको प्राश द्भूा भौर उसका समाधान यदि यट 
पटो ङि नटी, 'एर्णभून शान प्रौर यतद, कर्मत पायं प्रौर दानद) रान नौ 
विशनपरा ए 8 स्षानमे प्रग जानता हे पहं पिचेष्य है जिकर जानामयातो चि 
प ज्ञान शरणा टना पौर पिरोप्य पाने फर्म होता । उनमे फं है । पटमभी देवप 
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कनको बात है । कई एसा मही जानते कि थ विश्चेपणासे विभेप्ये विरोप्यको जानता 
है या विशेषको ? जसे कटा नील कमल, इसमे पल है विशेषण कमल है विष्य | 
जसे भ्रच्छा पुर्प,ग्रच्छा तो विपण है पुरुप विष्य है तो नीलक्मनलमे णोतकेज्ान 
से क्या कमल जाना गयाहैया नील रद्ध । नीलके ज्ञानमेनंलही जाना गया भ्रीर 
फिर यह्‌ वतल।वो कि नील ज्ञान श्रौर कमल ज्ञान चिन्नेप्य श्रौर विशेषण ज्ञान इनं 
का विषय एकटहैयान्यारान्यारान्यारा ? भ्रगरवक्हाकिएकहै ततो विशेष्य विशे 
पणं कोर न रहै । यदि नीलव कमलएक वन गयातौकुंछएक हीरहा, यातौ 
नीला रहा याकमलदहीरहा} यदि कहो कि इने दोचके विषयमे भेदै तो विशेषण 
त्तानसे श्रमुकं विशेष्य जाना जाय यहु नियमन वनैगा ] कर रहे घटङ्ा सचाने ओर 
फल मिल जाय कपडेके ज्ञानका, किन्तु एसा हेता ही नही । कर्द चीडकी लकडीपर 
कुल्हाडी मार रहा हो भौर कट जाय सागौनगी लकडोएेसाभीक्हीरहाताहै म्या" 
यदि करौ कति धुवा उठ रहाश्रौर जानाभ्रागत्तो भिन्न भिन्न चीज ना ्रौर'वहा 
नियम चन मया, धृवाके कषान करनेसे श्रभ्निका लान कर लिया! तो कहते कि 
टण्रान्त ठीक नही है क्णोकि यदह्ातो कमरे ज्ञान हो रहा है । ऽदिते धूवाकां जन 
हुभ्रा फिर श्रनुमान किया श्रग्निका, पर नील कमलमेतोरे्ठा नही है कि पिले 
नीलको जाना फिर 7मलको । दोनो एक साथ जाने जा रहै । विशेषणं रौर विशे 
प्य दो-ते एक साथ जाने जाते है तब उस्तकी तारीफ मालुम होती ह ) पटले चिशे- 
पर जाना पीले विण्प्यजानातो कु भथ त निकलेगा । 


ज्ञानक श्रक्रमज्ञात्त्वकी श्रवाधतता यदि ेमाक्हो कि विश्चेपणा विशेष्य 
दोनोका ज्ञान क्रमसे होता, मगर शीघ्रताके कारण यह्‌ विदित हौ गयाकिं एक 
साथ जान नलया । जसे १०० पान एक सूर्दमे दडीतेर्जसे छिद ज्पयेत्तो दिदे क्रमसे 
पर लगतहिकिवे एक साथद्िद गएरहैं।योदषएान्त देकर प्रत्यक्षसिद्ध बका 
प्रपलाप करोने तो फिसीको भप एक स्पमे नही देख सक्ते । वर्ह भी कह दो कि यह्‌ 
भी श्रमसे है श्रीर जो चात प्रसयक्षसे जच रही उसको दृ्ान्त देकर क्या निपेव करते, 
वहा दृष्टान्त नही लागू होता ~ अन्यथा सरेट श्भुं पीलिया रोग वालको पीला दिखता 
है तो सनेका क्या फस होगा ? जो व्रात प्रत्यक्ष है वह यही है उसमे युक्तिया नही 
चलती है । श्रमग्नि ग्म लगती हतो सव चीजोको गम मान लौ । जलको भी गमं 
मान लो । ° मूर्तं चीजमे तो यह्‌ सम्भव हो सकता कि उनमे मसे कार्यं हौ रहा, 
पर श्रमूतं जो ज्ञान है, जो भ्रप्ाष्ठ भ्रथको ग्रहण करता है वहा क्रमका क्या कारण ! 
ठेसा भी नष्टौ किज्ञान पदार्थमेजाजा करदे फिर ज्ञान हो । सो यदि एक शनम 
वे सव चीजें एक साथ श्रां जाये तां उसमे कौनसा विरोध । ज्ञानक प्रकृति हँ जानना 
विसे जानना?्जोहो उसे जानना) तो चाहे १० वस्तुहौो चाहैएकही चाहे म्रन- 
गिनते हो, जो ह उनको ज्ञान जान गया हम श्राप ससारी जीव जो नही जान ¶ ति 
है समग्र वस्नेवोको तो यह ज्ञानक स्वभावका श्रपराचर ही है किन्तु उपाधि प्रर 


प्रभाग ॥ १६१ 


प्रावरणा इम प्राररहैकि उनके कारण ज्ञनं भ्रपने पूरे कमि नही कर प्राता । पर 
ज्ञानपे जो स्वभाव है वहु स्वभाव तो सदेव रहता दै । ज्ञानका स्वभाव है जानना । 
यदि अपने जानते नदी ञ्नरहाकिं यह्‌ है जानना, उसका भाननहीहैतो पदां 
का भी भान नही हो सकता ! ज्ञान स्व श्रीर प्रका निखंय करने वालाहोताहै एेसा 
माननेपर ही प्रमाणक व्यवस्था वन सक्ती हे 1 


ज्ञानी भ्रवाध गत्िमे मन द्वारा प्रतिरोधकी भ्राराद्धा भ्रौर उसका 
समावान -यदि यह कहो कि मन इन्द्रियोको श्रथवा इन्दियोकषे एक साय ग्रहण नही 
केर सकता इसलिए कम॑से ज्ञान होता है, क्योकि इन््िय एक दूसरेपे जुदी जुदी जगटमे 
है 1 जैसेये सव पान भी श्रपनी श्रपनी जगहमे रह, सू्ईसे देदनेपर क्रम क्रमसे छिदते है 
पसे ही यह्‌ मन इन इन्द्रयोको ग्रहण करताहैतोक्मसेही करताहै।! तो वातत यो 
ठीक नही वंठ सक्ती किं पिले मनको पिद्धि करल किं तुम्हारे यहां मन कुछ चीज 
हैया नही ' मन मिदढहोतोएकसाथज्ञानदहौ-काक्रम सिद्ध कर लो । तुम्हारे 
मनदहैकिनही? यदिकहोकिं मनदहैतोये चक्षु भ्रादिक इन्द्रिय श्रन्यं कारणोके 
मिल जनेपर भी जव मनके विना कामनही करताहैतो कम वाला मन 
प्रवद्य है श्रनुमानसे सिद्ध हो जायगा । जसे बसूलेसे कोई बढर्ई्‌ काठ छेदताहैतो 
कमे क्गोचैदता रहै वह्‌ वसूलेका करणरजो हाय है वहं क्रपसे चलताहै। एेसेही 
ये इन्दरर्यां क्रमसे कथो जाना करती है? ये इन्दि मनके आधीन है श्रौर मनमे क्रम 
पडा है श्रतएव यह्‌ सब क्रमक्षे कोयं करतार) यह्‌ वात यो असिद्ध कि एक साथ 
ज्ञान हो रहा । कोई चावलोका ठेर रला है, उन सवको एक साथ जान सिया, वहा 
एेसातोनहीदहैकि क्रम क्रमसे एक एके चावलको जाना रथ उसमे क्रम सिद्ध करना 
ग्रौर उससे मनकी सिद्धि करना यह्‌ वात श्रसद्धत है । 


प्रत्यक्षसिद्ध स्वसविदित ज्ञानके श्रपलापका भ्रनौचित्य--कोई यो श्रनु- 
मान वनाल्ञे कि श्रग्नि ठडी होत्ती है, क्योकि पदाथं होनेसे । नो जो पदां होतेषहैवे 
ठ होते है, जसे पानी । तो यहं श्रनुमान सहीदहैक्या? न माने कोई तो चिमटेसे 
प्राम पकडकर धर दे तो पता पड़ेगा भ्रोह्‌ । यह॒तो ग्मरहै। तो प्रत्यक्षसे जाने हृए 
-पदाथमि युक्तिया लगाना यह्‌ ती असङ्खत बात है । सचसे प्रबल प्रत्यक्ष होता है! 
जनते जारे ह हम भ्रोर उस ही जाननेमे सन्देह वनाते जा रहे, सन्देह बनानेपर जिस 
जिस.रूपसे हेम जान र है उसका प्रयोग खुदमे होता रहता है चुपचाप विना विपय 
मुद्राके क्या श्रपने भ्रपमे सोच लिया जाय ? जो भप सो्चेगे वहू तो श्रापको विदित 
हं दूसरेको नदी मालूम पडा । तो जानना प्रत्येक ज्ञाता पुरूपको ` विदित रहता है । 
नका केम जानना-है, सो वह्‌ अपनेक्ो भी जानता श्रौर परपदार्थंको भी जानता , 
वह तो एक चैतन्य प्रका है ! | 


सव पदार्योमि आआत्माकी सारभतता- जगरतमे लिते भी पदार्थं है उन 
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समस्त पदार्थौमि सारभूत पदार्थं तो है श्रात्मा । ६ प्रकारके पदाय ह जीव^पुद्गल, 
घर्म, रधम, प्राकाश प्रौर काल । टन ६ प्रकारके पदार्थोमि सारमूत पदां जीवर 
क्योकि सके ज्ञाने है । जीवके प्रयोजन हैश्रौर जीव ही व्यवस्था करता है । यह्‌ 
कल्पना कर लो कि जगत्के सव पदाथं तो होते, पर एक जीव द्रव्यन होतातो 
पदाथ है यह पता कौन करता । श्रौर उनकी फिर तचत्वचर्था तीर्थं प्रटृत्ति घम कहा 
होते ? फिरतोश्रून्यहीथा। प्रथमतो कुहो नही सकता करि जितने पृदृगल श्राप 
को नजर श्रा रहे है म्भा चौकी चटाई इत्यादि ये सव पिले जीवस सम्बद्ध ये तव 
ष्नका यह रूप वना । यह्‌ काठ बन कंसे गया? कभी यह वहत छोटा भ्रकरुर धा 
फिर उसका विशाल खूप द्मा, पक गया । भ्रव श्राज यह र्य है तो इस प्रकार काठ 
रूप्‌ बननेका साधन केया रहा ? जीवका समागम । पेडमे जीव प्राया भ्रथवा जीवने 
उन भ्रण वोको ग्रहण क्रिया जिससे यह पेड पययि वनी । यह पेड भयाय बनी ताये 
काठ मिल गए । क्पडा भी कपाससे भिला वह भी जीव है । चटाई घाससे बनी वह्‌ 
भी जीव है । ये खम्भ पत्थरके वने वे भी एक जीवर ये । जीवके सम्वन्धके विना किसी 
भी पदाथका विस्तार बन सकताटहैक्या? जीव नहोतातोये प दार्थं भौ फटासि 
होते > न जीव रहा न पुद्णल रडा, फिर घ्मं॑भ्रघर्मं क्या चीज रहे । धमद्रन्य उसे 
कहते है कि जो जीव पुद्गलके चलनेमे सहायक है । लेकिन जीव पृद्गल तोहैही 
नही, घम वया चीज रही ? टहरमेका कारणा वया रहा ? अ्रघमं कुछ नही । जव ये 
कख पदाथ न रहे तो काल द्रव्यका क्या प्रयोजन ? कालका प्रयोजन / कालका प्रयो- 
जन था जीवर पुद्गल भ्रादिक पदाथमि परिणमने हेना। है ही नही परिणमनका 
प्रयोजन क्या ? जवये सवन रहे फिर किस किसके लिए किसको वसाय † लो 
हमक भी न रहा 1 समस्त पदा्थमि सारभूत जीव पदार्थं है । श्रीर जीवमे मौ सार 
त ज्ञानस्वरूप है । जिसकी षटसि मव्यजन कम कंलङ्धुका उच्छेद कर रहे है बहर 
ल्ञानस्वरूप, सारभूत । जितने भीरि हृए दैवे सव एक इस हान स्वरूपकी 
भावनासं हृए ह । 
धर्मपालनके श्राधारभूत ज्ञानस्वभावका निर्णेय लोग कहते है घमं 
करो । हाथ पैर चलानेषे घमं नही हता, यद्यपि निम्न परिस्थिति मे हाय पैर चलाना 
तीर्थपर जाना, पूजन करना, वदन करना, सत्सग करना गुरुसेवा करना ये सब साधन 
मूत ह परिणामोको विशुद्ध वनानेके लिए, लेकिन ये स्वय धम नही है । धर्मं तो धर्म 
की टष्ठिरहै, धर्मं है वस्तु स्वमाव । श्रत्माका स्वमा घमं है । भ्रात्माका स्वभाव क्या 
है! श्रारमाका वह्‌ स्वभाव होगा जो भ्नात्मामे भ्रनादि भ्ननन्त अहेतुकं रहा क्ता है \ श्रव 
दस युक्तिसे परख कर लीजिए । यह अत्मा क्रोध करतादहै क्या, रध करना स्वभावं 
है क्या ? स्वभाव नही है, क्योकि यह्‌ रोघ श्रनादि श्रनन्त नही रै, श्राध मिनटको हमा, 
खतम हो गया, इसी प्रकार ,मान माया लाभ ये मौ भआात्माके स्वभाव न ही ह 1 विषय 
कषाय भोग उपभोगं वितकं विचार ये सवं प्रात्मके स्वभाव नहीहै, कितु ब्रात्मा्का 
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स्वभावरहै चान । ज्ञान गण नष नही होता, इसको दो हष्टियोसे विचारे, एक तो चान 
का परिणमन सदेव बु न कुछ रहेगा । जंसे जब क्रोध है तो मान माया, लोभ श्रादिक 
नही है, वे सब एक साथ निरन्तर सही रहते, पर जान जानन निरन्तर वना रहता है | 
रोध करो वहां भी जानन चलता रहता है । यदि जानन न चलता रोतातो क्रोध वने 
फंसे ” श्रजान चीजमे कोच तो वनत्ता नही, इस चौकीको कोई षदे काटे तो बताश्रो 
वह्‌ क्रघकर सक्तीटहैक्या ' नही कर सकती । जहां जाननेका प्रवाहं चलताहो षां 
ही क्रोधादिके ही सकते ह| तो जत्र कोई क्रोध करना होन माया, लोभ करताहोतो 
भी वरहा ज्ञान निरन्तर चलरहाहैयहतो वतायी परिणशतिकी बात! श्रौर जिसका 
परिणमन निरन्तर चला ही करे चाहे सप्तारी हो चाह मिद्ध वन जायतो सपमशिये कि 
प्रिणमनका स्वभाव उसमे शाश्वत है । 


धमपालनका प्रथं - श्रात्माका शाद्वत स्वभाव, सवर्प है ज्ञान । ज्ञान 
सारभूत है । घर्मपालन करो 1 एेसा कदनेपर क्या करना चाहिये ? इसकी सममः 
बनाये । मेरा घर्मं है ज्ञानस्वभाव । उस क्चानस्वमावकी दष्ट करलेना कि चै ज्ञान- 
स्वभावल्प हु, बहुर्मे ह्‌, इस प्रकारकी प्रनीति करना, एेस। हो उपयोग वनानां रौर 
एसा ही श्षान वनानेमे लीन रहना यह सब है घर्मपालन । जँमे कोई कटै ऊपर जावो । 
उसका श्रयं क्या है ? उसका भ्रं है ऊपर जाकर देखो 1 इमी प्रकार कई कहि कि 
कि घमंपालने करो ! तो इसका प्रथं है कि म्रपते श्ात्माका स्वभाव जो ज्ञान है वह 
धमं है, उस धमंमात्र श्रपनेको मान लो नै ज्ञानस्वरूप हृ, एसा अ्रपने उपयोगमे केवल 
लानेमात्र श्रपनेकीो परखते, मानले, यही है घमं पालन । 


जानस्वेरूपके निणयपर धर्मपालनकी निभैरता - कोई पुप्प द्योरी परि- 
स्थित्तिमे घ्मपालन करे कोई योगीदयर ऊंची परिस्थितिमे घर्मपालन करे, सवमे चर्म- 
पालने एक ङ्ख दीहतारहै। एेसानहीहैकि गृहस्यलोगतो हाथ पैर चलाकर 
धमपालन कर लेते ओर योगीदबर विविक्त तत्तवका दिन्तन करके धर्मपानन क रते है, 
सवके घर्मेपालनकी विधि एक है, जिसको धर्मं मिलता है उमको एक ही प्रकारवे 
मिलता है, श्नानस्वख्म श्रात्मतत्त्वकी दषटिमे घमं मिलता दे । गृहस्थने इस धर्मकी प्रा 
के लिये पुज।, वदना, सामाथिक, यात्रा, स सङ्ग, गुरुसेवा, दान श्रादिक वहूत बहुत 
यत्न किप्‌ श्रौरं श्रौर उन यत्नोके वीचमे विविक्त ज्ञानस्वहूपकी षटि वनीतेजो नुन 
स्वरूपमे यह भे ह, ठेसा प्रत्यय श्रा उतना ही बर्मेपालनं है भ्रीर वाकी सव है वाहुरी 
साच । एके कलक मातम योगीरवर नपरे प्रापमे उस वर्मी दृष कर तेति है श्रौर 
उनके होता है वहूत वहतत धमपालन । एेसे ज्ञानस्वरूपका यथा निरय कर लेना 
प्रावर्थक है धघमपाल ज्ञानस्वरूपके श्राघारपर ही हश्रा करता है इम कारणासे ज्ान- 
स्नर्पके निरोयते हम भ्रधिकसे अधिक स्नपन उपयोग लगाये श्रौर उमका निर्शय कृरे, 
जवर निय होगा तथ एक दम हाथपर रखे हुए अ्रवलेकी तरह जैमा कि वह्‌ स्पप्र 
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विदित होता है एसे ही यह्‌ ज्ञानस्वरूप यह है, यह म है यह दहै प्रकार, यह्‌ है ज्योति, 
इस ज्ञाताको यह सव स्पश्र हो जाता है, वह्‌ ज्ञान है स्वपरभ्रकाश्चक, केवले परपकादयक 
हो श्रौर श्रमने भ्रापको न जाने तो वह्‌ ज्चान परको भी नही जान सक्ता! 


ज्ञानको भ्रन्यज्ञानवेद्य माननेपर श्रात्मा श्रौर मनकी श्रसिद्धि-जो लोग 
ज्ञानको श्रन्य ज्ञानके द्वारा वेद्य परमते है ्र्थात्‌ किसी पदार्थकी जानकारीकोतो उस 
जानकारीको जानकारी श्रन्य ज्ञानकेद्रारा होती रसा जो पक्ष करते है उनके यहां 
न तो भ्रात्माकी सिद्धि दहो सक्तीदहै श्रौर ने मनकी सिदि हौ सकती है) कदाचित्‌ 
सिद्धि भी मनलं तो भ्राम श्रौर मनका सयोग मिद्ध नही हो सकता क्थोकि सयोग हुम! 
करतादहैदो पदार्थोकासो या तो सर्वत्मिक रूपमे होतादहैया एक देश रूपसे होता है, 
तो श्रात्मा श्रौर मनका सम्बध यदि एक देशसे होतो निरद्रैना दोनो, तव वह साश्च 
वन जायगा । यह सिद्धान्त मनको निरेञ्च मानता है भ्र्थात्‌ मन इतना छोरा कि 
जिसमे दो प्रदेश भी नहीं हो सकते । तो जव एक देश रूपसे सयोग माना तो भ्रश्च सिद्ध 
हो जायगा भोर सवेरूपसे प्राप्मा श्रौर मनक! सयोग मानां जीय किं पुरा भ्रात्मा पूरे 
मनको पूतं सषोगणहोतादहैतो इसके मायने यद्‌हुभ्राकिन श्रत्मा रहान मन । यदि 
एषां कहो कि निक्त भ्रत्मामे मन सप्त है उस ही आत्मामे ज्ञान पेदाकरता हैतो 
म्रात्मा सर्व॑ग्यापक है तो मन सवं जगह सव दिषावोमे सुख श्नादिकको पदां करदे फिर 
प्रत्येकं प्राणीपे जुदा जुद। मन मनने की कंथा जरूरत । 


ज्ञानन्यवस्थामे मनकी प्रतिनियतताकी अ्रसिद्धि- यदि यह कहो कि जो मन 
जिस समवाय ज्नानका कारण वने वहु मन उसमे सयुक्त होताहै तो यह सिद्ध करतो 
कि मनं श्रलग श्रलण श्रलग भ्रात्मावोमे सम्बन्धित है 1 इस श्रात्माका यहमनदहै, स 
श्रात्माका यह मन है, यह क्या इस कारण सिद्ध करोगे कि जीवोमे श्रात्माके द्वारा 
उपयोग किया गयाहैया उममे समाग है याश्रात्माके भाग्ये प्रेरित हैया उस भ्रात्मा 
से प्रेरित है 1 किंस कारणमे तुम मनको श्रात्माका सिद्ध करतेहो? कायंतोहनही, 
कंयोकिं भ्रातमा नित्यदहै। नि यका कोई कायं नही हता । जिसका कार्यं हो वह्‌ श्रनि- 
त्य है। वस्वु नित्यानित्यात्मक होतेह जो भ्रनित्य श्रकै वह्‌ कार्य है, जो नित्य 
गर है वहु स्थायी उपादान कारण है लेकिन स्याद्वादके सिवाय श्रन्य किंसीने पदार्थको 
नित्यानित्यालमक नहो मना। च्रुकिये सर्वेथां नित्य मानते हतो कायकां योग नही 
बन्‌ सकता श्रौर उपयोग नही वन सकता श्रौर उपयोग मी कुद नही । जो भ्रनाधेय 
है, जिसको प्रकट नही किया जा सकता उसमे उ पयोग केया है ? यदि कहो कि भ्रट 
से ही सिद्ध करलो फि यह मन दस प्रात्माका हं क्योकि भ्रात्म सेप्रररित हृश्राहै। 
तो यह्‌ भी ठीक नही है क्योकि प्रा्मा तो नित्यदहैमोन यह्‌ सिद्ध होत्ता फि यह मन 
म ्रात्माका है गौर फिरयद्‌ सिद्ध न हो सकेगा कि मन जाना करता है जित्तसे 


तुम ज्ञानके स्वव्यवसायीपनेका निप कर सको । 
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ज्ञानको स्वसविदित न माननेपर स्वाभिमतघ्याघात श्रौर भी देखिये 
ज्ञान है तो श्रपने श्रापका निष्चय करने वाला भी है 1 यदि इस स्वव्यवस्सा ग्रीन मानोगे 
वेवलरेसे ही ज्ञानका रवरूप समो कि ज्ञान मात्र परपदाथंका ही प्रकाश करताहै 
तो ईध्वरका भी ज्ञान क्या श्रपने प्रापको ही जानता ? यदि वह स्वरसाम्विद्ित नही 
है, तो एसा जो तुमने माना है- जगतमे जितने भी सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ पदाथ ह वे सवे 
किसीके एक ज्ञानके सहारे ई गौर दृष्रान्त मी तुमने दिया है कि जसं ५ भम्रगुलीरहै तो 
थे सव श्रगली किसी श्राघारदथूत मृद्टीके सह्यरे है रेसे ही विश्वमे श्रनेक पदाथ है, सत्‌ 
है श्रौर प्रागभाव आदिक श्रसत्‌ हैये सव विसी ईध्वरके ज्ञान के सहारेहै। सो जव 
ईङवरके ज्ञानको स्वसम्विदित नही माना तो सहारा क्या रहा 7 उस्षमेतो दोष भ्राता 
है ओर स्वरसा वदित ईदवरके ज्ञानको मान लगे तो तुमने जौ यह हेतुदिया हैकि 
जान भ्रन्य लानके द्वारा जाना जातां है क्योकि प्रमेय होनेसे यह हेतु दूषित हो जायगा 
हस कारण सीधा सही मान लो प्रत्येक जीव जानस्वरूपदटै श्रोरज्ञानकारेसादही 
प्रकाश है कि वहु श्रषने भ्रापको भी जानता है । यदि रसा कहोगे कि नही.हमारे जानं 
की श्रपेक्षा हम कह रहे ह कि ज्ञान दूसरे ज्ञानके द्वारा जारा जाता है तो इस सम्बन्धमे 
पहि वहूत निराकरण किया गया है । ज्ञानका स्वभावहीपए्सादै कि श्रपने श्रापको 
भलकमे ले उस ही क साथ साथ परपदार्थकी भी फलकं करे । जसे दीपक, सूरय श्रपने 
त्रापको भी प्रकादामान निरन्तर करिए रहतारहै ओर उसके कारण परपदार्थं भी 
प्रकाशामे भ्रातते रहते है । 


ग्रस्वसविदित ज्ञानवादमे प्रथमं ज्ञानका सन्दाव होते सते या सद्धाव 
न होते सते दोनो पक्षोमे द्वितीय ज्ञानक भ्रसिद्धि - अच्छा, यह तो बतलाग्रो किं 
तुम्हारा जो यह्‌ तव्य है किं पदाथको जानने वाला ज्ञान दूसरे ज्ञानके द्वा. जाना 
जाता है तो क्या प्रथम ज्ञानक होते सते दूसरे ज्ञानसे जानाजाताटैया प्रथम ज्ञान 
नही रहा तवं द्वितीय ज्ञ नमे जाना जाना। यदि प्रथम ज्ञानके होनेपर भी द्वितीय ज्ञानसे 
जानां जाय तो एकं साथ दोनो ज्ञान वने गए हममे 1 एक साथनज्ञान हृश्रा नही करता, 
यदि प्रथम तान मिट भया तव द्धिनीय ज्ञनसे जाना कि वह्‌ छान ठीक है तो असत्‌का 
ग्रहुरए करनेपर फिर जिस चाह श्रसत्‌ पदा्थको जानं जाय, इस कारण यह मानना 
ठीक नही दै किं हम श्रपने ज्ञानको सम भ्रनेके लिये एक नया ज्ञान उत्पन्न करे, किन्तु 
पदाथंको जाननेके साथ ही साथ पदाय भी जाना जाताहै म्रौर चह चान भी जान 
लिया जाता है । भ्रौर फिर यह्‌ वतलवो्जि दूमरा ज्ञान पैदा हो गया पहले ज्ञानको 
जाननैके लिये फिर दूसरा ज्ञान भी हमारा प्रत्यक्षहैया ही? यदि हितीय ज्ञान 
हमारा प्रत्यक्ष हैतो प्रथम ज्ञानको ही प्रत्यक्ष कयो नही माने लते ? सीधी बात जान 
लो किं ज्ञान भी प्रकाशात्मक है कि पदा्यंको जाननेके ही साथ श्रपने श्रापको भी जानं 
लेता ह । यदि वह्‌ प्रत्यक्ष है तो श्रपने श्रपिको प्रत्यक्ष है दहिितीयनज्ञान या ज्रन्यच्नानसे 7 
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है तो उम ज्ञानक्ता जाननेके लिए तीसरा ज्ञान चाहिए 1 सीक्षरेको जाननेके लिए चौया 
देहिए । योज्ञानदहीषदा करता रहा, पदर्थक्राज्रानस्पष्रहोही नही सका । यदि 
कहोगे कि नही, हिततीप श्नि श्रभरव्यक्ष है, तो भाई । जो ज्ञान स्वये भानमे नही है 
वह्‌ द्वितीय ज्ञान प्र यम ज्ञानको कंसे जान सकता है ? स्वय भ्रभ्रत्यक्ष ही, उम ज्ाना- 
न्तरके हारा, दूयरे श्रालमाके ज्ञानके द्वारा हमारा ज्ञान नहीं जनाजा सकना । सी 
तरह हमारे दुसरे ज्ानके द्वारा प्रयप ज्ञान नहीं जाना जा सकेया। इस कारण पचा 
ही ठीक है कि ज्ञाच खुदको प्रकाश्चित करतां दत्र श्रन्य पदा्थकि प्रकादित 


करता रहता है । 

ज्ानकी भावस्वस्यता - ज्ञान एक भावस्वलूप चीज है । श्रयने श्रपने ज्ञान 
की श्रोर टष्ठि देकर निरखं, कि जनका स्वस्पक्याहै ? क्या ज्ञानमे रूप, रस, गध, 
स्पक्षं है ? किसी रसीने पदार्थको खाकर क्च रमीले पदार्थोका जानतोदह्ो जायगा, 
रसका श्रानतो दहो जायभा परज्ञानमे रसन कहग । जसे हम वेाहरी खम्भा चौकी 
प्रादिक पदार्थोको देखकर जान तो जत्ते हँ पर हमरे श्रमू्तं ज्ञानम कही ये खम्भा 
चौकी वगैरह श्रडतो नही जाते । ज्ञान तो श्वानफी जगह रहफर भी अरपमे ही प्रकारश्च 
से प्रदाथोको जानता रहता है । ज्ञानम शूप तही, रस नही, सध नही, स्प नही | 
ज्ञान तौ एक अवाप्मक तत्व है) जान गए । देखिये कितना सृष्ष्म है यहु ज्ञाने । 


जिससे सूक्ष्म भ्रौर कुद नहीं वताय जा सकता । 


ज्ञानकी सृश्मताका कथन - एक भ्राम सिद्धान्त यह है कि मोरी चीज 
मृक्षम चीजर्मे समती है यह ॒सुननेमे $ उल्टा सालगर्हा हौया।लोग तोयो 
करेगे किं चडी चीजमे हल्की चीज समा जायगी] धडावडा है उसमे चनेसमा 
जाये । पर यदह यह दिखाया जा रहा है कि हस्केमे बही चीज समाती है 1 सूक्ष्मम 
स्थूल चीज समाया करती दै । जैसे यह पृथ्वी दै। हमसे मोटी चीज कु भौरतो 
तही है परर यहं पृथ्वी पानीमे नमायी हुई है । पृथ्वीको धेरकर पानी रहता है । भाज 
कले वैज्ञानिक भी मानते कि प्ृथ्वीके चारो श्रोर पाती है श्ौर ऊन सिद्धन्त भी 
कहता है कि जम्बूदरीपके चारो शरोर भले ही उस्केश्रगेद्वीपहै पर उसके भ्रागे फिर 
समुद्र है । यो भ्रसश्याते दीप समुद्रोके वाद श्राति रहते है पर भ्रन्तमे ससद्रही दै जिस 
कानाम है स्वयभूरमण समुद्र! जितना वडा स्वयभरूरमण समुद्रहै उससे भी कमे 
प्रसख्याते दीप भ्रौर समुद्र है भर्थात्‌ पानीका भरश वहतत ज्यादा है। पृरथ्वीसे पानी 
क्ष्म है सभी जानते ह रौर पानीसे सूक्ष्म है हवा । तो पानी जहातक दै उससे भी 
पराग हवा चलौ गई । पानीसे भ्रागे हवा है । तव तो पानी सधा रहता है । तीन लोक 
ॐ भी श्रन्तमे चारी ग्मोर वातवलय दहै। तो हवे पग्नी पृथ्वी प्रादि समए हृएर्ह। 
ह्वासे सूक्ष्म है श्राकाश, सव जानते द, हेवाको टुग्ुवमे भरकर चाहे जहां ले जावो | 
कया रवदमे भरकर भ्राकाशको मौले जा सक्ते ? नही । तो हवासेभी सूष्ष्मटै 


पप्मभागं [ १६७ 


प्राङा, ग्रौर, श्राकाशसे भी सक्षम है ज्ञान, ज्ञानमे सारो अकाश समाया हे" परथ्वी 
जल, वायु, श्राकाश हं नही वल्क भूतकालकी समस्त पयाये श्रीर्‌ भव्रिष्यकालक्ती 
समस्न पर्ये समाई हृर्रहै। यो श्राकाशसे भो सूक्ष्मज्ञान है1 तो इस जानसे सूक्ष्म 
जगतमे ग्रौर कुछ नहीं है । 


सूक्ष्म श्रौर सारभूत ज्ञानस्वमावको महिमा शालिता ~ रूपादिकसे 
रहित, सृक्ष्मसे भी सूक्ष्म ज्ञानका स्वरूप प्रप्येक ब्रात्मावोमे पाया जाता है । वह्‌ ध्यपि 
उपाधिके सम्बन्धसे क्षीणा शक्ति वाला रै, श्रधिके जान नही सकता, लेक्रिनि ज्लनमे 
स्वभावतोरेसापडादटृ्राहै कि वहु समस्त विश्वको जान जाय । स्वभावकरा श्रपह्‌- 
रण नही होता श्रौर फिर ्राट्मके ज्ञान स्वभावका नोकुद्ुं दवावरहै, आवरण है, 
शक्तिकी हीनता है वह्‌ निरचयसे भ्रपने श्रापके विकत्पोके कारण है । भला बुद्धिमान 
पुष भी जव भो रागद्ेपसे ्रस्तहौो जाताहैतो उसकी बुद्धिकाम नही करती । 
हश्रा केया ? ज्ञान हर लिया गया । किसने हरा ? फिसी पर प१दा५ने नही, किन्तु एक 
श्रपने श्रापके विकारने रागद्वेप मोह भावने! तो श्रपने ही विकारोते यह्‌ ज्ञान भ्रवि- 
कसित दै । इसपर भ्रावर्णपडाहुम्रा है, सबको जान नही कता, ले किम ज्ञानस्व- 
भाव तो जानन स्वभाचकी महिमाको नही दखौोडता । 


भ्रस्वसतचिदित ज्ञानवादमे धमपालनकी श्रसाघना-जितने भी धर्मपालन 
के लिये उपाय किए जाते है उन समस्त उपायोका प्रयोजनं श्रपने स्वमावका विशुद्ध 
विका करना है । किस लिये धमं पालन कियानजा रहा है? मेया धन बढ नायं 
एसा श्राय तेकर कोई धमं पाले, व्रत, सथय, तपर्श्वरण करेव वड़े ऊचे साधन 
भी बनाये लेकरिन यह तो वनावो कि उसके पापलग रहाहैयाघ्मं होर्दादहै) 
जिसका श्राय ही श्रपवित्र है, सासारिके समागम पनि लिये जो घर्मकी प्रचि कर 
रहा है उसके पापो रहाहै धमं नही, क्योकि प्राक्षयके भ्राधारपर सव व्यचन्था 
चला करती है । व्यवहारमे भी न्थायालयोमे भी जज लोग प्राश्य देखकर दण्ड दिया 
करते हे । किसी मुकटूमेमे यह्‌ सातित हो जाय कि यह पुरुष श्रमुकेको मारना चाहता 
था श्रौर मारनेके लिये इसने यत्न किया लेकिन यत्ने चल न सका, विफल हो गय। । 
दूसरान मर सका तिसपर्‌ भी जज एके वहीदण्ड देताहै जसा करीब करीव दण्ड 
मारनेपर दिया जाता भथवा चाहे कुद कम करले क्योकिं भरनथं नही वन मका, चाह 
श्रजीवन कारगारदे दे, पर श्रपराधी माना जाता है, जिसका श्रभिप्राय खोटा है वह 
पुष्प अ्रपरावी रहै । तो विक्रार भवसे श्रपराव होत। है भ्रौर ज्ञानका श्रचरण होता 
हैतोये समस्ते ज्ञान जो हम श्रापके प्रकट नही दहो पाते हउसका कारण है चिकार. 
रागदेष मोह" ये ही दु खकी खान है। जव तक अ्रपना गुद्ध विका नही है तव तक 
कलेशा ही है । देलिये तो सर्वं पदार्थं भिन्न है हमारे स्वरूपे प्रत्यन्त जुदे है चाह 
वहं कोई जीव पदथं हो चाहे श्रजीव हो, सव मेरे स्वरूपसे जुदे है । लेकिन स्वरूपे 
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गुदे प्ररपवार्थेग), न्वन्पसे जुदे ध्रन्मामे उठने तानी तरद्रफो पदि को श्रात्मीय मल 
तेत शरदाम्‌ नगःवौ मि वितना श्रषिक स्त्र ष्यक्तिमि मोहटहै । जौ श्रनद्रीनी यनक 
हारी करमैफा विकत्प कर न्हाटहै। 


स्वत्तन्य जानकर श्र्वसविदित माननेपर श्रात्मा श्रौर मनकी सिद्धिको 
भ्रणक्यता जान स्वतन्र है, किमी दवाये नहीं दवाया जा सकता! कोई पुक्य 
दुद्धं होकर शय शरीरको पकड ने, वाव ते, पर ज्ञानफो को वधि नही एकता । भगीर 
जकडा रहेगा, पर किमीक्री यह कर्नून है वेया कि किमी भी पुरपके नानको को दन्ड 
दे वे । श्रच्छा, वसा ज्ञान चने प्रौर प्रकार न चे म प्रकारका नियन्त्रण कोई पुश्प 
नदी कर सकता । नभाव स्वतन्य माव है । जैस यणतन्नके जमनिमे वोट देनेम 
प्रये 7 व्यक्ति स्वतस्य है, किमीप्र कोई क्रितना ही दवावदे, तुम्हे हमा ही वोट 
देना होगा 1 श्रौर वह्‌ कहे जी हा, हम तुम्हारा हौ वोट गे । इननेपर भी वोट देत 
समय वह्‌ स्ववन्प्र है, वह बहे जिसे बोट दे! तो यहा फिरभीदवावदै भ्रौर पर 
तत्ता दै लेकिन ज्ञानभावमे तो फिछी मीं प्रकारिकी परतन्वतता नहीं है । हम ही स्वय 
रागदरेप मोह भावसे पीडित होकर श्रपनेको परतन्ध वना डालते है 1 आस्मा है" क्न. 
रूप है, उपाचिका सम्बन्ध है । यह ज्ञान वितना विषय इच्दाको महयोग दे दहा है जवे 
उपाधि हट जायगी तो यह्‌ ज्ञान सीध, विपयकरा प्रकाशा करने लगेगा 1 जो सोग नेनि 
को दूसरे ्ानके द्वारा जने गए मानते है उनके न भ्रात्माको सिद्धिदैन मर्नको 1 न 
यह सिद्ध हो सकता कि यह मन दरस ्रात्माका है श्रौरन भाग्य सिद्ध हो सकती कि 
यहु भाग्य श्रारमाका हे । 


सवं ज्ञाोमे स्वपरभ्रकाडाकताका स्वरूप -ज्ञानके भेद श्रथवा परिणमन 
जन सिद्धान्तमे ५ माने गएहै मतिशान, श्रुतजान, भवविज्नान, भन पर्ययन्ानं श्रौर 
केवलज्ञान ! तो कोई लोग केवलक्षानके बारेमे तो भट कह देगे कि वह सानि प्रभुका 
है, सर्व॑ज्ञदेवक्रा है उमे तो स्वपरभरक्राशक शक्तिं होगी लेकिन जो ज्ञानं हुमपर वीत 
रहा है जिसे हम अनुभव करते हँ उतत लानको कह दे किंमेरा ञान उही श्षानके 
हार नही जना गपा, श्रन्य निके दारा जर्निा मपा, लेक्रिन ज्ञानमे जो स्वभवि ह वहं 
सर्वन्र एक रहेगा । चादि सिद्ध मगवानका ज्ञान हो, चि ससासेप्र शियोका जेन्न हो, 
ज्ञानमे ्रङतति  स्वपरभकाशकताकी । वह प्रकृति, वह स्वभावं समस्त जमोमे रहे । 
यपि मतिज्ञान उल्यतन होनेमे इन्द्रिय रीर मनकी अपेक्षा रखते है इन्द्रिय श्रौर मनकी 
सहायतासे मतिज्ञान प्रकट होता दैतोभीजो कुद हम भ्रषि जानते है, यिर्कल्पनं 
रखकर जानते है, जितने क्षणक) विकल्प नही होते उत्तने भेर को कुं इन्द्रिय मनक 
^ नित्तसे आना गया है वह्‌ सव मतिज्ञान है , जहा उसमे विकल्प हमा किं श्रुतज्ञान 
वन जाता है । खम्भेको देखते ही जो कुथ ज्ञान ह्ना, यदह खम्भा दहै यह हय है प्रर 
जो यह हर है, देसा नाम लेकर ज्ञानमे धाया तो बह म तिना नी है ! उससे पष्िते 


पडमाग ॥ १६६ 


पनिक्नाग्हो चुका या । श्रव यह्‌ श्रुतज्ञान दहो र्हा है। अवधिज्ञान भ्रादिमे भी स्वपर- 
्रक्ाणेफना है ग्रौर मति भरुतज्ञानमे भी स्वपरप्रकालषक्ता है । तो ज्ञान सूक्ष्म स्तरपर- 
प्रफायकू हुग्रा करना हे । श्रयते अपे पेसी प्रततीत्ति कस्य कि १ ज्ञानमात्र है, म गे वल 
ननन्वेन्टप ह । केवन कनेस्वह्य ध्यानेमे रहेगा तो वर्ह प्रात्माका श्रनुभेव जगेया। 
प्रा मानुमवहृश्ना कि समारसे बहु श्रवद्य दरटेगा यहु उसका नियम वन जात्ताहै। 
प्रप श्रणक्रो मात्र ्नानस्वेखूप निहाग्ते रहो । जो ज्ञानमे है वहतो मेराक्ानदहै, जो 
न्नानमे श्राता है वह द हमारे ज्ञनिकी ज्ञेणाक्रार पयि) जो स्वपरप्रकाञ्क ज्ञानमात्र 
प्रयनेको निहार, बेरावर भावना करे, देदसे भी न्यारा केवल च्चानस्वरूपट्टैः रेसा 
उपोतिम्बल्प द, यो केवल ज्ञानात्मक् श्रपरे श्रापको श्रनुभवनेमे ससारके सकट दूर 
रोने लगते द! 


शानक श्रस्वसवेदी माननैपर पदा्थेज्ञप्तिकी भ्रसिद्धि - सिदान्त तो यहं 
रि कि जिस क्रिी भी जीवको जिन किमी भी पदार्थे सम्बन्धसे ज्ञान उत्पन्न हाता है 
चह जान रुदको जानता हश्रा पर्‌ पदार्थको जाना कर्त्ता है । किन्तु, वह शद्खु।कार 
गह सिद्धानन स्प र्हा, पदार्थेकाजो जान्‌ होता है वहु ज्ञान लुदको नही जानता 
कितु उश नको जाननेके लिएु एक दूमरा ज्ञान उतपन्न केरना होता है । खुदको जान>े 
का नाम हे प्रत्मल्, न जाननेका नाम है परोश्न तो उनरेपृद्ा जारहाहै कि हम लोगो 
गणे जो पदाय क्नान होना दै उम जानन्न जाननेकै निए जौ दूसरा ज्ञान वनाना पडता है 
पद्‌ भरष्यक्षह या प्रप्रत्यक्ष ? यदि प्रव्यक्षदहैतो वह श्रपने श्राप हैया नये ज्ञानसे ₹ै। 
यि दूमया ज्ञान श्रषने श्राप हो प्रच्य वन गया, ग्रहएमे भ्रा गया, जान्‌ लिया गया 
तो प्रयम ही श्र्ेश्नान क्यो न स्वय प्रस्यक्ष मान निया जाय? यदि कटो कि यह दूसरा 
सान नी वृनीय जञानये जाना जत्ताहैत्तौ तृतीय ज्ञान फिर चतुथं जानसे जाना जाय । 
धा धनदम्पा दोप होगा । यदिकहौकरि दित्तीय जान ग्र णमे नं श्राकरं भी भ्रयम ज्ञान 
पा जानाकस्ताैतोनजो स्वय श्रप्रत्यल् है रेते हितीय जानते अयवा किसी भ्रन्य 
प्राट्माके जानने प्रत्य प्रात्मावा जान वयो नही जान लिथा जातां काकि वहतो विन 
पेणा किए ही जानने लगा । यदि कलो फिश्रषने ही ज्ञानक स्व विषयमे जो ग्र हण ह 
प उसका नाम प्राहुक्पना है, यौ धर्यज्ञान भी प्रन्य प्रानकेन देणमे प्राये श्रौ, 
ध्वने विपपम्‌ ब्राहपः यन जाय । प्रयोजन पह्‌किजोमभौ ज्ञान वनता है किमी पदा 
41 कानन परनि उट ज्ञान सदव जानता रपरा जाना करन्ना है । एक ह रीतिका 
रे प्रिणामषे 1 परमे रत्र कनेर शान पदार्पोकरो नही जानाकरना है), 
81 त स्दयप्‌) ब्रषोति हतो है। 
। पग्र न्नानने पदार्थनान साननेपर श्रनुमानक्रो अरश्षिद्धि- यल यः 

दन वददरषू ट वि प्रएने नेम्रादि जानतो हं पदार्थको नही जान सरर्ता 
पदर रद्र दटरटन्छा पाकि नही, जिस कानमे पराये जन च 
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हमारे ्ञानमेन भ्रयेतो भी पदायंकनो जानतेर्है, यदि देना कमे तो फिर हतु, अन्ध, 
सटशता य कृद्धभी ग्र्णमेन भराय फिर भी सत श्रनूमान श्ादिक्सेजानसो) जव 
रान हमारे ग्रहणएमे नही भ्राये भ्रौर पदानि जानते रहै ह तो धुवं जानर्रमेन 
भराय फिर भी श्रग्िको जान लिया जाय, क्योकि भ्रवतो श्रज्ञान ज्ञानि मी पदा्थको 
जानने लगे । यदि यह्‌ कहो किं दोनो वातं पाई जाती है कोई चीज ग्रहणम नभ्राकर 
जान नही सक्ते । जसे साधन धुवा श्रादिक प्रहरमेन भ्राये तो भ्रमि श्रादिकका 
ज्ञान नहीं किया जा सक्ता, पर पदार्यको जानने बाला क्नान प्रहणमे त श्राये तव भी 
पदाथको जनेतादहै। तो समाघानमे कहूते ह कि यदिदम पेसा कटने सगे भ्रर्यात्‌ ये 
वां प्रादिक म्रहणमे न प्राये त्वमी जाग श्रौर श्रथ ज्ञाने किथात्तवेभी जाना ती 
इसमे कथा श्रापत्ति ! श्रा गया जान म्रहणमे श्राकसर्ही पदाथ्कोजादारै। उसे धूम 
प्रादिक जानकरहौी श्रनि जानी जा सकती है । देखा चक्षु श्रादिक तो भ्रज्ञात होकर 
भी पदाथको जनते है वहाँ एेसी ही विधिदहै पर जन श्रजात होकर पदा्थंको नही 
जान सकता । ्नातकां शान ज्ञात हषर ही श्रथति जानकर ही भपने विषंयको जान 
सकता है क्योकि वह्‌ क्नानदहै। यदि भ्रप्रत्थक्ष भी विपि ज्ञानसे श्रयंज्ञनिकी प्रत्यक्षता 
हो जायतो जो नही जाना गया ईश्वर ज्ञन उसका भी कुं प्रत्यक्ष करते भ्रयवा ठस 
कै दारा कोई श्रप्रत्यक्ष हो जाय तो यह सव श्रव्यवस्यित हो जायगा । प्रष्येकं जीव 
ज्ञानस्वरूप है श्रौर श्चानका प्रकाय इस ही तरह फलता है फि वह्‌ ज्ञानं खुदको जानता 
हमरा भ्रन्य समरन पदार्थाको जाना करे । 


ग्र्वसविदित ज्ञानवादमे तृतीय ज्ञानक भ्रनावहयकताक्रा शद्धुकार 
हार प्रस्तावं - यदि प्रयमज्ञनतो जने चौकी म्रादिक्रो श्रौर चौकी प्रादिका जानने 
वाला ज्ञान जाना जाय दूमरे ज्ञानमे तो बह दुमरा जान जना जय तीभरे ज्ञानसे कि 
यह्‌ ज्ञान सही दहै तीसराज्ञान भी सदीदै यड्‌ जान जाय चनु ज्ञानको यो श्रवस्या 
दोषक्रा वहून वडा भ्रसद्ध हेतारं) यत्र इम सम्बन्यमे शद्धाकार यह्‌ कहना है कि 
भ्रनवस्याकी क्या वात इसमे ? विर्फं दो ज्ञानोकी जस्सतटहै । ण्स श्ञानसे जाना 
पदर्थग्नो भ्नौर दुसरे ज्ञानसे जाना पदार्थके ज्ञनको कि यह ज्ञान सही है, तीषरेफो 
प्रावरयकता ही नहीं, फिर म्ररवस्या दोष केषा श्रायगा ? जव पदाधके जातनेकी इच्छा 
हुई लो पदार्थेका ज्ञान हो गया ग्रौर उस कानके जाननेकी इच्छा हुई किं यह जो पदाय 
काञ्चन किया गया यहुढीकदहैयानदी? तो उसको समभनेके लिए दूसरा स्ञान 
वना । श्रव उक्षके श्रागे कोक जरूरत हही नही) कामसारा वनं मेया) पदार्थको 
जान निण अर पदाथ॑के जानने यलि ज्ञामो भी ठीक कर्‌ लिया । श्रव भ्रन्य ज्ञानक 
प्रावश्यकता नही पतो भ्रनवस्य। दोष कमे गायगा ? यह कहना दीक नदी क्यो 
तृतीप ज्ञान न वने तो द्वितीय ज्ञानका ग्रहन दहो ततौ बह श्रयमक्नानको फंसे जनेगा 
प्रनवस्था दोप मिटाया नही जा सकना प्रौर ज्ञानको ही मान लीजिए दीपककी तगह 
करि श्नपनेको भी प्रकाश करदे श्रौर परको भी प्रकाद्या करदे! तव वहम कोर प्रापत्ति 


# १ 
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मही रहती । ज्ञान स्वपरश्यवक्षायी होकरही प्रमाण वन सकतादहै श्रन्यथा माण 
नही हो सकता । 


प्रस्वसविदित ज्ञानवादमे तृतीय ज्ञानकी भ्रनावर्यकताके कारणके 
सम्बन्धमे चार विकल्प ग्रच्छा यह बतलावो कि तुमने दो ज्ञान भर माने, पिला 
ज्ञान ! दूसरा जान । परिक ज्ञानसे जाना पदाथको भ्रौर दुसरे क्रानसे जाना इस ज्ञान 
की स्ार्ईक कि यह्‌मेरा ज्ञान ठीक है। इसके भ्रागे फिर दूसरे ज्ञानवगणे जाननेके 
लिग्रे तृतीय श्रादिक ज्ञानकी जरूरत नही है, अनवस्था नही होती । तो यह्‌ बतलावो 
कि ततीय ज्ञानकी जरूरत मही रही या उत्पञ्च नही हभ्रा तोक्यो नहो हृश्रा। क्या 
पहिले ज्ञानसे जाना पदार्थको फिर दूसरे ज्ञानसे जाना इस स्तानको  वहूत शक्ति 
लगानी पदी सो इतनेसे ही थक गया । भ्रव तुतीय शान लगानेकी जरूरत नही रही । 
प१दार्थको जाननेकै रिय एक ज्ञान श्रौर वना लो, बस इसके श्रागे श्रन्य ज्ञान मत षदा 
करो । फिर किसी दूसरे तत््वको जानने चले वहां भी ज्ञान वनालो। दो ज्ञानोका 
हुक्म है एेसी ईदवरने कोई रोक लगायी है केया श्रथन पदार्थको जान लिया श्रौर 
पदार्थको जानने वाले ज्ञानको भी दूसरे ज्ञानसे जान लिया प्रव १तनेमे किसी भ्रन्य 
विषयपर ज्ञान पहुच गया तो भ्रन्य रिषयोमे ज्ञान ले जानेसे श्रव तृतीय ज्ञानकी जरू- 
रत नही रही । क्या इप तरह विपयन्तरफे सचारसे श्रनवन्था मिट जायगी श्रता 
भाग्यहीपेसाहि जिसके कारण दे ज्ञान तो पदा होने लगते है फिर ग्रौर ज्ञानं नही 
वनता । किस तरहसे श्रनवस्थादष मिटायोगे ? इस्मेये चार विर्क्त्प रखे! बात 
सीधी भ्रौर स्पप्र है 1 थोडा ध्यान देनेमे सुगम हो जायगी । बात्त वह्यं यह रखी है कि 
पहिले तो हमने जाना किं यहु चौको है फिर एके निसे जाना कि हमने चौकीका 
न क्यातो किवह्‌ ज्ञान सहीहि ्योदो ज्ञान प्रवेक जीवेके होने ही पडते हँ 
तव पदायका निय होता है, यह्‌ शङ्खाकारका कथन है श्रौर सभी जन यह्‌ कट रह्‌ 
है कि जिस ही पहिले ज्ञानसे हमने चौकीको जान लिया वदी पिता ज्ञान चौकीको 
भी जान लेगा श्रौर खुदको भी जान लेगा 1 उप्के लिये श्नन्य ज्ञनक्री जरूरत नही 
होती । यदि श्रन्य ्ानकी जरूरत रहै तो फिर उसे जाननेके लिएभी श्रन्य ज्ञानकी 
जरूरत रही, तो यो श्रनवस्परा होगा । उस श्रनवम्था दोषफो दूरं करनेके लिए 
श द्भाक,रके ४ विकल्प है । 


जिज्ञासाश्नयसे व इश्वर हारा निवारणसे भी श्रस्वसविदित ज्ञानमे 
तीसरे ज्ञानकी ्रनावेह्यकताकी श्रसिद्धि श्रव अस्वसविदिन ज्ञानकी म्ननवस्था 
टूर करनेके निये दिये हए विकन्पोका निराकरण सूनो 1! जिज्ञासाका क्षय होनेसे 
भ्रनावदयक होने तृतीय श्रादिक छान नही वनते है यहं कहना यो यृक्तनहीहैकि 
यदि वतीय श्रादिक ज्ञान न वने तो पहिला ज्ञान तो सिद्ध नही हो सका, तो वह्‌ भ्रपने 
विपयोको कंते जाने ? तव पदार्थकाज्ञानहीन हीही सकताश्रौर फिर भ्रात्मातो 
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नित्य है । नित्य पदाथमे णक्ति कमे मिट जायगी | शक्तिम सद्व र हता है तौ षदा 
करते रहो ज्ञान । एक पदार्थंको जननेके लिये सारी जिन्दगी मरन ये नये जान वदा 
करते रहा । फिर तो यही व्यापार वन भया} यदि यह्‌ कटो फं ईदवर रोकं लग्‌! 
देना रहै किह जमतके प्राणियो । तुम लोगोको दो ज्ञनोका हुक्म है पहिले ज्ञाने 
पदाथको जान लो, दूमरे ज्नानपे उस ज्ञानको ठीक करता 2 श्रे वह्‌ ईश्वर तो कत- 
कृत्य हं 1 वीतराग है, उसको किन्हीकी न्यवस्याकी किन्टीके अनक निवाररकी क्या 
जलूरत पडी ह ? यदि कहा क्रि ईदवरफो पगेपकारसे प्रयोजन्‌ हैत। यहभी श्रसगत 
वोत है । रोकं लगा द्विमा कि मतकरो तीक्षराज्नान, मर द्वितीय ्ानके न जाते 
जनेसे प्रथम जान प्रज्ञात रहा, उससे फिर जीवोक्रा उपकार तो नही हो सकता, इस 
कारश ईश्वर द्वारा निवारणमे श्रनवस्था नही मिटती । 


विपयान्तर सञ्चार श्रौर भाग्यसे भी श्रस्वसविदित ज्ञानमे तृतीय 
जानकी प्रनावदयकताकी श्रमिद्धि यदि ज्होकरि किमी विषयमे ज्ञान लग गया 
भ्रव वहु परम्परा मिट वरद, उमके लिये श्रन्थ ज्ञानकौ जरूरत नहीं रही तो सुनो - 
विषयान्तर सचारका श्रथं यहु है किः जिसका ज्ञान हम कर रहै षे उमको श्वोदकर 
दपर क्ञानमे लग जयित यहं वतावो किंद्वितीय ज्ञानके हु नेपर वतीय ज्ञानका संन्नि- 
घान होना चाहिए ना । वहु वना नहो, तो ममे ही विपयान्तरये ज्ञान चला जाय पर 
पहिला ज्ञान त्तो ठीक नही हो पाया । भ्रनवस्या नही मिटती। यह मना पडगा 
कि पदार्थको जानने वाला ज्ञान टको जानता हश्रा पदाधंको जानता है । यदि कहो 
किं प्रासीका भाग्यहीएेसा ह जिक्पेदोज्ञानदहौ पराति, फिर भ्रन्यं श्नाने नही वन 
पाते । श्रे माई इमसे मी प्रच्छातो यहदै किपतुम प्रत्येक ज़्ानको स्वसम्वेदी मानं 
लो । क्ानका स्वभावष्ी एसा ह क्रि वहु खुदको जानत्ते हृए पदार्योको जनाया करता 
हे । मिध्या मन्य श्रन्य क्पनाएं करनेसे क्यालाभरै ? यो अप्रत्यक्ष ज्ञानसे पदा्थकी 
सिद्धिन वन सकेगी । यदि ज्ञानको स्वसम्बेदी नही मानते, शरन श्रपने अापही 
श्रपने भ्रापके रवरूपका ग्रहण कर लिया करता है यो यदि श्रानको स्वपर 
प्रकादाक न मनोम तो वह्‌ पर्पदार्थका भी प्रकार नहीं कर सकता । प्रत्यक्षे तो 
तुमने सिद्धि मानी नही भ्रप्रत्यश्नसे मीन हुगगी, क्योकि इसमे कई ठैतु नहीहै। इस 
कारण इन सव दोषोको दूर करनकी इच्चछासे तुमको यह मानना चाहिए किं दीपक 
करो तरह ज्ञानमे स्वपरभाशन करनेकी दो शक्तिया पायी जत्ती है ्रन्पथा वस्तुकी 


कोई व्यवरथा त चन सकेगी । 


भ्रात्माका ज्ञानस्वशूप माने विना भ्रात्सा, मन भ्रौर भाग्यको भी 


सरसिद्धि- पदार्थं श्रपने स्वभावरूप होता है । श्रात्माका स्वभाव है ज्ञान । भ्रार्मा 
ज्ञानरूप होता है शौर ज्ञानमे स्वपरप्रक्राश्षनकी कला पडी है । भव जो लोग भ्रात्माका 


स्वभाव जान नही मानते किन्तु जनको एक उपाधिकी चीज मानते, वे प्रकृतित 


नकी 
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उत्पन्न हेश्रा एेसा मानते । ज्ञान भ्राप्मामे न्यारा} ज्ञानका जव श्रात्मासे सम्बन्ध 
होता दै तव श्रात्मा आननहार वनताहै) इसी प्रकारनजो ज्ञानको भ्रौर आ्रात्माको 
ददा जुदा माना करते है उनका न मन सिद्धदहै न आत्मा सिद्ध है, न भाग्यसिद्धहै 
न व्यवस्था । 


प्रतीतिसिद्ध ज्ञानतत्त्वको विपरीत स्वकूपमे रखनेके प्रयासकौ निष्फ- 
लता - मूलभूत घटनामे एके भूंठ वात रखदी, उसकी सिद्धि करनेके लिये सव भरूठ 
वतिं गयनी पडती है । वह्‌ भरु फिर कसौरीपर खरी नही उतरती है । प्रथम भरट 
यह्‌ माने लिया ग्या किज्ञान जृदी चीज है श्रात्मा जृदी चीप श्रौर वह ज्ञान 
भरात्माको जव मिलता है तव भ्रात्ण जानने वाला बनता है । पहिली भरुठ तौ यह 
कही गर्द, दूसरी ‰ठ यह उडायी गयी कि वह्‌ ज्ञान जो पदाथको जानता है वह रचय 
श्रपने श्नापके ज्ञानेस्वन्पकरो नह जान सकता । मँ यह्‌ ज्ञान सही रसा ममसनेके 
लिये नया ज्ञान वनाना प्तादहै। दूसरी भरु यह्‌ रखी गर्द, भब इस भूठ्का समर्थन 
किस प्रकार कियाजा सकता? जितेनी भी युक्तिया दीजायर्गः वे मव सारहीनं 
निकलंगी । यो चुचखसे कुं कल्पनाय करके तो व्यवहार न वन सकेगा ! मीध, सीधा 
काम चल रहा श्रोर अनुचित वात वेनाकर व्यवस्थामिटाई जारहीदहै। कोई किसी 
वातको कठ्पनायें गढले ग्रौर कुत कु कहे तो यह तो उसके मनकी वातदहै।जो 
ठीक सही व्यवस्था चल रही है उमके खिलाफ व्यर्थम कथो कल्पनायै उञई जाये ? 
मव लोग जानते ह , श्रनुभेव करते है कि हम ज्ञानसे जानते है। वस एक ही ज्ञानसे 
काम वन जाता ह । ज्तानमे पणय भ्रादिके कमी होतो उसे दूर करनेके लिये श्रन्थ 
ञान वनाने पडते रह, किन्तु प्राय जो जानते है ठीक जानते है तो उस हके ज्ञानसे 
पदार्थं मौ ज्ञान लिया जाता श्रीर वहु ज्ञान भी जान लिया जाता किं यह ठीक ज्ञान 
द 1 ज्ञानक्रा स्वभाव दै सुदको प्रकादित करे श्रौर परको भौ प्रकाशित करे । केवल 
परप्रकाशक जान हौ यह्‌ बात नही है 1 केवल परभ्रकालक्र प्रदीप की देवा गया ? 
जो खुद प्रकाशमान न हौ वह्‌ दूषरेको क्या प्रकाशित करेगा ? तो मीधासुहौ जो म्न्य 
है ज्ञानका वही मान तेना चाहिये । 


प्रमाणस्वरूपका प्रतिपादन --इम ग्रन्थमे सर्वप्रथम सूत्रम प्रमाराका स्वरूप 
कहा गयाहे1जोस्व भ्रौर परका निर्चय करने बालाज्ञान हो वह ज्ञान प्रमाण है । 
उस प्रमाणके स्वरूपको ठीके करनेके लिये श्रव तक प्रतिपादन चल रहा है । प्रत्येक 
विशेषणका समर्थन किया गया है । प्रमाण जाम ही क्यो होता, श्रज्ञान प्रमाण क्यो 
नदी होता १? योनहीहेताकिज्ञान दही हितकी प्रचि श्रौर प्रहितक्रा परिहार करनेभे 
समथं है 1 श्रच्छेकाममे लगादे बुर कामस हटा दे एेसी कला है ज्ञानमे | श्रौर, यह 
ज्ञान इष श्रौरे भ्रनिष् पदा्थका ज्ञान कर लेता है । श्रतण्व पदा्थका व्यवसाय करने 
वालः श्रषर वह्‌ ज्ञान स्वक्रा भी निर्णय रखता है । तो उच सव विडनेपणोमे इस समय 


२०४ | परीशामूखसूत्रप्रवचनं 


स्वमम्बे्यका विश्ञेणरा किया जा रहा है । ज्ञान स्वका निश्चय रता है, इसके विरोध 
मे एक सिद्धान्त ज्ञानको सर्वथा परोक्ष मानता है प्नौर एक सिद्धान्त यह्‌ मानताहैकि 
वह्‌ ज्ञान दूसरे ज्ञानके हारा जना जाताहै। लेर्विनि दोनोही वर्ते सही नहीं है। 
सही यहु तत्त्व है कि शाने स्वको समता हृभ्रा पर पदार्थोको जाना करता है 1 प्रपते 
भ्राहका मौ अनुमव करके देख लो - यदिरेसान हेता तो पदार्थको जाननेके ही साथ 
सन्तोष कयो हो जनि किं मैने ठीक जानां । पदार्थोको जाननेके सम्बन्धे एेसा श्रषने 
भ्रापमे सन्तोष रहता दै किं मै ठीक रास्तेपरहै मैने सही सही सवे जानाहै । यह 
भ्रन्दरमे अनुग्रह रहता है । यह्‌ भी य्ह सिद्ध करता है कि पदार्थका ज्ञान करते समय 
ही हम उस ज्ञानसेउसदही ज्ञानको जान जाया करते दहै कि यह्‌. जान सहीदहै। इस 
तरह ज्ञान श्रपता स्वेष््प मममतताहै श्रौर यह्‌ भी तिखंप्र रखताटै किन स्वेयको 
मी जानता ह ग्रौर प्रर पदाथि भी जानतारै। 


प्रकाशके स्वरूपके विकत्प उठाक्रर ज्ञानस्वह्पको असिद्धिका प्रयास्- 
ज्ञानका स्वरूप दस प्रसद्धमे दण्ान्तपूर्वंक यो रला गया था कि ज्ञान स्वपरप्रकाशक दैः 
जसे प्रदीप स्वपरभ्रकाशकर है) इसके विरीवमे शद्भूाकार यह शङ्का रख रहादहैकि 
वहु स्वपरभरकाशकपनां वेया वोधरूप है या भासुरश्प भ्र्थति चमकरूपं । यदि स्वपरं 
प्रकाहाकका श्र्थं वोधसूप भ्र्थ करते हो तो यह वातं टप्रान्तमे नही पायी जाती रथात्‌ 
प्रदीप वोवरूप स्वपरपरकाशक नही है । जव दणएान्तमे साष्य नही रहा तवे दृष्ठान्त सही 
नही । श्रौर, यदि स्वपरथरकाशकका भावुर रूप करनेहो प्रकशिल्प, यहां भी चमक 
दमक होना यह कर्थं करते होतो यह्‌ भासुरखूपता ज्ञानमे सम्मव नहीदहै तव साध्यं 
कैसे वनेगा 2 शद्भुाकार> यह्‌ वात रक्ली कि स्वपरभकाशक 51 भ्रं तुम क्याकरते ही 
स्व श्रीर्‌ परका प्रकाश्च करनेवाला? तो क्या स्व भौर प्रका प्रकाश्च ज्ञानरूपे श्रध 
तेते हो यां जसे प्रदीप उजैजा करता है म उजेना करने रूप प्रय लगाते? पदि 
ज्ञानल्प अर्य तेतेदहोतो यह अर दीपकमे धटिननही होता । कीपकमे जान कहाँ † 
यदि उजेलारही श्रयं करने हौ स्वपरप्रकाककका ता उजेला जनमे नही पापा जता । 
तव न समना रीक्‌ वडा श्रौर न सिद्धान्त 1 


प्रका्का मर्वसाधारण प्रथ प्रव उक्त दाकाका सत्तरदेतर्ह कि प्रफाण 
काश्र्थं है स्व श्रौर परो भकाित करदे, इतना ही श्रय प्रकालकाह ! भ्रव यह्‌ 
प्रकटपना कही जानल्पसे है कटी उजेनारूपसे है, पर मूल भ्रं तो स्वपरका प्रकट कर 
देना है 1 वह्‌ प्रकटनं दोनो जगह पाया जाता है । भने दही ज्ञानमे वोधष्पसे दं ग्रीर 
प्रदीपे उजेनाके रूपमे श्रतएव इमे कोई विरोध नही प्रत्ता । क्ञान श्रषने द्वारा 
जाना जाना है 1 ज्ञानको जाननेके लिए नये ज्ञानके करनेकी जकूरत नही योनी । एम 
प्रकारका श्राज यट श्रन्तिम प्रमद दै! 

म्वसचिदित ज्ञानकी स्वप्रकाचक गक्तियोको जानसे भिन्न भ्नौर श्रभित्न 


पष्ठ भागं ॥ २०५ 


विकल्पितकर दाकाक।र द्वारा ज्ञानकी स्वसवेदिताक निराकरणका प्रयास-- 
प्रव शकाकार एक शक। रख रहा ह कि यह्‌ वतावो कि क्न स्वश्रौरपरका प्रकाशक 
हैतो कथा जिस स्वभावसे ज्ञान स्वका प्रकाश करता है श्रोर जिस स्वभावसे पदाथंका 
रकाद करता हैये नो ज्ञानमे दो स्वभाव हवे दोनो स्वभाव ज्ञानसे भिन्न या श्रमिन्नः 
ज्ञान जिम दाक्तिसे स्वको जाने श्रौर जिस शक्तिमे पर्को जने ये दोनो शक्तिया क्या 
ज्ञानसे भिन्न है या भ्रभिन्न ? यदि कहो कि भ्रभिन्नदहैतो श्रमिन्न होनेपरयातो स्वभाव 
ही रहेगा या जान ही रहेगा क्योकि एक होनेसे, एक का दूसरेमे प्रवेश ह । जिस किसी 
भी चस्तुकरा स्वरूप उस वस्नुसे भभिन्नहै तो वस्तु श्रौर स्वरूप क्था जुदी चीज नही 
है ? किन्दु वस्तुमे स्वरूपमात्र है, क्योकि भ्रसिन्नमे एक दूसरेमे ऽविष्रहै। श्रलगसे किसी 
को सत्ता नहीदहै। तो वे दोनो स्वभाव जानके ्रतिरिक्त जिस स्वभावसे स्वको जन 
प्रौर जिस स्वभावसे परको जाने वे दोनोस्व्रमाव ज्ञानसे श्रगरम्रभिश्नहैतोयातो जान 
ही ज्ञान मानोयावे दोनो स्वभाव ही मानो) फिर न्नानमे स्वपर प्रकाशकं षक्ति है 
यह्‌ तो सिद्ध नरी हो सका । यदि यह्‌ कहो किं ज्ञान जिम शक्तिम ग्वुदको जानता है 
ग्रौर जिस शक्तिमे पर भ्र्थफो जानतारहैवे दोनो शक्तया जानसे मिष्ट तो प्रथमतो 
भिन्न होने पर यह इम, शक्ति है यह ही कंसे बनेगा, ओरसेरमानलो तो यह्‌ तावो 
कि वे दोनो शक्तिया रवसम्विदित हया श्रषने प्राधारभूत क्ञानसे विदितहै ?येदो 
प्रशन शङ्भाकारने कयि दहं । यदि कहो कि वहु शक्ति खुद ग्रपने श्रापको जान लेती ह 
तो वहां भ्रव तीन स्वसम्वेदी ज्ञानदहो गए । एक वहु ज्ञानि जो पदाथंको श्रौर भ्रपने 
प्रापको जानता हैभ्रौर वे दोनो शक्तिया उत्त ज्ञानकी प्रकाश्चक ह । जव तीनो ते 
भ्रपने श्रपको स्वत जनि लियाफिर व्हा कमी यहुप्रद्नकरेकिदोनमेभीदोदे 
दाक्तिग्रा होगी, जिस शक्ति परको जाना तो उसमे भी प्रहन वडा लीजिए । यो कही 
ठहर न सका, सवेथा दोप श्राया । यदि कही कि वे शक्तिर्या माश्रयभूत ज्ञानको जान 
जाती हतौ उन शक्तियोके विषयमे भी फिर दो शक्तियोकी कत्पना होगी । यो यहाँ 
वुं भी न्यवस्थां नही वन सकती । पसा दाह्कार कटु रहा है| 


ग्रनेकान्तवादमे भिच्तता श्रौर श्रभिन्नताके दोपक्ता अ्रनवकाड--श्रव 
उक्तं शकाका उत्तर देते हुकिये सव गकं तो तुम्हारे एकान्तमे मम्भव ह, यहां 
म्रनैकान्तमे ये चकाये स्थान नही पाती । जानकी वे गक्तिरयां जिम राक्तिमे जानने 
स्वपरको जाना यह्‌ शक्ति चरानमे कथचित मिनन श्रौर श्रभिन्न है श्रभिन्र तो प्रकट ह 
वहं शक्ति ज्ञानसे जुदी कुछ नही है, ज्ञानरूप ही है श्रौर धूकि नाम दूसरा है प्रयाजन 
दूसरा दै, स्वभाव स्वभाववानका व्यवहार है इस टघ्चिसे दाक्तिया श्नानसे भिन्न ई । श्रौर 
फिर यो भ्रनगेल प्रश्न करके कद्ध भी तत्त्व नही बनाया जा सकता । जसे तुम हाथसे 
कुछ काम करते हो तो वह्‌ हाथ तुमसे भिन्न दहै या श्रभिन्न ? यदि भिन्न दै तो उसमे 
काम नही कर सकते श्रौर यदि प्रभि्दै तो हाथ रहेगा या तुम ! यो भिन्न श्रभिन्नका 
प्रन वनाकेर जिस चैका विगाड कर तेनेमे व्यवस्था नही वन सकती । वत्तावो 
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तुम्हा ) जिन्वा नुमे नितरहैया प्रभिन्न ? श्रगर भि्नद्ैतनोतुम खादी क्रमे मके) 
जीभ जुदाहैतुमजुद्ादहो श्रीर यदिश्रभिश्रद्ैत्तो जीमर्हेसा नुम, फिर तुष्‌ ववने 
वथा 7 भिन्न श्रनिघ्चका दन करके तुम जिस चाहे कामको व्रियाड दौ पर यहाँ विगाह 
उनकाहीहो मकनादहै जो णकान्ततादी है, श्रनेकान्तमे तौ सवके उत्तर मिमते यर 
जिह तुमने भिन्न णीद्धै भ्रौर प्रभिन्न मी हई । भिन्नत्तोणो दहै कि हमतोरम्रङ्गी 
समन्त श्ररीर वाते श्रौर ज्ह्िद््ैण्कश्रद्। श्रौर, चभिन्रयो& कि हमारे शरीरम 
श्रतिरिक्त कही जिह्वा नदी परार | 


जानकर स्वप्रकाण्कताकी सिद्धि भै. । श्रनेकान्तमे ततौ सव समावानं 
मिल जायगा । भिन्ननाव अ्रभिन्नताका दोप तो एकन्नेम ही मस्भव है 1 स्वपरप्रकाश 
करनेका स्वभाव प्रौरे म्वपरप्रकष्य करने वाला क्न ठन दोनाम श्रभेद है क्योकि स्व 
परप्रकगमयदही जानै श्रौरभेदमी है, क्योकि यह तो स्वभावे वताय भ्रीरवह्‌है 
मानस्वभावयवान । तो सज्ञा, लक्षा, प्रयोज श्रद्धिमे मेद ठननादह भौर स्वरूपश्च कि 
वही है इसरो भ्रमेद वन्ता द श्रभेदयोदटै कि अरपनेका श्रौर एरको जानिनेका जो 
स्वभावे दै नहु तो ज्ञानका सामर््यंहे श्रीर सामर्थ्यं परोक्ष श्रा वरनाहै 1 भक्तिक। 
किसे पत्ता प्रत्यक्षस्यमे ? जैसे मान लीजिये किसी पुर्पमे दो हासि पात्ररकी गक्तिहै 
तो उसका एत्यक्षमे किमे पत्ता ? चह शक्ति, वह सामध्यं तो परोल हं शर उम शक्ति 
काजो चिकासदह्‌ता ह वह प्रत्यक्ष होत्ता है 1 समस्त चायोकी सामथ्य क्रियाके द्वारा 
भ्रनूमानमे ्रातीरहै। ली इम मोटरमे २५ धोडोकी शक्तिटहै श्रे, दिक्लावो तो वही 
कि करटा वह शक्तिहै? तो वह शक्ति प्रत्यलनहीहै, उमेतो क्रियारूपमे दिक्लाकर 
वन्या जा सकता है! ओर, फिर ण्डनो ज्ञनका स्वह्प बताया ह किं लान स्वपर- 
प्रकालक दै, कितु जो मोही जीव है, दछथस्य ज्ञानी जीव ह उनके अन्तरङ्ग भौर वहि 
रद्ध श्र्यं एकान्तसे प्रन्यक्ष नही है पर स्वस््पमेवे भी प्रत्यक्षर्ह। सनतएवे प्रमारको, 
ज्ञानको स्वपरश्रकादक ही मानना चाहिए । ज्ञन परा ही प्रकाश करतार स्वयका 
नही, यह वात युक्त नही ्वठनी । इय तरह प्रभाशे स्वरूपमे प्रतिलोप क्रियासे 
ग्र्थात्‌ प्रमाराके स्वरूपका जो वाक्य वनाया उसमे जो श्रन्तिम राच्दं है पहिले उसका 
विवेचन, फिर उसके पीदलेका जो शब्द है उसका विवेचन, हम तरह सवका विचैचनं 
पिया श्रौर श्नन्नमे भ्रादि श्रक्षर जो रवं ह उसका विवेचनं चला कि जनि स्वका रका 
धक है, इसी भ्र्थंका समर्थन करते हुए श्राचायंदेव दो सूबोने करते हँ -- 


को वा ततप्रिभासिनमर्थमषध्यक्षमिच्छस्तदेव तथा नेच्छेत्‌ 1 ११) 


प्रदीपवत्‌ ।। १२1 | 


ज्ञानस्वरूपके स्वमवेदनका दृष्टान्तपूर्वक समथेन- कौन एेसा प्य €~ 
लोकरिक हो, परीभ्क हो, देकान्तिक हो, दाक्॑निक हो, कौन एेमा पुर्ष दै जो जानक 


पष्ठभाग ॥ २०७ 


तारा प्रतिभाकषमे श्रनि बाले पदार्थोको तो रत्यक्त स्पश मनि श्मौर उस ज्ञान को प्रत्यक्ष 
न मने जिम ज्ञानक हारा पदं प्रत्यक्षमे श्रि, अर्थात्‌ एेसा कोद बुद्धिमान पृरूप न 
ठोगा । जँसे प्रदीपको कोईयो मान लेगा कि भाई प्रदीपके द्वारा ग पदायं तो प्रका्ञ 
मे श्म गये पर दीपक प्रकाशमे नही श्राधा खुद प्रक्राक्मेन म्ये हुए श्रयात्‌ खेद प्रकाश 
रूप जो नहीहै एसा किष्षी पदाथकरे द्वारा क्रा पर पदार्थं प्रकते श्रा सक्ते ह ° नही 
श्रा सक्ते। तोरेसा करई पुरुषं नही जो यह्‌ मान सके कि जिसके दारा प्रतिभासहो 
रहा पदा्थंका, सो पदार्थं तो भरकट है, स्पष्है, समभ्मेहैग्रौर जिसके दारा सम वनी 
है वह म्रत्यन्त परोक्ष है, उसका ज्ञान होता ही नही । यहं बाति कोई नही मान सकता 
प्रये विवेकी जीवं जैसे प्रदीप को स्वपर प्रकारक मानते ह इसी प्रकार श्रपने श्रापका 
जाननहार पोकर हौ पर पदार्थको जानता दै । 


ज्ञानमय निजततत्वके ज्ञानको स्वत सिद्धता-देखिये, अपनी वात ॒श्रपने 
मे भ्रपनेपर गुजरती है । रौर, वह्‌ श्रपनेको भली तरह्‌ विदित होती है । जसे सलक 
भानतोनहोभ्रौर हम सुखीहो जाये एेसा कही हो सक्ता है, भ्रथवा दु खकरा भ्रनु- 
भवतोनदहोभ्रौर दु सी कहलार्ये तो यह केसे हो सकता ह । ्ञानका जानन श्रनुभवनं 
हमपर हो नदी प्रीर नान जये किं हमे पर पदार्योफा ज्ञान उत्पन्न हृश्रादहैरएेसा कोई 
नही मान सकरा । तोध्रूकरिनजो स्वप्रकादीहै वही परभ्रकाशक होता है इस कारणं 
इस श्र्थमे, हस प्रसद्खमे प्रदीपको टप्रान्तरूपपे रखा है । इम प्रदीपकी वातको लौकिक 
जने भी मान लेगे श्रौर परीक्षक भी । किसी भी घटनाको सिद्ध करनेके लिये टप्रान्त 
वह्‌ दिया जाता है जिसको समम्ाना है वह भी विवादरहित माननलेग्रौर जो समभा 
रहार वहतो मानतादही रहै) हा जिस वात्तको सिद्ध करनेके सिये दृष्ठान्त तिया जातां 
उसको प्रतिवादी नही मान रहा है पर जो टृष्रास्त देकर मनाया जाय, टष्ान्त दोनोको 
सम्मत होना च।हिए । प्रदीपमे भ्रथवा समस्त पदाथमि यह खातियत है कि श्रपने अप 
का प्रकाश करते हुए ही परक प्रकाशक होता है । जसे प्रदीपके निकट प्रकाशता , हु 
विना प्रदीपके दारा प्रतिभासत वारी पदाथ न वन मकगे इसी प्रकार प्रम भूत 
ज्ञानको प्रत्यक्षता प्राये विना ज्ञानक द्रासं प्रतिमासित्त पदाथको प्रत्यभ्ता, स्पघ्रता 
नही वने सकती । 


ज्ञानमे ही प्रमाणत्वको सिद्धि--दस परिच्छेदमे भ्रव तक्‌ यह सिद्ध किया 
गया दहै कि प्रमाण क्या होता है, कंसा होता है? उसका लक्षण यताया हैकिजो 
स्वं श्रौर्‌ श्रपूवे श्र्थंका निश्चय कराये वह्‌ ज्ञान प्रमाण होता है } वावेय कितना छोटा 
है । स्व श्रपुवं भ्र्थका प्रका करे--वह्‌ ज्ञान प्रमारदहैये ५ शाब्द ह प्रमारके स्वरूप 
मे । उने ५ विशेपणोको सिद्ध करनेके लिये भ्रव तक इसका कथन हृश्रा है । प्रतिलोम 
पद्धतिसे विचार करो, ये ५ शन्द मान लीजिए, जिसका स्वरूप कहाजारहा है उस 
को भी मान लीजिए प्रमाखज्ान दही होता हैश्रज्ञान नही श्राप सोचते हागे फि 
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क्या कोद सोग भज्ञानको मी प्रमाणा कहते ह जिससे यह जोर दिया जारहाहैकरि 
प्रमाण ज्ञान ही होता ग्रज्ञान नही होत्ता, हां मानते है बहूतसे लेग । व्प्रवहारीजन भी 
इतना तो मानते ह । कोई जज पूछता है फि यह्‌ मकान तुम्हारा है इसका प्रमारा क्या 
है" तो भट रजिस्टरीकिया हृध्रा कागज भ्रागे रख देते श्नौर कहते किं यह्‌ 
प्रमाण हे ्रथवा दइारसे जाकर कोई गवाह बुला लाते ह भ्रौर कहते है कि यह्‌ गवाह 
प्रमाण है। भ्ररेये कागज श्रौर गवाह दोनो श्रप्रमारार्है। हां कायज श्रौर गवाहको 
देखकर जजर्मे जो ज्ञान वनां वहु प्रमारा है| गवाहके द्वाराक्हेहृएवे षचन भी 
प्रमाणानही है, वे वजन भी श्रश्नानं है! प्रवारके लिये श्रनेक श्रजीव सामने रष 
देते ह मौर कहते है कि यह्‌ भरमार है। प्ररे वह्‌ प्रमाश नहीं| 


स्वपरव्यवसायी नानमे प्रमाणत्वको विद्धि प्रमाणतो ्रनदहीदरहेता 
है ¦ श्रौर, वहं ज्ञाति निश्चयात्मक होता है | सशय, विपर्यय, भ्रतघ्यवसायये प्रमाण 
नटी ह ्रीर वह्‌ भ्रमा पदार्थकां निश्चयात्मकहोताहै) प्ररे, तो केया कोर लोग 
एेसा मी मानतेर्दैकरिजो पदयका निश्चष वलाज्ञान न मने? ही, है कुछ सिदढन्ति, 
वे मानते है कि पदाधकात्ो निश्चय होता > नही, विश्वमे पदार्थहैही नहीं| जो कृद 
है वहज्ञानेहीक्ञानदहै। त्रान ज्ञनका ही निश्चय करता है। इम समस्याको सुलभते 
कै लिए पदा्थंका निश्चय चनया है ग्रौर व पदां श्रपून होता रै । एक चौकीको हम 
५० वार रटते ईह--चोकी, चौकी तो यह्‌ ज्ञान प्रमाण नही बताया । तुमने जो जान 
लिया पलि वह्‌ परमार है! भ्रव उनका ही प्रलाप करते रहूनातो तुम्हारी उहृण्डता 
है । धारावाही ज्ञान प्रमाण नही है। ऋरौर, फिर वह ज्ञान स्वका निरचय करे सो 
प्रमाण है । भ्रनेकं लोग ज्ञान ज्ञानका तिष्वम नही रखता एसा मानते है । किन्तुजां 
जान खदका सान रसता है उसी ज्ञानके धारा परपद्थोका भान दृश्राकरतादहै। दस 
प्रकार यहा तक प्रमार्‌के स्वरूपका वेर्न फिथा गयां है जित प्रमारके हागा प्रति- 
वादीके श्रपसिद्धान्तकी खोरी मान्यताश्रोका निराकरण किया जायगा} यहा तक 
प्रमाएके स्वरूपका वंन हृश्रा, श्रव श्रागे प्रमारकी प्रमारता केक्षी होती ह! ईस 


का वशंन किया जायगा] 








परीज्लासुखसुत्रप्रवचनं 
[ सप्रम मोग 


[ प्रवक्ता श्रघ्यास्मयोगी पूज्य श्री १०५ क्षु० मनोहर जी च 4] 
'“सहजानन्द' महाराज | 





प्रामाण्यकी उत्पत्तिविधिकी जिज्ञासा ~ प्रमाणके स्वरूण्का निय तो 
किया जा चूका है, जो स्वयका श्रौर भ्रपूवें श्रथेका निश्चय कराये पसा ज्ञान प्रमाणं 
होता है, श्रव उस प्रपाणकी प्रभाणताके सम्बन्यमे निर्णय किया जा रहै किप्रमाण 
को प्रमाएता स्वय श्रपने प्रापो जातीहैया परसे हमा करती है श्रथातु यह्‌ ज्ञान 
वित्कून ठीक है जिसे जानारहै, जो पदार्थं है उम पदार्थके श्रनुरूप ही यह ज्ञान है इस 
प्रकार ज्ञानकी ५माणता करना, यह स्वत्ते होता है प्रथत वही ज्ञान निखेय बना लेता 
टै या श्रन्य जानसे प्रमाएता होती है, इस सम्बन्यमे भआाचा्यंदेन सिद्धान्त रख रहे है - 
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प्रामाण्यकी उत्पत्तिविधिका निणेय - जो पहिले प्रमाणका लक्षण कहा 
गया, स्वपर व्यवसायी ज्ञानप्रमाण है उस ज्ञानरूप प्रमारकी प्रमाणता स्वत भी होती 
है श्रौरपरसेभीहतीहैहस प्रसगमे दो बातें समना एकतो प्रमारामे प्रमारत्ताकी 
उत्पत्ति होना श्रौर एक प्रमारमे सदी जानकारी होना श्रौर पेसी जानकारी बनना जिस 
जानकारीके कारण यदि पदाथि लगताहैतोलगसकेश्रौरहटनादहैत्तो हट सके । 
इनमेसे प्रमाण को उत्पत्ति तो परत होती है, पर प्रमारणामे पेसी जानकारी जो प्रद्त्ति 
श्रीर निदहत्तिका कारण वने वहु कही स्वत होती है श्रौर कही परसे हत्ती है । 


प्रभ्यास दामे प्रामाण्यकी उ्पत्तिविधि- देखो भैया 1 जिस गलंभेसे 
रोज गुजरते हैँ दूसरे गांचको जानेके लिए उस रास्तेमे लगी प्यास तो चलते चलते जो 
पानोका स्किाना है, जहा कुवा है, नदी है तालाव है श्रयवां हैण्डपाइप है उसके 
निकेट पहुंचकर भट जन लेते ह किं यह्‌ रै जलाशय । यह है पानी । रेखा जो ञ्नि 
वना उसं ज्ञानमे किसी पर युक्तिकी प्रमारकी जरूरत नही पडी । क्योकि रोज वहसि 
निक्लते ये, अभ्यास था, जानकारी पवकीदहो गयी किं यह दहै पानी श्रथवा नभी 
रोज निकलते थे किसी भ्रनजान रस्टेसे जा रहे हो श्रौर सडकके निकट ही पानी 
भरा दीखा तालान दीसा तो भट जान गए कि यहपानी है) तो यह जो पानीका 
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नान दभ्रा यद स्त हन्ना श्रीर जानफर भट उमंश्रौर चलं दिया, पदृत्ति भी हो 
गयी, नो वह पमार स्वत हूर है । श्रयवा रास्ता चलते एक विच्दर नजर श्राया 
विच्छ नजर प्रति दही जान भएक्रि यह्‌ विच्छरषहै, नो हस्र पृकारके जानमे जो प्मारता 
प्रायो, पक्कायत श्रयी हाँहै, मेरा जान ठीके है, इय पकार ज्ञानमे जो पक्कायत ई 
ठ वह स्वत हूर्हटहै ये श्रम्धास-दशाकी मजीर है । अ्रभ्यसि-दशामे पमाराकौी यद 


पुमाणएता स्वत हृभ्राक्रतीह। 


ग्रनस्वास दशामे प्रामाण्यक्री उत्पत्तिविधि श्रव ्रनम्यास दश्चाकी वान 
देक्लो- किसी मास चले जा रहै है, प्याप्त लगी है, पानीकी खोज करदह, किम 
जगह पानी है ? कही थोडी सी एक भ्रोरपै मेढकोको श्रावाज भ्रायी तो हम सोचते है 
भ्रनुमान लगति कि पनी षस श्रोर होगा क्यःकि मेढकोकी भ्रावाज श्रारहीरहै। 
जरा उस प्रारदटष्टिदिया थोडा चते कि रौ“तेमे दो एक जगह टूटी फटी लपरिया 
पडी थीं । उनसे कु निरय हृभा कि यह पानी होना चाहिए । फ़िर थोडा चलं [क 
कुछ लोग पानी भरकर श्राते हुए दिते श्रव यहु निर्णयहो गया किं यहां परनि जरूर 
होना चारिए । वादम पानी भी दिख गया। तो यह पानीमे जानदहु्रा अ्रौर उसमे 
पम णनाभ्रायी कि हा यह्‌ पनी है । यह्‌ एमाणाता कितनी देर बादेश्रायी? भ्रौर, 
श्रन्थ श्रन्य साघनोका निरख्रकर अयो क्योकि यह्‌ श्रनम्यास दशा थी, परिचियन था, 
श्रपरिचित जगह थी भ्रपरिचिते श्रवस्यामे प्रमाशकरी प्रमाणता परमे उत्पन्न होती दहं) 


प्रामाण्यक्रो उत्पत्ति रौर नप्निका विद्लेयण ~ प्रामाण्यके सम्बन्धमे यह 
सिद्धान्त वना कि ज्ञानसे जो कुच जाना उमकी प्रमाणता पक्कायत, हां यही ठीक हैः 
मेरा ज्ञान सही है. इस भ्कारकी प्रमाशत्ना होना प्रभ्यास दामे तो खुद-वचखुद है श्रीर 
प्रनम्यास दशामे, श्रपरिचयकी जगहमे परसे हुमा करती है । लंकिन, भीतर जो किमी 
ज्ञानको, यह्‌ पमाण है, क्या एेसी उसकी पूमारता ठीक करनेके लिए जो इत्ति जगती 
है बह एक भिन्न ज्ञान है यने भ्रत्य ज्ञानसे पुमाराता वनी श्रयवा च्यु भ्रादिक इन्द्रिय 
निर्दोष हँ उन परे उत्पन्न हृई दै) इस पृसङ्घमे यह बताया जा रहा किश्ञानं जानता 
है, पर ज्ञान ठीक जाने रहा है उपकी पृमाणता जित निभित्तसे ज्ञान होता है उस्र पर 
से उत्पन्न होती है, मगर शद्धिरी करम्ामे जाननक्रायमे जीर जाननका फल है श्रनि 
हट जाना, दृष्ठ पदार्थमे लग जाना, इय पृकरारकी पृदरत्ति श्रौर इन्द्रिये भ्रयं दोने वाला 
ज्ञात ये परिचयकी स्थित्तिमे स्वत होते है भौर अपरिचयकी स्थितिमे प्ररत होतेह) 

सर्वथा स्वत प्रामाण्य मानने वालोके भ्रति विकल्प--कु लोग समी 
प्रमारोका प्रामाण्य स्वत मानते है याने प्रमाखमे प्रमाणता स्वय श्रयने श्राप बन 
जाती है । उनसे यह पचना चाहिए कि प्रमाणकी प्रमाणता स्वते होती है। इसका 
ताप्पर्य है क्या ? क्या प्रामाण्यकी उत्पत्ति स्वत हती रहै अथवा प्रमाणकी ज्श्चिमे 
प्रमाणता स्वत होती है भ्रयवा प्रमारका जोस्व करयं है प्रृत्ति सरूप क्या उसमे 


न ५५. 
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प्रमाराता स्वत होततीहै? ये तीन विकत्प किए गए | देखिये यह विषय किसी 
जमानेमे बहुत च्चेकिाथा व एकर दार्ननिक युग था। जिस ममय दशनके सिद्धान्त 
कै सत-मतात्तरको चर्चा भ्रापसमे वहत कौ जाती धी 1 उम जमानेके एके कवि द्रारां 
वताई गद्‌ घटना सुतिये-- एक वार क)ई पुर्प वडा विद्वान मण्डन मिश्च नामका 
किसौ विद्धानसे ह्याख्राथं करनेके लिये चला } मण्डन मिश्वके गावमे पहूुचा 1 उस 
जमानेमे शास््रायथका बडा जोर थो, वस्तु स्वरूपके सम्बरधमे धमं, चचकि पभ्रसद्धमे 
जगह जगह चचायं चक्तती थी । च्दनोवा बडा प्रचार था ग्मौर विघ्नमे पहु उत्सु- 
कता रहती थी किरम किसी तिषयपर चर्चा कर्‌ श्रौर उस विद्रानकी वात्तका खण्डन 
करू, पनी बातका सम नके, एेसे युगकी बात कह रहै है । वह विदधान मण्डन 
मिश्रके ग्राममे तो पटच गयां पर मण्डन मिश्चका घर कौन है वहन जान सका। तो 
रास्तमे एक कुएपर कु महिलाये पानी भर रही थी । उस पुरुपके प्यास लगीथी 
सो उस कुवेपर पटुचा, महिलावोपे कहा कि हमे पानी पिला दो । महिलावोने पानी 
पिला द्विया । श्रश्र वह्‌ पुश्ष उन महिलावोसे पुता है कि मप्डन मिश्रका घर कौन 
साहे! तो एक महिला जवाब देती है - 


स्वत प्रमाण परत प्रमण कौोराद्खना यत्र गिरो गिरन्ति! 
गिप्योपरिप्यस्पमोयमानमवेहि तन्मण्टर7िश्रधाम | 


उभ जमानेमे सिया भी सरकृत्की वडी चिदुषी हती यी | स्त्री जवाव देती 
ह कि जिस दरवाजेपर ठोतोकी स्तिया ण्ह वोल रही हो कि स्वत प्रामाण्य होता है 
परता प्रामाण्य होता रहै, भ्रौर जिम दरवजेषपर शिष्यं भौर उपदिप्य सिद्धान्तकी चर्चा 
केर रहे हो वह्‌ है मण्डन किश्रका धर । यह वत। दिया स्त्रीने । इम प्रसद्धमे जानने 
योग्य वातत क्या कही कि इतनी चर्चा थी इस विषयकी कि प्रमारकी प्रमाणता स्वत 
होती हैया परसे होती है हस चर्चाको सुन सुनकर तेतिया भी यहु गाना गने लगीं 
थो 1 तोतेतो दोहात्तकभी बोललेतेहै एक तोता है 'चिचक्टके घाटपर, भरद 
सननकौ भीर । तुलसिदास चन्दन धिसै, तिलक देत रब्वीर' यहदेहा तंताभी 
चोल नेता है श्रौर वतिकि धसी तरह जसे मनुप्य वोल लेते है - श्नौर वत्ते भी वोल 
लेते है 1 तो उस समय स्वत प्रमाण रहै, परम प्रमाण है इसकी इतनी श्रधिक च च 
चलती थी कि तोतोकी तो बात क्या तोतिया भी यही बोलने लगी थी | वही बिपय 
चेल रहा है । जो चाहे भाज सुननेमे नवीनसा लगता है, कठिनसा लगता है पर 
यहं कितनी चर्चाका विपय था यह्‌ वतानेके लिये घटना सुनायी है ! 


स्वत. प्रामाण्यके पक्षमे प्रहन ज्ञान प्रमाणा होतादहै सभी लोग फ़त है 
भ्रौर अप्रमाण भी होत्ता है । जिसे एक अपनी भाषामे यो कह देते कि तुभ्रारा ज्ञान टीक 
हं शरीर संद्धान्तिक भापामे यो कहते ह किं श्रापका ज्ञान प्रमा णाभुत दै 1 कभी कटने है 
कि श्रापका ज्ञान ठीक नही है! उमे कुना चाहिए सैद्धान्तिक भापाने कि प्रापिका 
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ज्ञान अप्रमःणा ह! ज्ञानको यह्‌ प्रमाणता, उपे सदी करार करना यह स्वत होता है 
या परते उदयन्न होता है यह पू्ाजा रहाहै। सिद्धान्त यहु दहै कि प्रमारानाकी 
उत्पत्ति तो परदे होती है, मगर उ प्रमाणमे जो जानकारी होती है, स्वसे सम्बन्धित 
जो प्रकाश होना है जिससे यहं मनुष्य इमे लग जाता है, अ्रनिष्पे हट जाता है वड 
प्रमाणता अस्यास दश्ामे तो स्वत होती दहै ग्रौर श्रनम्यास् दक्ामे परत हष्तीहै। 
इसके विरोवमे जो लोग प्रमारकी प्रमाणताको स्वत मानते ईँ उनमे पदाना रहा है 
क्या प्रमाणी प्रमाराता उत्पत्तिमे स्वत है य। जानकरारीमे स्वत हैया प्रदत्त निद्त्ति 


केर सके पसे विवेकमे स्वत है। 


स्वत प्रामाण्यके पक्षका प्रतिविघान-यदि को कि प्रामाण्य उत्पत्तिपे 
स्वत होत है तो स्वत प्रामाण्य उत्पन्न होता है इसका श्रयं क्याहै ? क्या अन्य“ 
कारणोके विना भरात्मसे ही स्वत हो जाती है वह प्रामाण्यक्री उत्पत्ति भ्रथवा भ्रपने 
प्रापके उसी नानसे जिस ज्ञानसे ज्ञाने हभ्रा है उस हीसे प्रामाण्यकी उत्पत्ति हो जाती 
है भ्रयवां केवलं ज्ञानमात्रे भ्रपनी ही सामभ्रीसे स्वरूपसे उसको उत्पत्ति हो जाती है । 
यदि कटो कि श्रात्मा हीमे प्रमारकी प्रमारता उत्पन्न हो जात्तीहै तो फिर उसमे 
देश फालका नियम नही वेना} मेने चीकीका ज्ञान किया भ्रौर यह्‌ ज्ञान प्रमाण दहै, 
यह्‌ भ्रलग-श्रलग नही कह सकते । क्योकि प्रमाणता तो भ्रात्मासे मानने लगे, वहसे 
उत्पन्न होता भौर श्रात्मा है नित्य सवग्यापक् तो सवं ज्ञान परमाण हा जाना चाहिए । 
फिर यह्‌ नही कह सकते कि यह ज्ञनं तो प्रमाण है भौर यह्‌ ज्ञान श्रप्रमाणदहै। 
देखिये ! हम किसी चीजको जानते है, जानते हीदहमे ज्ञान हृश्रा है! यह जनह 
उससे जान रहे है, यह्‌ बति तो तुरन्त भाने श्राती है, चहि हम इन शब्दो वले या 
न बोलें इस विधिका नाम तो है प्रत्यक्ष । ज्ञान प्रत्यक्ष हो गया । ज्ञान गुमे ही हुम्रा 
ना, तो मेरेसे गुजरा ज्ञान । मेरेसे हटकर भ्रलग होकर मेरे भ्रनुभव विना मेरी गेर 
जानकारीमे कोई सा ज्ञान उत्पन्न नही होता } यह तो सिद्धान्त दससे पहिले सूत्रमे 
श्राया था 1 श्रव यहाँ श्स वातको कह रद है कि यह ज्ञाने मेरासहीदटै। इस प्रकार 
प्रामाण्य निणयका निरंय करना, इस प्रमारताकी उत्पत्ति निर्दोष गुणवान साधनरूप 


टन्द्रियादिक परसे होती है । 


स्वत व परत प्रामाण्यका विवेक-पद्िले एक दार्घनिकने यह्‌ सिद्धान्त 
रखा था कि ज्ञान ज्ञानान्नरके द्वारा जाना जाना है । उसकातो निराकरण कियाथा 
कि नही, ज्ञान स्वयको जानता है, पर यहां उस भ्रमाणएताकी उत्पत्तिकी वात कह रहे 
है । यद्यपि केवल जाननरूपमे स्वत प्रमाणता वन जाती है किन्तु जव उसे समाने 
वैदे अथवा श्रपने भ्रापमे उसका विदलेषण करने वंठं तो उस श्ञानकी प्रमाणता भ्रन्यसे 
कृरणसे होती है उत्पत्तिक्री श्रपेक्षा । लौकिक जनमे प्रमाता कभी श्रम्यास् दशमे 
स्वत होती है श्रौर अनस्पास दामे परत होनी ह । जौ ब्रन्यभ्नाप करई वार पढ चुके 
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ह श्रीर विधि सहित पढ चुके हँ उस प्रन्थके वांचनेमे, पडनेमे, सममनेमे भ्रापको कठि- 
नाई तो नही पडती । वह श्रभ्यासकी चीज वनी है, बहु परिचयकी वात हो गयीरहं 
श्रौर जो परिचित गन्थ नही है, बिल्कुल नवीन श्राया है उसके वांचनेमे, समनेमे 
कुछ थोडा चित्त ज्यादा लगाना पडता है, समभनरुदधि श्रधिक लगानी पडती है ओर 

ग्रन्य भ्रन्य चिन्तनसे स्मरणसे उसका प्रथं श्रौर ममं जाना जाताहै। तो जो ्रम्थास 
वाली चीज है उसमे ज्ञघ्चि स्वत होती है भ्रौर एेसी जनिकारी होती कि लगनाहोतो 
फट लग जाय, न लगनादही तो टर हट जाय । 


स्वत परत प्रामाण्यका एक लौकिक उदाहरण--श्रस्यास व॒श्रनम्यास 
की ब्रत्ति देखिये ! श्रव प्रवचनका समय पूरा हो जायगा, उसके बाद उठकर महिलायें 
रसोई करने जायेगी, तो घर जाकर च्रूट्हा कहाँ रखा है † यह्‌ समभनेके लिए क्या 
पदता करनी पडती है भ्रथवा कृ श्रनुग्रह लगाना पडता है या रकिन्ही चिन्होको 
समना पडता है कि च्रुह्हा कहाँ रहा ? श्रे खूब मलूम होता ह श्रौरविनाही पाव 
धोये फ धस गए । वरहा जो कुदं जानना है उसकी प्रमाणता स्वत है । श्रौर, कोई 
महिला चाहे कि श्राज हम इनके घरमे खाना वनाकर खाये तो वहां करई चीजोकी 
प्रमाणता स्वत नही वन पाती, परत वनती है । रसोश्धरमे नृल्टेके पी ्रत्मारीमे 
कई डिव्वे रवे हँ - घना, जीरा, नमक, मिचं श्रादिके । उस धरकी महिलातो भट 
उन डन्बोसे विना देखे जो चाहे निकाल लेगी, किन्तु दूसरे धरकी महिला उन डिन्वो 
को खोल खोलकर देश्वेणी, परखेगी, तो व्हा कुच परसे प्रमाणता श्रायी कि नदी श्नायी 
कुदं भ्रत्य भ्रन्य ज्ञान वनाने पडे ना । पर प्रमाणोकी भ्रमारताकी हम कुच जानकारी 
करे तो उसका जो चिदलेष $ ज्ञान वना वह्‌ ज्ञान उनसे श्रलग है, उससे प्रमाराताकी 
उत्पत्ति हुई, मगर जाननरूप प्रमाणता, जो पदा षमे प्रटृत्ति भ्रौर निषत्ति करदे एसी 
प्रमाता अभ्यास-दश्ञामे स्वत होती है रौर श्रनस्यास दशामे परत होती है! 


ज्ञानमात्रसे प्रामाण्यको भ्रसिद्धि- पूवंप्रतिवादित्न उन तीन विकत्पोमे से 
यदि प्रथम विकल्प माना जाय सर्वत्र 9मारकरी प्रमाराता उत्पत्तिमे स्वत का श्रयं क्या 
किं श्रन्य कारणके विना केवल श्रात्मा से दही प्रमाता हई है। ते प्रथम तो सर्वत्र 
यह्‌ नित्य हं सो सभी ज्ञान प्रमाण हो जायं, फिर प्रतिनियत प्रमा कुद नही रहा 
भ्रोर फिर प्रदत्ति निरृत्ति भी कुद नही रहै । यदि कहो कि श्रात्मीय सामग्रीसे प्रामा- 
ण्यकी उपति होती दहै तो यह्‌ बातत तो सही है । ्रपनी सामंग्रीसे ही सकल भावोकी 
उत्पत्ति मानी गई है 1 श्रौर यदि कहो कि केवल क्ञानमातसे वनता तो यहभीयो 
ठीक नही किजो विशिष्ठ कायं है वह्‌ विष्िष्ठ काररएसे ही होगा यो न 
होगा । यो समभना कि नान जानकारी तो परिचयमे स्वत केरले ्रौर श्रप- 
रिचयमे परमे किया करती है । जितने भी जीव हैँ चाहे वे ससारी हो या मुक्त, किसी 
भवस्थामे हो उनके द्रव्वस्वर्पको देखा जाय तो सव ज्ञान स्वरूप ह श्नौर ज्ञान नाम 
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हे एक जानकारीका भ्यवसाय निद्चय निरय, श्रौर ज्ञानिना दहै प्रमाणभूत पवकाई 
करने वाली कि वस्तुष्सही प्रकार दहै त्रो किसी भी पदायंफा जव दहन जानते टतो 
जाननेके साथ ही उममे परवकाई कृद्य न कृचं टोतती दहै । प्रामाण्यतो जान्नेके सराथही 
पडा हुमा है किन्तु जव उम प्रमारपनेको नगिरखकर वटे तः पमाणका निणयरसे 
नरु।नसे होगा । प्रमाण तो वन गया उस ही ज्ञानस्े क्याकि यदि जाननेके सायं ही 
ज्ञानम प्रामाण्यनहोतो हम उस पदाथक्रो उठानेषे लिग्च्यम कंसे करगे ? तो 
जान्मैके ही साथ प्रमाणम प्रमाणताभ्रा जाती है पर उम प्रमारताका हम निरय 
करे, उस प्रमाणाताका उत्पादन करतो वह परमे होगा प्रौर जानकारीमे तो वहू 
प्रमाण श्रभ्यास्र दक्षामे स्वत अनतता है रौर श्रनम्यास दामे परमे वेनताहं। 


विज्ञानमात्रसे प्रामाण्यका अ्रनिणय-जो लोप ज्ञानकी प्रमाराना स्वत 
मानते हैँ एक एकान्त करके श्रौर उमके लिये युक्ति देतेर्हकि ज्ञानमात्र सामग्रीमेही 
वह्‌ प्रमाशाता वन जाती है, जाना वस घस हीसे भ्रमणताभश्रा गयी, यहु कतना उन 
का ठीक नही ह । जो विधिवत कार्य होता ह बह विधिवत करणसे उप्पन्न हाता) 
जमे गेहं उत्पन्न होगा तो गेषैके ही बीजसे होगा चनेसेन होनाप्से ही चौकीका ज्ञान 
क्रिया श्रीर इस ज्ञानम प्रमाराता श्रायी तो चौकी सम्बन्ी जानकारीके साधनसे प्रमा- 
गाता श्रायी । श्रौर ग्रन्थ पदार्थको जानेगे उसमे जो प्रमाणता श्रायगी वह उसके 
साधनसे भ्रायगी । प्रमाणता किसी खास करणस उत्पन्न हती टै क्योकि प्रामाभ्य 
विशिघ्र कार्यं है । ज्ञानकी मजबूती करना श्रौर सन्न भिन्न पदा्थकि प्रमाणता जानना 
ये भिन्न भिन्न कारणोसे होते ह । जंभे भ्रप्रमारा याने ज्ञानमे केच्चापन, सदोष ज्ञान 
क्रिती कारणसे उत्पन्न होता है -- एक चन्द्रके वजाय कई चन्द्रे दिखने लगे, इममे शरावो 
कर दोष है | श्रप्रमाण दोप सदोप कारणोसे उ्वन्न होताहै। तो फिर जौ प्रमाण 
नान ३, सही ज्ञान है वह निर्दोप प्नौर गृणवान कारणमि उत्पन्न दोताहै । तो जंसे 
नर माणरू्प विशिघ्र कायं कांच कामल श्रादिक दःपोसे सहिते नेत्र भ्रादिक्र इन्द्रियसे 
उत्पन्न होते ह इमी प्रकार प्रमाणका 7माण्य भी युख सहिने चक्षु भ्रादिक इन्दरियसे 


उत्पन्न होत है। 


स्वत व परत प्रामायण्का भ्रनुविघान जानक्ारीमे भरम्थास ददा व 
ग्रनम्यास दल्ाका येद है । श्रपटिचथकौ जगह दहै, वहां प्रामाण्य स्वत नही उत्पल 
होता है, केकि भपरिचित जगहमे सन्देह ह्रा करता है, विपर्यय हृश्रा करता है । 
चले ना रहे है रास्मेमे कृष्ध प्यास लगी कु पानीके चिन्ह भी सममर्मे श्रये, कुं 
मन्देह भी होने लमा कि पानी यहाँहैकि नही ! कुं क भी विपयेयमी हो जाता, 
पानीतो है नही, भौर सममे प्रताक्रि दहै पानी । तो जो श्रनम्यासकी स्थिति रह 
वहाँ ज्ञानमे प्रमाणनाश्रागीहै तो पर पद्यानि, स धनसे गुक्तिपे, अन्य ज्ञानसे श्रात्ती 
है । भ्रम्यास दकामे प्रमाण प्रीरभ्रप्रमाण दोनोही स्वत होते है श्रौर प्रटृत्तिरूप 
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क्रियामे भी श्रनम्यास दशामे स्वत नही होती प्रमाणता । जैसे कि श्रप्रमाणता स्वत 

नही होती । कोई पदाथं जब ज्ञाने श्राये तवहीतो उससे हटना होगा हटेण लगन! 
होगां लगेगा, नि ज्ञानरे विना प्रमारके तो नही होता । रसोई वना रह्यदर अनि 
हीरहैरेसापूराज्ञनवठाहैना, तमीतो कट रोटी वेली श्रौरश्रागमे सेक लिया | 
केभी यह्‌ सन्देह ता नही होताकिकलतो रोरी सिक गयीथी भ्राज स्किगीया 
नही ? श्र, वह्‌ तो अम्यस दशारहै, नि बाद्ुतासे स्वयमेव सारी प्रदृत्ति हो रहीरहै। 
तो ज्ञानमे जो प्रमाएत। थाती है वह्‌ श्रभ्यासकी स्थितिमे स्वय भ्राती है, भ्रनभ्यासकी 
स्थितिमे परस श्राती है श्रौर प्रमारामे जो प्रमाणतकी उत्पत्ति है. निरंय है, पृतिवन्वन 
है, विष्लेषण है बह भ्रन्य ज्ञानसे, भ्रन्य साघनोसे होताहै! 


गुणका श्रभाव होनेसे प्रामाण्यका परत सिद्ध न होनेका पक्ष ~ यहां 
शङ्धमकार कहता है कि तुमने जो यह कहा किं इन्द्रिय श्रादिक सदोप है तो जसे 
प्रपुमारता उत्पन्न होती है एेसे ही इन्दरिपादिक गुण सहित हैँ तो गुण सहित इन्द्रियसे 
ग्रगूमाणता उत्पन्न होती है । काकार इस सम्बन्धमे यहु कह रहारै किं गुण तो 
कोई चीज ही नही है | प्रन शद्धुाकारकी बात सुनो 1 दुनियामे गण हृत्रा ही नही 
करते । दग्रा तो करते है दोष । दोष न रहं उसीको लोग गुण कहा करते है । गुण 
कोद चोज नही है । इस समन्धमे यदि शद्धूकारकी बातका समर्थन करना हो तो 
यो निरन्वये । जेते पृतिजीवी गण ह ना, सूक्ष्म, श्रव्यावाघ, भ्रगुख्लघुतव, ग्रवगाहनत्व 
पे प्रतिजीवी गुण क्यो कहलाते ? ये भ्रभावरूप गुणा है, इनमे डिभ्रिया नही ह, हानि- 
टृद्धि नही है, तो पृत्तिजीवी गुण मानें । देखिये ! गुण क नही है भ्रौर इसके विपरीत 
जो दोष हैं वे हँ श्रच्छी तरहसे । सूषक्ष्मका पृतिपक्ष है बन्धनमे श्राना, प्रगुरुलगृत्वका 
पृतिपक्ष है बडा-दछोटा होना । तो ये दोषवाली चीजे है गुण वाली नही) दोषन 
रहे, दोषोका भ्रमाव हो गया उसीको तुम ॒सूक्ष्मत्व कहते हो । जैसे जैन लोग भी 
भ्रभावरूप पृतिजीवी मानते एेसे ही दूनियामे सर्वत्र गुण है नही कु, किन्तु दोप नही 
रहे, इसीको लोग गुण कहने लगते है एेसा शङ्धाकार कह्‌ रहा हे । क्योकि गृणा किसी 
भी पृमाणसे समके नही जा सकते, भ्रसत्‌ हँ । गुण कोई चीज ही नही है। दोषन 
रहे उसीका नाम गुरदहे। 


ूवेपक्षकार द्वारा गुणोकी प्रत्क्षसे श्रसिद्धिका कथन - गुणोको हम 
प्रत्यक्षे तो जान नही सकते । जैसे कोई कटे कि हमारी श्राम्व साफ है पर वहुजो 
साफ गुण दं वहं किसीको दिखाया जा सकता है क्या ? राङ्काकार कहु रहाहैकि 
गुण पृत्यक्षसे तो नजरमे भ्राता नही क्योकि इनि प्रतीच्य हं । इन्द्रिमेजो गृण 
है वह श्रतीन्द्रिय है इन्द्रिय दारा नहीं जाना जाता इसलिये इन्द्ियके गुर ॒पतीततिमे 
नही भाते प्रतएव गुण कुद नही है 1 गुरकी सिदि पूत्यक्षसे नही । 


पूर्वपक्षकार्‌ दवारा गुणोकी श्रनुमानसे ्रसिद्धिका कथन अ्रनमानसे भी 
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गणकी सिद्धि नहो, क्योकि श्रनुमान तव वनतां जवं प्रचिनाभाव सम्बन्धे हो । इन्द्रिय 
के गृणोके साथ जिसका श्रविनाभावदहो पसा फो साधनहो तो वततव वहू साधनं 
पत्यक्षसे जान। जाता या श्रनुमानसे | जसे किसी पवत्तमे हम श्रग्निका श्रनूमान करगे 
तो श्रग्निको सिद्ध करने वालादहैतुहैधुवा। तो छवा पृत्यक्षपसैजानाजारहा हततव 
ग्रग्निका हम श्रनुमान करते ह तो उन्दरियगे गण है उन गुणोको सिद्ध करने वालेनो 
साघन है क्या वै पुत्यक्षमे जनि जाते याश्ननुमानसे ? पत्यक्रने ता जाना नही जा 
रहा । भ्रनुमानसे भीनही जनाजा रहा, क्योकि जवे तक उसका श्रतिनाभाव 
सम्बन्ध नही सिद्ध होता तव तक साधने साघ्यको सिद्ध नही कर सक्ते । धुवाका 
प्रौर भ्रग्निका श्रविनाभाव सथ्वन्धह । श्रग्निनदहौ तो घुवा नही हौ सकता। उस्तसे 
ग्रग्नि सिद्धै श्राप वहेगे किं रेल चलतीहैश्रौर धुग छोड दिया वह प्रर तेजीसे 
चनदी । भ्रव वहु चार मील दूर पहुचे गयी, धुव यहा उड रहा किं श्रग्निके विना 
दुवा नही रहा । श्रे सम्बन्ध रहा चहि रेल कित्तनी ही दूर चली गई हो । प्रश्ने 
विना धुवाहो ही नही सकता! तो श्रविनामाव सम्बन्ध है दस ही इन्दियोमे भी गु 
दै यह सिद्ध करके लिए उन गुरोका साधने वाला नोदहतु हौ उसका श्रविनाभाव 
सम्बन्ध सिद्ध होना च!दहिए । यदि उसको श्रन्य भ्रनुम।नसे सिद्ध करोगे तो भ्रनवस्था 
दोप है । वहा भी अविनाभाव चाहिए उसे करगे न्य भ्रनुमानसे सिद्धकरोगे तो 
प्रन्योन्याध्चय देष है) भतलव यहद कि जहापर श्रविनाभाव सम्बन्ध सिद्ध नीठै 
पहा ्रनुमान नही वनता । यह सव शद्धाकार कह रहा है प्रर बहुत लम्बी शद्धा 
-्व रहादहैकि गृण दृनियामे को होता ही नही । दोप जरूर होते हैँ । जवे दोप 
गही रहे तो उसीका नाम लोग गृण कहने लगते । 


गृणके भावकी मान्यताके श्राघारकी कल्पना-गद्भाकारकौ यह दृष्ठ 
कसे वनी ? कुच थोडी बहुत एेसी वेति न होतो कसे कोई गले । कुदं चत्तती 
होगी इस तरहको । कुदं लगता तो होगा । ह्या तो देधे लगना कमे न्ही। रागद्रेप 
विक्त्य विचार श्नुग्रह विग्रह ये सव दोप ङ्प श्रच्यी तरह जचर्हेक्रि नही ? श्रे 
दे विकार एक भी न रहै तव जो भ्रात्माकी स्थिति हो ज्ञानकी स्थिति ही तो कह्ने 
नो जरूर एसा लगते कि वहु सर्वज्ञ हो जाय पर बह सवंज्ञ व्या इस तरह जान लेते 
क्रि यह चःकी ३, यह चटाई है भ्रादिक ! उसका ज्ञान एेसा साधारण होता कि जिस 
का स्वरूप समभनेर्वठेसोयथो ले किन कुं । विकारमे तो लग रहा कि सब कुच 
है श्रौर विकारन रहै तो एता लगेगान कुच) य्‌ तो यहादहै नही यही गणै 
मे कोई लडका उदृण्ड हो तो उस्र भल्लाकर कहते कि हममे ठसे एते गण ह 
बरवगृ रके लिये, दं पके लिये गुण कहा । तो दोप हि दुनिया ने, पर गृण नामको कोई 


चीज नहीं है) 
तयश्च श्नौर अनुमान दोनो प्र॑माणोसे गुणोके श्र भावके समर्थनका पक्ष 
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यद्‌ शद्रुमक्रार कह र्हा रै} र्ण क्समे सिद्ध करोगे ?प्रत्यक्षपसे सो नजर नही भरता 
भरर श्रनुमानसे जव उसका कोई सावन हृभ्रा, तो साधन क्या ?क्यास्वभावहेतुहैया 
वमस्परटैतुटहंयाग्रनुवलव्धि हेतु है कोई चीज हम ्रनुपसव्वि हतुसे पदा करर तो उसमे 
मुष्यत्तया तीन प्रकारके कारणहोते हं । भूलमेतोदो मान हँ । किमी चीजके सद्भाव 
को साध्यच्द्धि करना किसी चीजके श्रभावको साध्य यिद्ध करना । जभ ऊपर पानी 
वहत वरपा हे नेदीका पूर श्रानेमे | यह्‌ सद्धूयवको सिद्ध किया । ऊपर सूवापड रहा 
है नदीमे पानीन रहनेमे, तो यहश्रमावये कोई वातं सिद्ध की। साध्यकी सिद्धि 
सद्रावमे भी होती ग्रौर श्रभावमे भी । प्रनुमानमे कितने ही प्रक्ररे हेतुटहोनै? तो 
जो सद्धाव वलिटैतुटैवे दो प्रकारके है- एक स्वभावरूप श्रौर एक कार्यरूप | जमे 
धुवा देतकर भ्रागका ज्ञान करना यह्‌ कार्यस्पहैनु है श्रौर यट पेड है क्योकि सीसम 
हे यह व्थाप्रस्प स्वभावहैनुहै। तो यो श्रनैक प्रकारके हेतु रोति है उनमे) इन इन्धि 

योमे गुण है इसको सिद्ध क्रिक्षटि मे करोगे यह्‌ पद्धुरहादहै गह्भुक्रार । शज्ाकारका 

पयोजन यह्‌ है कि इन्द्रिये गरा नही होते योप हु करने ! श्रतएव ज्ञानमे ग्रमामा- 

ण्यको उत्पत्ति तो दोपे टो जाती है, पर ज्ञानमे प्रमारात।की उत्पत्ति पसे नही तकी, 

गृहे दी नही, श्रन प्रामाण्यकी उत्पत्ति म्बत शती रहती है) यो ज्ञानकी प्रमा 

एताके निगयके प्रसगमे शद्धाकार इन्दियके गुरोका ज्नभाव प्रकट कर रहा है। 


गुणके श्र भावके पश्षका विदलेयण देखिये जब श्रांखमे कोड फली सी हो 
जाय तो दूसरेसे कहते है देचना जी हमारी श्राँषवमे पुल्ली हो गयी | वह्‌ देवकर 
कठेगा किर््होतो गयी ! देखना जी प्रालमे कु ललई श्रा गयी । हा्रात्तो गदः 
मरोर देखिये कृ टेटवासा हो षया। हां होतौ गथा । गीर- देखना जी ङ 
नोतिया विन्दूसा हो गया, हाँहो तो गया। मोतिया बिन्दु कुछ कम सममे आये, 
तो यन्न नगाकर देलो- ह तो कोई दौप । श्राखके दोप यत्रमे देष्ठ लिये जाते ह । 
भ्रीर, देना जी हमारी भ्राख पण निर्मल है साफदहै ? हाभ्रास साफ तो दिखती 
दै! श्रे जो माफ दिखता है वह्‌ साफ कोई चीज है क्या ? जैमे मोतिया विन्दु चिमनै 
मे पकडकर दृनियाको दिखा देतेर्है- लो यह है पर्दा जिससे श्राख दवी हई्थी।या 
हायम द्ुकर देखनेते है किल्यलगा हरटेट । इस प्रकार क्या इन्द्ियके गुण भीं 
देवनेमे श्रा गए? ठस इसी घ्राधारपर गहू यहे कहु न्हादै किं इद्दरियमे गृण 
नटी हते दोप होत्ते-ग्रौर दोपन रहेका नाप ण्ण रहै । दीत्तरागका अ्र्थद्रै क्या ? 
वीतरागनामे पिला क्या ? कोई चीज दहै वाक्या ? भ्ररे वहा रागका श्रभ)व है | 
ठ वद इट चीने नही । जंभे कभरासाफहैतो वहा मिलेगा कृ नही 1 करडा, 
कचरा, सक प्रादि वहा कृ न भिनेगा । तो जम साफमि कच नही दहै भेन ही गरम 
गुध महौ रखा देष्रने स्नाहै यहां धङ्ाकार कह्‌ रहा रैक्रि शन्द्रियमे दोपतोहृश्रा 
परता है पर गुरा नदी हृश्रा करता। 

गृण श्रौर दोपोकी तेस्नुगतता-- आचायदेव कह रहे है फि गुरण ही वुः 
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नदीहोरेनानदी हैगुणमेहोपी है प्रमाएाताकी उत्ति । एक आदमी चन्द्रमाको 
देलकर फटना ह किं यहु फिनना विपा चन्द्रमोहश्रौरएक पृण्पकटतादहैकि हम 
तो२ चन्रमा दिखरहेषहं, तौ सही एफ चन्रमा दिष्वनेकाकारणर्केयाह कि उमकी 
ष्न्द्रिया गण सहित्र है रौर जिसे दो चन्द दिष्ते हँ उसकी इन्ियोमे दोपहै। तो 
जपे दोषसे ज्ञानके श्र्रमाराताकी उत्पत्तिहै। पेते टी गोसे ज्ञानके प्रमागात्ताकौ 
उ पत्ति है । सिद्धान्त तो यह है पर यहाँंये भाट लोग ज्ञानकी भ्रप्रमाराताकी उत्पत्ति 
को दोषमे मानते है, पर ज्ञानकी प्रमारनाकी उप्पत्ति गुखोसे नही मनते । प्रामाण्य 
की उत्पत्ति कसे हई । दोष नही है इसलिये प्रमाण वन गया, गुणतो कोर चीज दी 
नही है। यो गुणोका श्रभाव सिद्ध करके शङ्धाकार प्रमारकी उत्पत्तिस्वत ही मान 
रहा है । सभी प्रमाण चाहे श्रनम्यास दश्ामेहो जवभी जो प्रमाण वनता द उसको 
प्रमाणता स्वत हृश्रा करती टै। किसी परके कारणस नही 1 यहं शद्धाकारने प 
क्रियादहै। कख श्रीर चलकर जव शद्भाकारका मन खुव भर जायया प्रपनी दाद्भाके 
सम्थनमे तब इसका निराकरण किया जायया । 


पू्वेयक्षमे दोषके श्रभावको गुण कह्नेकी परः्परा - प्रमाणमे प्रम!रता 

कती उत्पत्ति भ्रम्यास दक्षामे तो स्वत वन्ती है श्रौर भ्रपरिचयकी द्मे परसे चनती 
है । यह तोद जानकारोके सम्बन्धकी वात । किन्तु, प्रमाणम प्रमारत्ताको उत्पत्ति 
हृद्धिय निर्मल हो तवहोती हैना, इस कारण परसे होती है । इसके विरद्ध भाट 
दार्शनिक यहा कह रहे ह कि कख भी न्थिति हो उत्पत्ति हो, जानकारी हौ, भ्रपयक 
परिस्थितिमेमे प्रमारकी प्रमाराता स्वत हृश्रा करती है श्नौरश्रप्रमाणता परसे हमरा 
करती है । उनका तात्पर्यं यह है कि चु आदिक जो इन्द्रिया ह इनमे यदि दोषरहो 

कछ तो श्रप्रमाएत्ता वनती है । कोर भ्रालोमे कमला काच श्रादिके दोप द जिससे 

तरनेक चन्द्र दिखे, सव पीला दिखिनोजो करु भ्रप्रमाणता वनती दहै वह दोपके 
कारणा बनती है इसलिये भ्रप्रमाणएताकी उत्पत्ति परसे हौ तीह, परदोप न रहे एसी 

इन्दरियसे जो उत्पन्न हई प्रमाएता ह उसमे पर क्या हृश्रा जिससे प्रम।एका उत्पत्ति 

मानी जाय, गुण तो इन्दरियका स्वरूप है क्र पर वस्तु नही है द,प परवस्तु है। 

श्रौर दोषमे जो ज्ञान वनता है वहु परसे उध्पन्च कहलाया भ्रौर निमल इल्द्रियसे जो 

लान वना कड स्वत बना । शद्धूाकार यह्‌ माननेको तयार नही है कि इन्द्रियमे दोष 

श्राया । तो जैसे वह दोष विरि इन्द्रिय बनीठेते हीदो बन रहैतो वहं गण विदि 


इन्द्रिय ई। 


गुणके श्रभावकी सिद्धिका प्रयास - गुखका सद्भाव शङ्काकार न ही मानता 
गुण किसी चीजमे होता ही नदी " वहं तो मात्र मुल चीनहै । दोप ह्न करते ह । 


त्ता दोषकी दै, गुखकी सत्ता नही होती । वतावी अन्या यह गख क्या प्रत्यक्षे 
त च 7 तन्मध्य तमि गानिमः लेरवमेते यमप नरी स्योकि रन्रिय तो श्रती न्दिय ह 


सधम भाग [ २१६ 


र्यात्‌ इन्दरियको द{्द्रियसे जाना नही जा सक्ता । जोलेग जानतेहै देख करके वे 
इन्द्रिया कटाहै? कान दिख गएपर जोद्िखन्हे ये मुनने वाले नही है) यह्‌ती 
एक चमडा रहै, भाररै। जो ्रसली कणं ददरियहै उसे किस इग्द्रियमे जानते है" 
चकर करा इन्द्रिय नही जानी जती । श्रोर करं इन्द्रिय जो स्वय है, कणंसे भी नही 
जाना जाता । इस करणं विवरमे जो श्रन्तर हृग्ा उसमे जो श्रवण शक्ति है वह्‌ कणं 
इन्द्रिय है। शेषतो सब चमं है, इसी प्रकार सव द न्द्रिमोकी वात है । यहाँ तक कि 
सपन इन्दरियको भी कोई नही जानतां । जो यह सारा शरीरहैश्रीर क्‌ देते है कि 
साराशरीर स्पर्शन इन्दरििही तो है। इसको स्कर जाना जाता भले ही द्ूकर 
जाना जाय, ठीक है पर जिस गक्तिसे जिस गुरसे जिस श्रन्तर विधिसे जाना जता है 
रपृ्न उसे जानता है । तो इन्द्रिय तो अ्रतीन्द्रिय है, जव ई द्रयका ही हमे ज्ञान नही 
है तो हम गृणोकाक्या ज्ञानक्रे ›? जहाँ भीट ही नहीदठै वहा चित्रोकां केया 
वान केरे ? 


गुणके प्रतिषेधसे दोपका भी प्रतिषे यदा जद्गाकार कहं रहा है कि 
गुणोकी प्रतीति युक्त नटीहै। एण हही नटी, हादे पकौ एतीति हं तीदहै। दोप 
दिखते है पर गण तो कु श्रलग चीज नही है, वह्‌ तो इन्दियका स्वर्प हैजो कि 
ग्रतीन्िय है| न्नव उन इन्द्रियोसे जौ जान वना, प्रमाण व्ना उसकी प्रमाणतासि पर 
से नही होती । हा श्र्रमाणकी उत्पत्ति परसे होती है । इसपर प्राचायेदेव उत्तर देते 
हैकितुमजो यह्‌ कहते हो कि प्रत्यक्ष गुणोको जाननेमे समथं नही है, इन्दरियको 
जाननेमे समर्थ नही है तो यह वततलावो- क्या शक्तिरूप इन्द्रियम गुणोकी प्रा्ठि न 
होनेसे श्रभाव कहते हो ता यइ व्यक्तरूप प्रफ़ट खूप इच्धियमे गुणोका भ्रमाव सिदध 
करते हो तो दोपोका भी श्रभाव सिद्ध हो गया । शक्तिरूपं इन्द्रिय प्रत्यक्षसे ज्ञात्त नही 
तो उसमे जैसेन गण जान सक्तेर्वसे दौष भी नही जन सक्ते । तो दोषको भी 
प्रत्यक्षं कजे वाला ज्ञान नही ग्हा । रणोका भी श्रमाव होतो दोपोका भी भ्रमाव 
हो 1फिर श्रप्रमाणको पर से माननां यह्‌ वात ने वनेगी । 


इन्द्रियमे गणक ग्रभावको मान्यतापर प्रच्न-- सिद्धन्ततो यह हैक्रि 
चाहे प्रमाणातता वने चाहे ग्रप्रमाणता वने, परिचयकी दशामे तो वह्‌ स्वत वनती रहै! 
भ्रीर श्रपरिचयकी स्थितिमे परत वननी दै। तो गक्तिल्प ईद्द्रियमे गुणोका भ्रभाव 
सिद्ध क्या ज सकता क्योकि जवं इन्द्रिय ही ज्ञात नही दै, जव गूणोका अभाव 
मानतेदहीतो दोपका भी ज्रमावहृश्मा  यदिक्होकरियेजो प्रकंट्पे इन्द्रिया है-- 
शरीरके बाहर जो प्क्ट है उन श्न्दियोमे गणाका अभावे स्द्धिकरते है। पतो यहं 
वतलावो किं इन शन्द्रियोमे गणोका अभाव तुम ्रपने प्रच्यक्षसे सिद्धकरगेया दूसरे 
के प्रत्यक्षसे सिद्ध करोगे ? यटा यह्‌ सिद्धकियाजा रहारहै बडूाकलारकी श्रषरमे कि 
इन्छियमे गरा नही हुभ्रा कमते, दाप दूरा कसले हु | दोप न रहे फेसी भ्थित्तिमे भ्रमास 
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बनना है, दाष रह्‌ एसी स्थविनिमे श्रप्रमणि बनत्ताहै। तो उनमे पूङागयाकि किम 
रन्दरियम तुम गुरोका अभावे मानते हो शक्तिरूप रच्धियम्रे या व्यक्तिरू्प इन्दियमे 7 


इन्दियमे गण रौर दोषकी सिद्धि यदि शक्तिरूप इन्द्रियम एण हम 
प्रत्यक्षसे नजर नही भारत्ता फसा कहते हो तो यह वेनलायो क हमारी इन्दियमे गख 
हमारे पररयक्षमे मजर नेही भाना यां दमनके प्रत्यक्षे हिसि न? रात्ता । भरदि कटो 
किं हमारे प्रत्यक्षसे हमरे ग्यक्तिषूप ई द्रयमे ग्ण॒नेजरनहींश्रत्तित्तोयोतोदष 
भी नजर ने श्रायेगे । श्रपनी आम्मे टट हा, फुली ह्‌, मोतिया विष्वुहो, कोच कामन 
भ्रादिक दोष हो तो भ्रपनी इच्छरियमे चछूदकी न्दरियका देष कौन जाने तेता,यो दोषो 
का मो माव हो जायगा | यदि यह कलो कि्राखके द्वारा नही जान सकते किन्तु 
स्पथन इन्द्रियके हारातो जान नेग ? तो भाई म्पकषनसे तो केवल चक्षुका सद्भाव 
मात्र जान लोगे ) चक्षुमे कोई दोप है यह धराखका स्पर्णनसे कंसे जानोगे तो श्रपने ही 
परत्यक्षमे हमारी दद्दियमे गुणा नजर नही थाना दम कारणा गु कुन्ती हैटेना 
माननेषर दोष भी कृद्धं नही रहै । हमारे प्रत्यक्षसे हमारी इन्द्रियोमे दोप भी नजर 
नही प्राता यदि यहु कहौ कि दरूसरेफे ; प्यक्षसे हमारे इन्द्ियके गख नजर नही होते 
इस कारण गोका प्रभाव दहै) तो यह वात तो श्रसिद्ध है । क्योकि जसे दषे नग 
हमारे नेमे यह देव सकते ह कि ध्मके नेधमे कचि कमला श्रादिक दम्परदै ह्मी 
प्रकार यह मीतो दिस्त है क इसकी इद्धियमे पूरी निर्भेलतारहै। जसे दूसरेकी 
म्राखमे काच कामन भ्रादिक दोप प्रत्यक्षरे देखे जा सक्ते दसी तरह दूसरे साग प्रत्यक्ष 
से चक्षु श्रादिक इन्द्रियम निर्मल 1 भ्रादिक गृण भी देख सकते ह । इस कारण प्रत्यल 
से जसे दोष प्रतीपिमे ्राताहैरेसे दही गुरा भः प्रतीतिमे श्राते ह) 


गुण सिद्धिकै प्रसङ्खमे विविध प्रदनोत्तर--यदि एसा कहौ कि बालक 
उत्पक्च हो तो ब्राण्व श्रादिकं ई द्रयमें निर्मलता उसकी उत्पत्तिके साथ टोती दै, दस- 
लिये गण या रहय ? वादे यदि कोई काच कामन श्रादिक दोपवेने तो चीज तो 
बह है नो णुरूमे ही है, उत्पन्न हाती द है, वह्थाचीजरहै, वहतो इन्द्रिय दै, गए 
कहा निमेलना श्रादिकमे सरित इन्द्रिया प्र तीतिमे ग्राती है इस कारण इश्धियर्मे यख 
रूपता नहीं रही । नो म ई को$ जन्मसे अवा होतादहै तो उसमे मी इन्द्रिया स्यरूपमे 
व्रतिरिक्ति कोई तिमिर श्रादिक दष न मानै जाये । जिसके उत्पन्न होठेही ६ न्दरियमे 
मिलता पनीत ३ इय करण दन्वियसे श्रलग को$ गुरारूपता कं ॒नह है तो 
जन्मान्ध पुरुषमे इन्द्रियके स्वरूपके श्रतिरिक्त दोषं कु नही रहे । शौर, यवियो ही 
(साक्ला श्रमाव मानोने कि दद्दियके रधरूपसे मतिरिक्त गुण कु नही है। ता अच्छा 
प दतादोकि दरस चौकीमे जो रूपश्राद्िकर्टये चौकीके गुरा नहीं रैक्या चीकी 
दे श्रतिरिक्त रूप आदिक कर नही होत्ते दसल्तिये छप भ्रादिक कुर महीं है यो क 
द्ोगे क्या जैने इन्दियमे इन्दियक्ते स्वहूपमे जुदा गुण इुद्रनदी दै। जे टेद व्रं 


सप्रम नाग ॥ २२० 


ःद्धियने तदी चौजहो गणी ना, कौट चीन ऊंची उट यरद उम त्तौ दोप मानते है श्र 
मापाःनजरहा उमे गृ नटी मानना यहु यदुाक्रार्‌ । उसको क्ता कि वह तो 
एन्द्रियकं स्वस्य? गुगाका द्रोना {तो वाद । स्वष्यदटीतो गुद) यद्वि रवन्पो 
गुमा नद मानते नौ पि यद उननाो करि दय चौक्तौमे सष श्रादिक कुदं दै नही 
वया? उन भी च्रसन्‌ मानमो। यदि स्वल्प्रको मृण न मानोगेनो स्प श्रादिकमे 
घट पट श्रालिकिना गुर यनाय 2, यह्‌ कमे मान सकने ? क्योकि जवम यह वाठ 
हि, निष्टा 2, सवते सममे न्प नजर भना । जमे जव्रये उन्द्रििटो तये निर्मननाहं 
घ्मलित मृगा कोट चीजनदरी रै, निम्नगा कई वन्नु नरीह । तोयोही मारे पदा्े 
नेदम दु तवमेदगस्पषहैतो फिर स्प कुट चीजनटीर्टा।यानोपदाका भ्रभाव 
उन जायया । स्वल्पो गुगण नही मानते नो वस्तु फिर क्यारही {तो प्रमा जव 
गृणी एटि जाना जना तव वह परमे उत्पन्न हृश्रा कट्लाना है । पसे दी 
प्ररमा जद दोपीक दध्मे प्रनीनस्नातो बह परमे प्रनीत होता तो बहू परमं 
दष्पत्र प्रा समरभिये 


जानविनामश्ना प्रथम रहुम्य--यर्हा जानके सम्बन्धे छमं प्रनद्भफौ जान- 
कारो कन्नेको कट्‌ पतै । प्रधम तोज्नि किमे भी जाने, जाननैके ताय दी भ्ानव्रल्लि 
वदपर गृजरतीषहै। दम दृचि ने नमी ज्ञान स्वसतम्बेदी है, जपने श्रापको जानते ह। 
जगं तार्‌ दिया जातात नारकी हननक इेमरी जगह जा भावाजे उततनरटोतीरै, 
उमे व ममाचार्‌ जन तेते, यदि मनम गजरी हनन तो वह हलन श्रनं तक जायं 
म लो जानवारीका चिवि जव स्वयपर गजरी तव पदार्थकी जानकारी वनी । तो 
जानकर ब्युदपरमे गजगी त्तो केह स्नसम्वेदन हृभ्राना । यो प्रत्येक ज्ञान चाहे रम्याम 
रामे ग चाहं श्रतस्पाम्‌ दनामे टरो, चाह ययावस्वष्त्प हा चाहे श्रययार्थं न्ननदहो, 
शाने पु पर्ता दै ता पृदपर श्यन्‌ ठृत्ति युजरती ह । तवे नेका कायं जानन वनतां 
ह ल प्य प्रसपफो नयन्‌ मतस््रकी तते कही गर्ह श्रौरषय दृष्िति भ्न सवक्रो 
परपपङ 1 एर स्पितिम प्रच्य प्रौर रम प्रत्यक्तका पर्थं केवत स्ुद्रपर गुजग्ठा, 
सरम प्रत्रोनिमे प्ाएर उमम लम होना, तान छामान्यमे प्रतीनि वनन्र्‌ उमर 
गथ कतना यर प्रत्यनदा भयर । 
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रास्तेमे कमी नही करते थे वहा जरूरत हूरई पानीकी तो पानीके सोजरेके पदिन 
व्यश्रता हुई 1 फिर कुद श्रनुमान लगाया, कु मेढकोकी प्रावाज भ्रायी । उस पि. 
चाना, कही टुटी फूटी घडेकी खपरिया पडी ची उससे भ्रदाज विया । थोडा ्रर चलं 
तो लोग दीक, उस्स श्रदाज हुश्रा, फिर पानी भरकरला रहे लोग दीष, यो पनाक 
परिज्ञान हृश्रा तो कितने परप परिज्ञान वना । यह ज्ञानके दुसरे पत्तंकी वात कहं रहै 
है कि ज्ञानमे यह प्रमाराता जो जानकारीसे सम्बन्ध रखती दै वह्‌ भ्रम्यास दक्षामे 
स्वत होती है श्रौर श्रनम्यास् दशामे परसे होती है। 


नानविलासक्रा तृतीय रहस्य--श्रव तीमरी वात मुनिये- कऊ.दसा भा 
ज्ञात हन्ना हो श्रनभ्यास दशाका श्रथवा ग्रभ्यास्त दशाकरा, उसमे जो प्रमारताकी 
उत्पत्ति हई है केवल जानकारीके सिल्सिलेमे न सोचना, किर ` प्रमाखकौ जो उत्पत्ति 
हृई है वह निर्मल ईइ द्रयसे हुरईटहैतो पर्त हु श्रौर सदेप' इन्छियसे हहतो परत 
हई है मतलव यह समभिये कि जसे तत्वाथं सूत्रे कहा है कि हमारे भ्रापके जञेनतो 
इन्द्रिय श्रौर मनमे उप्पन्न होते है उसीकी यह चर्चा है। पमाशाकी प्रमाणता परसं 
होती है एेमा सुनकर कटी परमात्माके केवल ज्ञानमे न घटाना, कितु हम आण्को 
जो ज्ञान हृश्ना करते टँ उन ज्ञानोमे दिलाया जा रहा है सूत्र जीमे क्ते दै कि मति- 
जान इन्द्रिय श्रौर मन्के निमित्तमे उत्पश्चहोता है, तो उत्पत्ति परसे हृद ना! दलन 
त्राकी वातत है यह । श्रघ्याप्ममे त्तो जो पर्याय वनती है वट उतही पदा-से वनती 
ह । उसका उपादान वही है, जन्तु यटा तो सवंतोमुखी निराय की वातचतरही है) 
तो ज्ञान इन्द्रिय श्रौर मनसे उत्पन्न हूना, सका श्रथ यहहश्रा किः ब्राधुनिक शुनके 


उत्पत्ति प्रमारकी उप्पत्ति, प्रामाण्यकी उत्पत्ति परे हुईं । 


जानका जनि~ ज्ञानके सग्बन्धमे तीन स्थनामेये तीन वति समना 
चाहिए । प्रत्येक जान स्वमम्बेदी है यहं पितरे पतकी यात है ्रीरश्नानमे प्रमारता 
नक्चिमे प्रमाणता श्रम्यास दामे स्वत होती है श्रनम्याम गामे पर्मे हती है । यह 
दूसरे पर्तकी धात है श्रौर तीसरी बात्त यहं है कि हम श्रापके ये सवे प्रमाणो है 
इनमे प्रमाणता परमे ही श्राती है श्र्यात्‌ उसकी उत्पत्तिपरमेही दभ्रा कर्ती है) 
यो जानके सम्दन्धमे विष्नेपणक्रियाजारहाहै प! श्रूकि जिन क्ञानके दारा श्रयी 1 
दानक्ता निगकरण करेगे, यथार्यं वतका समथन करन उन शान की श्रविक्से भ्रयिक 
जानकारी रहै तो समर्थन प्रौर निगकर्सा मलीभाी स्वषु र पमे पिया जा समता । 


स्वतोमुसी ज्ञानमे निर्भयता- जने श्रपने गायक लने, पराधियोकी 
वनवा प्ल्चियनदहोतो कुद्ध रहना श्रजीवस्ा लगना हं । प्रथा निदक्ता जमी नही 
नौर श्रपने पडोसरको वाका मातम होनेषर जे कि यद घर यः 
मि निकी, शिम लगमे 
निकाय चिता उत्मन 


रहती दै । 
मामनेने जो नायी निकतनो है नो क्रिस प्नोग्म नित्त क? 
ग्रायी, चरके श्रन्दरमे बराह मे स्तोका वु पना रहनेन जगे 
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निशद्भूनासे हृश्रा करता है एमे ही समश्ि रि हमारे ज्चानके श्रयपास्तको बति, 
जानक्ते स्वरूपकी वातत ज्ञान कैसे प्रकटहेताहै, प्रकट होते समय ज्ञानमे क्या स्थिति 
होती है श्रौर उसका विस्तार दोनेपर श्ानकी क्या स्थित्तिया होती हं उन सव 
वतोका भान हो तो प्रतिपादन निरूपरा निशषद्धतया होता हं । 


सर्व॑तोमर्ख। ज्ञानमे स्पष्टता--जैसे कोई मकेनिक लोग, मक्ञीनरीका 
नान करने वाने लोग मात्र एक वर्तमान प्रयोजनकी ही बात सीखले थोडासा एङ 
तो उसका ज्ञान श्रौर एक समस्त पु्जेक्रं श्रौर उनके श्रन्वथ व्यत्तिरेकेकां उनके प्रयोग 
का प्रभावका मव प्रकारका ज्रान हो एक उसका प्रतिभास जसं इन दोनोमे ्रन्नर 
है एेसे ही ज्ञानक स्वर्पको न जानकर केवल एक बाहरमे यह यया्थप्रना श्रयं 
पनाका निय प्रतिपादन करे एक उसका निरूपण श्रौर एक जिमक्तो ज्ञानके स्व- 
ख्पका टकत्तिका प्रभावका सर्व कृद परिचय हो ग्रौर फिर वाहुरकी युक्तियोसे वस्तु 
स्वरू पका निरूपण करे एक उसका निरूपण टन दोनोमे कितना श्रन्तर है † स्पण्रता 
रौर निक्षद्धतासे निराकरण श्रौर समर्थन करनेके लिये उससे पूवं श्राचायंदेव ज्ञान 
के स्वरूपकफा सर्वतोमृखली वणन कर रहै हँ कि यह ज्ञान यहासं यो उत्पन्न होता श्रीर 
विस्तारमे इ्रकी एसी स्थितिया हुभ्रा करती हं । 


प्रनूमान प्रमाणसे इन्द्रियोके गुण सम्पन्नत्वकी सिद्धि--ज्ञानमे प्रमाता 
स्वत ह, होती है उस प्रमाणपनेकी उप्पत्ति परमे कभी नही होती एेसा एकं दाशं- 
निक्का भ्रमिमत है । मरौर इसके समथंनमे यह कहता है फि जिन गृणसम्पन्न इन्द्रिय 
से पटाथं जाना जाता है श्रौर जिससे कि भरमाराता बनती मनीहैसोप्रथम नो 
मूका ही पता नही । इन्द्रियम गृण है इसकी सिद्धिन प्रत्यक्षसे हती हैन भ्रनू- 
मानसे होती है । इयपर प्रत्यक्षसे तो सिद्धि कह दी शरद है श्रव भ्रनुमानसे भी यह 
मिद्ध करते है कि चक्षु ्रादिक इन्द्रियमे गृण रह । चक्ष्‌ श्रादिक इन्द्रियसे भिन्न 
किसी चीजके सद्भाव रीर श्रभावका जो कायं सम्बन्ध करे श्रर्थात्‌ , जिसके हाने 
पर कायं हो, जिसके न होनेपर कायं न हो वह कायं उस कारण पूर्वक होता 
है, जसे अव्रामाण्यतोश्रप्रमाणता चक्षु श्रादि$ इन्द्रियं भिन्नजो दोप रहै उन दोषो 
से उत्प्न होना ह इमी प्रकार भरमारता भी च्यु सामान्यसे भिन्न जो निर्मलता 
जादविक गृण है उनमें उत्पन्न होते हे, इस भ्रनुमानसे गृणोकी सिद्धि हृं । 

इन्द्रियोकी गुणसम्पन्नताके श्रनुमानमे साधन साध्यका तक॑प्रमाणसे 
विनिद्चय --गुणोकी सिद्धिमे एक भ्रनुमान यह दिया गया थाकिप्रमाण किसी 
विश्िघ्न कारणमे उत्पन्न होता है, क्योकि यधा्थं वस्तुस्वरूपका विनिश्चय रूप कार्य 
पाया जात्ता है । पदाथका यथाथज्ञोन भ्रौर प्रमा होना किसी विदेष कारको सिद्ध 
करना है 1 वह विजञेष कारण है गण । तो उस सम्बन्धमे शद्धाकारने यह अटकाव। 
डाला या किं विशिष्ट करणजन्यं प्रामाण्यका इन्धियं गृणोके साव सम्बन्ध वेया 
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प्रत्यक्षसे जाना जाता या प्रनुमानने । वह भी कहना ठीक नही क्याकिं एक स्हानामं 
का, तकं नामका प्रणा है, उससे श्रविनाभावं जाना जाता है । जसे एक प्रनुमान 
वनाया कि पर्वेतमे भ्रमि होनी चाहिए क्योकि धवा होनेसे श्रव ह्यको सिद्ध करनेके 
लिये जो साधनक श्रीर्‌ साध्यका सम्बन्य चताया जा रहा वह तकमे वताया जार्टा 
जैसे जहाँ जदा धुवो होता है वहां वहां धरनि टोती ह । जहा श्रनि नही होती व्हा 
धुवां भी नही होता । यह जो एक युक्ति हैयह पृक्तिनती प्रपयक्षमे जातो जाती हं 
न श्रनुमानसे, किन्तु तकसे जानी जात्ती दहै, एच ही इन्द्ियके गुणकिं साथ सावनका 
सम्बन्ध बताया वहु तकंसे जाना जाताहैश्रौरन मानौ तोश्रप्रमाण्यको उत्पन्न करने 
वात्ते दोपकी भी प्रतीति कैत हःगी ? वहा पर भी हम यह्‌ कैग कि द्र्य दोपके 
साथ सावनका सम्बन्धं कया त्यक्षमे जाना जाता है कि भ्रनुमानसे ?तोदेपभी 
सिद्ध नही कर सकते । 


इन्द्रियोमे गुण श्रौर दोष दोनोकी सिद्धि--प्रकरण यह्‌ चल रहादहैकि 
दृन्दियके यदि गृणहो, र्मल्यहोतो ज्ञान सहीहीताहै श्रौररटाद्रयमे दोप हौ तो 
ज्ञान भिथ्या होता है । इस प्रकररामे यह शद्भुाकार दे,पकी सत्ता तो मानताटै, गुणो 
की सत्ता नही मानता श्रीर उसका कहना है कि ज्ञानकी प्रमाएता तो स्वपरमवं उत्प 
होती है श्रौर श्रप्रमाणकी उ्पत्ति दोपसे हती है । उसके निराक्रणमे यह गुणोको 
सत्ता भी सिद्ध कर रहै हँ । गुण भी होतेह भौरश्रवम्णमभी होने है । जसे रागद्रेय 
मोह श्रादिक श्रवगुण होते हँकरि नही? होते हश्रौर गुद न्नान ज्यति ज्ञानग्रकान् 
येभीकोर्ईगृणदहैकि नही? गुखारहै । कण्डं यह केकि बुद्ध जो ज्ञानप्रकासे है चह 
तौ रागढेप मोहके अभावकी वात है। कोई गुण खासनहीदहै तो यह वात केम 
जचेगी ? गृण भीहोतेर्द दोपमी होतेह! गृण से प्रमाणताकी उपति होती दै 
ग्रौर दोपोसे श्रभ्रमारताकी उत्पत्ति होती है चक्षुसे निर्मलता है तो चीज सही दिर्ेगा 
सरेदी हैतो साफ श्रौर परीली दिजती है यदि वहतो चक्षमे दोपहं। प्स प्रकार जो 
नानकी सही उत्पत्ति हई वहं गुणोसे हई श्रौर मिथ्याश्नानकी जौ उत्पनि हद वह 


दोषसे हुई । 


तुच्छ ्रभावकी श्रज्ञेयता--यह कना ठीक नही ¢ निर्मलतातो दोषो 
के श्रभावका नाम है, उसे गृणरूपता क्यो करेगे ? अरे दोपका अमाव परो थमे 
स्वभावरूप पडता है । जहा यह किसीने कटा किं इसं कम रेसे एक कलश उठा लावो, 


कलश वहा था नही तो वह कटेगा कि कमरेमे कलक हैरी नही 1 श्रे तुम प्रस्छी 


तरह देख प्राये ! हा हा हमने खवर देखा वहा कलद्क्ता प्रभव है । तो कलर 
क न्रभाव भी श्रागवोमे दिखता हैक्या ? किसी चीज की भ्रस्ता श्राखोसे दिखती है 
क्या ? वह्‌ पुरुप इस कमरेम आकर चीकी, अरल्मारी, वैन्व, चटाई ये सव देख गया, 
कल्चका श्रभाव नही देख शया । कलेरका भभव दे्तेकी चीज नही है | देव्नेको 
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चीज क्षया ह कि जिसका श्रभाव जानाहि उपे छोडकर वाकी चीजका सद्‌भाव जानाः 
दौकी, चटाई, भीट श्रादिक सन कद निरला इस स्प ह कलनका प्रमान 


किसी पदाथके श्रभावकी श्रन्यपदाथं सद्धावरूपता- एक पदाथ 
प्रभाव दूसरे पदार्थकं सद्ध'वरूप होता है यह वाते त्तायी जा रही है जसि जीचमे 
८दूगलका श्रमाव है । पुदूमलमे जीवक श्रभाव कया हं ? पुद्गल । पृदूगलक्रा श्रभाव 
क्या? जीव । एक का श्रभाव दूसरेके सद्भावरूप हश्रा करता । इस कतकः 
्रन्य दार्शनिकोते भी स्वीकार व्या है श्रौर जैन दर्खन भी मानताहै कि अमाव 
नामक तुच्छ श्नमाव स्वेथा श्रभाव नही तुच्छ श्रमाव कृच चीज नही हं । भ्रमाव किकी 
प्न्य पदार्थके यद्धाचसूप होता है । तो यह कहना किं द षकं ग्रभावका नाम गुण है 
सा दोषका अभाव तुच्छ म्भाव नही! जम खरग-शङ्ञे सीग ये तुच्छं श्रभाव है, मायने 
किसी पदाथुके संद्धाव्प नहो है) प्रकारके फुल ये क्रिसीक्रे सद्धचरूप नही ह, इस 
तरहमे श्रमेद नही हृग्मा करता दै । तुन्छ ब्रभावकी निद्धि नही होती, अभाव किसीन 
फिसी पदार्थे सद्धावरूप रहता है । दोपका अभाव माच ही गण कटलये सौ नही 
क्योकि श्रभावसे कायं नही होला 1 कायंहताहै सद्धाचसे । नो यथार्थं उपलब्धि दोप 
के श्मथावसे नहा टोती किन्तु गुराके सद्धावसे होती है। 


तुच्छ श्रमावसे, श्रसतूसे कायेकी अनूपलबन्धि होनेसे मात्र दीषभावसे 
प्रामाण्यकी अनत्पत्ति- जैसे कोई कहे कि गधेके सीगक्ा धनुप वना लावो तो कीर 
ना सकेगा वेया ? चह तो भ्रसत्‌ है ! सर्देथा श्रसत्‌से क्यं † उप्रलव्धि नही हत्ती । 
ना दो श्रथेमि श्राया करता है जसे कोई कह--्रब्राद्मणा भोज्यन्तामु'-ग्रब्राह्मणोको 
न्विलावो प्रव इणके दोश्रथं ह ब्राहमाणोबय न खिलावो श्रौर्‌ ब्राह्मएोको छे!डकर 
न्यक) खिलावो पेचे दे, श्रथ हुमा करतेरहैनके ) एकनकातो बिल्कुल निपेघरूषपं 
प्रथं होता दै श्रौर एक न इसको छोडकर वाकरीके सकेन करनेके अरथमे होता टै! ता 
जो धरतिषेध रूप रै “न्‌ एेसा यदि अ्रभावको मानतेरोत्तोरेसा सर्वेधानसे भ्रभाव 
गे क्यं नही बनना, दोधके म्रमावमे कायं -ही चनता, किन्तु दोषका-श्रभावदहै गृखो 
के सदूभावरूप । उसमे कायं बनता है ! जसे कई कटे कि यह्‌ लडका फेल नही हृभ्रा 
परीक्षामे तो इसका व्या इतना ही अ्नथ्है पास हुश्रा । ग्रभावका श्रयं किसीके सद्‌- 
भावकूप हेता हे, पेल न्ह हरा, इस्काकेवल नसेहीगश्रश्रं लियाजायतो उससे 
क्षामे श्रागे न चड जायगा ! श्रगेको कक्षामे चदेगा पास मानकर । केले ' मनिकर 
सवधा ग्रमावसूप मानकर कक्षम ने चठेगा । तो करिसीत अभाव श्रन्यके सद्धावदूप 
भरा केरता ह 1 सो इन्द्रियमे दोषके सवथा ब्रमावसे प्रमाएकी उप्पत्ति नेही है किन्तु 
गएोके सद्धयावस है! 


मरभावको अन्यके सद्धावरूप न माननेपर दोषके सन्धावकी भी 
परप्िद्धि श्रौर, भी देखिये-गृख श्रौर दोप ये दानो परस्पर परिहारल्पसे रहते 
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र । जहां नृण दै वहां दोप नं जहां दोप है वहा गुरानही1 पसमे यहमिदढटहृप्रा 
कि दोनाकी सत्ता दभ्रा वरती है । जँमे जहा गर्मी वरा ठड नही, जहाँ ठंड है वहां 
गर्मी नही । तो ध्यसे यह्‌ मिदहु्राकिष्टमभीवस्तुटै श्री गर्मी भी वन्तु ई। 
प्रभावका श्रमाव क्या 7 सद्धूचि। यदि श्रमभाव किमीके सद्भावघ्प न माना जायततो 
दोपाकी भी भिद्धि नही हतो } दप पिस कते है? नैमस्यके श्रभावका नाग दोप 
तो फते जावो नमल्यस्मा भ्रमाव दै, दोप कोष चीज नही । भरमावको यदि दूसरे 
स द्चस्पन मानाजयतो फितरी वतिकी सिद्धिनदी हा मक्रनौ। तो जसे निमतता 
प्रादि गुणोसेमि यामे गृशरहिते चु है, उक्तम प्रमाण दहोनेमे जो स्यत मानतेहौ 
तो नमत्थके श्रमावसे रिन्त को§दोप नहह तो एने चुवोमे उत्पन्न हृएु श्रभमाएको 
मी स्वत मनो, प्रन्यथा भमि परत मानो! प्रत प्माराश्ी भमी उत्वत्ति परे 
भानो श्रीर्‌ श्रप्रमारकी भी उत्पत्ति परमे मानो । 


प्रामाण्य श्रोर भ्रप्रामाण्यकी उत्पत्तिका सम्बन्ध ~ देषिये 1 इस शद्भुमका 
सम्बन्ध करा है " सूय्रजीमे यत्ताया कि मततिभान इन्द्रिय श्रौर मनक निभित्तसे उत्यघ्न 
होता है त्तव परसे उत्पनक्नद्रम्रा ना ? इप्तपर यह्‌ दादानिकं कहर्हादहैकि प्रमाणी 
उत्पत्ति परमे नही होती पर है कदां बहा ? पर तो तव कुलाये जच इन्द्रियम कोई 
गृण ष्टो 1 जपे इन्द्रियम दोवदैवद्‌ चीजरहै, उससे श्रभमाण॒की उत्पत्ति होती है, 
उसके निराकरणमे कह जारहादै कि इन्द्रियम गृणभी होते श्रौरदोषभी होते। 
मी्मसिकोनि भी कहादहै कि प्रमाण्यं तीन तरहका हतादहै- एकतो मिथ्या यारे ~ 
विपरीत, दरया ज्ञानकी कमी प्रौर तीसरा सक्षय । इमे तीनमेसे शे तो चस्तुरूप ई 
भिथ्याऽ्न श्रौर सशय । ज्ञानको होनेको छोडकर दो तो किसी सद्धावरूप है तो ऽसकी 
उत्पत्ति दृष्ट कारणोते होती है रेत्ता मनतेहोतो सका विरोध हो जायेगा भ्र्यात्‌ 
प्रव तो प्रमाणा जैसे स्वत मानासे ही भ्रप्रमाण भी स्वत, वन गयाग्रौरयह भो 
कहा कि गृणते दोपकाश्रमवचहोतातो इसका श्र्थही यहहैकि गणोसे गुण होते 
है भ्रौर गुणोति प्रमाशकी उत्पत्ति होती है तो भरमाणत्व परततं चन गया । 


१ 


ज्ञप्ति रौर उत्पत्तिकी अपेक्षा प्रामाण्यकी स्थिति-- ज्ञान श्रौर प्रमाणा 
यद्यपि एक ही वात है फिर भी भ्रमाणका भ्र्थयो समना कि जव ज्ञानमे एसी 
टता सिद्ध की जाती कि यह्‌ ज्ञान यथाथ सहीहैसो वहु प्रमाण है भव उसमे प्रमा 
शताका भ्रारोप करन। यह परसे हृभ्रा करता है श्रौर शश्धिको दक्षामे प्रमाणता स्वत 
होती है भ्रौर उत्पत्तिकी दष्टिसे श्रनम्यासमे स्वय च परसे उत्पत्ति होती है 1 ज्ञानका 
स्वरूप चल रहा है पहिले तो ज्ञानक स्वरूपका सविस्तार वर्णन करिया । ज्ञान वही हं 
जो स्वका श्रौर परका प्रकाश्च कराये । लौकिक क्नान तो हो भया पर यह ज्ञान प्रमि 
रूप ही है, सप्य है, एेसा पक्कापन ठढता किस कारणसे सिद्ध हो 7 यहं परष्न धव 
दरस प्रसङ्गमे होता दै जिसके उत्त रमे ये सव बातें वताती जा रही है। " 
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हण्टिका चमत्कार देखिथे भैया । जगा दृष्टि फेरने भरकी जरूरत है कि 
प्रपना यह्‌ श्रानन्दमयी श्रारेमा समसे निराला श्रप नी टिम भ्राजाता है 1 केवल 
टष्िका ही तो रर है दुनियामे । भ्रपने राप से टप्रि फेरी, बाहरमे दष्ठिकीकिं सारी 
उल मन, सारी समग्याएं, विडभ्वनाएं कटिनाध्यां सतार चक्र सव इसपर गुजरते दै, 
श्रौर जरा ष्च श्रपनी भ्नोर मोडकर कदं श्रपनेमे निहारौ कि समस्तं सरवेस्व प्रानन्द 
निजी वैभव, सवं कत्यारा मगल शिति सवे वुः म्रपने भ्रापसे प्राप हौ जते है । मुक्ति 
का मागं क्या है? सकटोने दटनेका उपायक्या है श्रौर वह्‌ कितना कठिनं या सुगम 
&ै--इसको केवल एक द कहावतसे समभिे--ज दिद तित पिदा, जित पिदा तित 
द्रा) सही सारे सकटोसे १द्तेवा उपायहै। भ्राज हमारी १९ श्रौर जिससे हम 
पीठ किए हृए हँ उसकी ओर हो जाय दृष्टि वय समिए कि सवं कल्याण हस्तगत हो 
गए । धन्य है वे योगीर्वर जो श्रण्ने रसे योगीश्वरोको क्या प्रामाण्य है यह उनके 
स्वरूपमे ही निर्णीत हं । धन्य हो वह संगति, धन्य हौ वहु वारी जिसमे रमकर यह्‌ 
जीव श्रपने श्रापके ज्ञानानन्दघन निज ्रत'ततत्वकी टष्ररि वनाता हे । 


हृष्टि परिवतनक्ो नगमता _ श्ैया बाहरमे सव॒ माया, सव मोह जाल, 
ससारमे सुलानेके सावन ह । जीते जाये, जितने वषे जी 7 ह । भ्रन्तमे सुघ श्रायगो- 
प्रोह । मेरा कु न था । जव सव कुच छोडकर जाना पडता है तो सवका वियोग 
हगाना,भ्रेह 1 मेरा कही कुन था, व्यथं ही भ्रम किया, यदिश्रमी से ईस भेद 
विज्ञानकी भावना वना ली जाय तो कुद सिद्धिभी हो लेगी । पर जिन्दगीमे यदि भेद 
भेद विज्ञानकी भावनान थी ता फल यह होगा, अतमे सक्लेऽसे मरण होगा । अररे 
जिमश्रर दष्ि लगा रहे है ल्सि शरोर श्रपना श्राकर्पण वन्ये है वहासे पीठ करल, 
रप्िहटा ले 1 देखिये बहूत छोरी सी वटी हु'ती किन्तु उजेला बहुत तेज हौतां उस 
वैटीका सारा प्रका मोडनेमे कितना विलम्बं लगता हि । उमके वत्वका मूख मोड 
दिया, वहासे प्रकड हटा, दूसरी श्रोर गया, उस्तमे भी विलम् वहै । उसमे भी क्षेत्रका 
प्रन्तर है परन्तु श्रपने श्रागमे उ पन्न होने वानी ज्ञान ज्योति चुन दृष्ठि, दसं टप्रिका 
मोडनेमे त क्षे्का श्रन्तरहै कि कृद्धं \देशोसे हटना पडता हे ग्रौर नं इतनी विलम्बं 
की वात है। यह्‌ रषि यह्‌ उपयोग वाहुग्को म्रीरदहे,न कर वाहरकीो भोर, भीतरकी 
प्रोर, उपयोग दे, तो उसमे किटना विलम्ब लगताहै? कृधु मीनो दैर नही लगती 
जैसे अ्रभी कलकत्ताका ध्यानं कर रहे वादमे वम्वर्ईूकां ध्यान करने लगे तो इसमे कृ 
विलम्ब लगाक्या?्यो ही समभ्त्यि कि बाहरी पदाथंमि षश्च हटाकर अ्रपने श्रापकै 
श्रन्त स्वरूपकी टश्चि लगानेमे कितनी देर लगती है, क्या कठिनाई पड्तीहै? पर 
वासनां वनी है भ्रनादि कालसे श्रौर समागम भी भिलत्ता है मोही जनोका भ्रतएव 
वाह्य दृघ्ि हटाकर श्रन्तह प्क रना कठिन मालूम होता है ! 


तत््वरुचिकी श्रत्यावद्यकता- भ्रहो 1 विपय केषायोमे प्रदसित्तो से 
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सुगम प्रतीत होती, कि श्रपने श्र,पमे विशुद्ध इत्ति करना किन प्रतीतं होत्ती है) 
जसे एक दिलका ही बहुल वा है मदिरमे दर्ेन कम्ने जानेका । यह मी एकत शुभ 
वहुलाकवा ह । दिल वहलाने भ्रयि मदिरमे, पर ज्यादा देर केयो चही टिकर सकफे, म्रथवा 
किसी तच्ववा्ताङे सुननेमे स्वि क्यो तदी जगती । दशेत करनेमे भी गुद्धभावसे प्रभ 
नमि नमम्कार मन्रर्वेथो नही जपा जता ? श्राय, देरन्हीं ई, चलनेक्री जल्दी लगी, 
चरे गयं वेया बात थं वहा 7? कासना दूसरी पड़ीहृईदहै, दिन वहुनाचाकी एक 
रुटीन यहभीरहै। यो स्म्य १, जवे यल तके भी वामना नही दरतो, वामना 
से मन प्रेरित है।तोएेम वासनां त्राले मनमे दद्धि निजकी कमे जग सक्ती है। 
लेकिन यदह पूणं निर्णति है कि जव त्तकं श्रपने श्रापके स्वरूपकी टप्िम वनेगी । यह 
भ्रात्मां अपने भ्रापके स्वरूपको न निरलेगा भौर इस ही कारण जो एक श्रनुपम धद्‌- 
भत्‌ श्रानन्द होता है उसको न भ्रनुभवेगा तव तक जीवके संकट कमी टल नही सकते 
मोहजालमे क्या रखा है । दूमरे पदार्थोकि सेवा कर करके श्रपने प्रापे श्नात्मवलकौ 
कियिल कर करके कौनसा लाम चुट लिया जायगा ? चेतना चाहिए, १ श्रपत 
श्रात्माकौ भी भरुघ सेना चाहिए । उस ही श्रात्माकी चर्चा है । यह भ्रात्मा ज्ानम्बरूप 
है 1 ज्ञान स्वपर प्रकाशक ह भौर ज्ञानम प्रमारताको उत्पत्ति जिसे ष्यवहारिक सूप 
देते हई परसे होती है रीर वह जानकारी स्वपे सम्वन्धितं जिससे प्रटत्ति ग्रौर निवर्त 
हती है वह परिचयकी स्थितिमे स्वत होती है रौर श्रपरिचथकी रिशतिर्मे उसकी 


प्रमाराता परसे होती दै । 


परोक्ष ज्ञानकी परत उत्पत्ति इम भ्रापं लोगोक्ा श्वान इस समयः किसी 
कारणको पाकर उत्यक्च होता दै । यद्यपि भ्रा मकि स्वभावे ज्ञानरहै तथापि इस कर्मं 
सहित ्रवस्थामे हम श्राप जिन जीवको स्थिति एसी है करि इन्द्रिय श्रौर मनका 
निमित्त पाकर ज्ञान उत्पन्न होता है तवर ज्ञानकी उत्पत्ति परसे हुर्ई। यद्यपि ज्ञानका 
उादान श्रात्मा ही है पर यर्दा सवं नोसुखी निणंय कियाजारहादहै। दर्शेन ज्ञदखका 
प्रकरण है । यहं जान इस पर निमित्के बिना नही हौ सकता भरतएव ज्ञानकी उत्पत्ति 
प्ररसे मानी गई प्नौरःक्ञानदहैसो प्रमाणा है, प्रमारसे मिन्न ज्ञान कु्नहीहै) तंव 


प्रमाणाकी भी उत्पत्ति परसे हृद । 


ज्ञानकी उत्पत्ति प त हौनेपर भी उसमे प्रामाण्य स्वत होनेकीभ्रागङ्खा 
_ स्वत प्रामाण्यवादी शद्धुाकार यह कह राह कि ज्ञानकी उत्पत्ति चाहे परमे 
हो जाय, पर ज्ञानमे जो प्रमाणता रामी है उस प्रमाण॒त्ताकी उत्पत्ति परसे ही होती 
ब्रह स्वत ही दै, क्योकि प्रामाण्यकरा नाम है पदाथं जैसा है उस प्रकारसे प्रकशि केरे, 
जानकारी बना दे, इसी नामहै प्रमाण) सो चक्षु भ्रादिक इन्द्रिये ज्ञानक तो 
दत्यत्ति हो गई श्रौर प्रन प्रामण्यकी उत्पत्ति नही {टो सकी । भामाग्यकी उत्पति 
सके वाद इन्द्रिये गु श्रादिकसे मानते हो जन सौगो 1 उनसे कट रहा है शद 


सव्रतश्म ॥ ५६६ 


कार ।तोज्ञाक्री तो उद्त्तिहो गईचपु श्रदिक समभश्रीते फिरमी भ्ररी प्रासा 
की उत्पतत्त नदी हई दै । तो जराज्ञानक व्वहूपरतो वताग्नो कि प्रमाणा तो श्रमी 
वनता नलो भ्रौर ज्ञान कटनाने लगेरेसाज्ञान भीकुखदहै क्था 7 अरे ज्ञानह्पतताको 
दरोडकर भ्रमाणका स्वप भ्रौर करु नही देखा जाता भ्रौर प्रमाणल्पराफो छोडषटर 
जानक स्वरूप शरीर कु नही दे्ा जतत जिमस तुम यह्‌ मान स्कोकि ज्ञानकीतो 
उत्पत्ति हौ गयी पर श्रमो प्रमाण उत्पन्न नही हृश्रा । प्रामाण्धकी उत्पत्ति इस $ उत्तर 
कालमे मानी जायगी । एेसानहीहैकि जसे भीट तो पिले बन गयी, उसपर 
चित्रकारो वादमे निवी जायगी । एसा यर्हानहीदहै कि ज्ञान तो उत्पन्न हो गया 
उनकी प्रमारता वादमे उत्पन्न हो । ज्ञानं प्रामाण्यस्वषूपको लिए हृए है । 


ज्ञानको माति प्रामाण्यकी भी उत्पत्ति परमे हो सकनेमे शङ्खा 
ममाघन शद्धाकणर कहं रहा है भ्रौर शद्धुाकारकी शद्धा कूं ठीक जच रही होगी 
उमका यह्‌ कहना ह कि ज्ञान तो उत्पन्न हो जाता पहिले रौर उसकी प्रमाणता होगी 
वादमे, तो न्नानकी उत्पनिके साधनतोह्एश्रौर कुच, श्रौर भ्रामाण्यकी उत्पत्तिके 
साधन हृए भ्रौर कुछ, तो विरुद धर्म होनेके कारण गौर कारशभेद होनेके कारण 
ज्ञन जुदी चीज रही श्रौर प्रामाण्य जदी चीज रही, फिर ज्ञनकी प्रमाणता यह कह 
ही कंसे सरकंते ? शद्भुाकार यह्‌ कह रहा है । समाधान उसका इतना ही है कि ज्ञान 
को उत्पत्ति श्रौर प्रमाणकी उत्पत्तिका भिन्न-भिन्न समय नही है । जिस कालमे श्चान 
उत्पन्न होता उसी कालमे प्रमारत्ता भी बन गयौ श्रौर जो ज्ञानके कारण ह चकु 


भ्रादिकवेहीप्रमाणकेकारण रै । सो प्रामाण्यकी भी ज्ञानको भाति उत्पति 
परमे हई । 


प्रामाण्य स्वत उत्पन्न होनेकी शङद्धुाका एकं युक्ति हारा समर्थन श्रौर 
समाधान श्रव फिर शङ्धाकार कह रहा है । ष्यानसे सुनने लायक शद्ध है। 
देविये । प्रामाण्य नाम उसका है जो पदाथेको उस ही प्रकार जना देवे, एसी स्षक्ति 1 
पदा्थ,जंसा है उसको उप्त टी प्रकार जानकारीकरा दे, रेस शक्तिका नाम है प्रामा- 
ण्य । भ्रीर शक्ति भावोमे स्वत ही उत्पन्न होती है । उत्पादक कारणोके श्राधीन नही 
दे । प्रमाणकी प्रमाणता स्वयमेव होती है अन्य किसी क।रणोसे नही होती । सरसे 
वालूमे तेल नही है तो कितने ही कोल्हूवोमे पला जाय पर उसमे तेलकी उत्पत्ति नही 
हो सकती । एसे ही ज्ञानमे प्रामाण्य स्वय मौजूद है भ्रतेएव प्रामाण्य स्वय हाता दै। 
भ्रोर, मी विशेष समभि किं कायमे रहने वाले धर्मं कारणमे होते है कोई, तो वह्‌ 
उस कारणस उत्पन्न होता समभिये, पर जो कारणमे घर्म नही है प्रौर धमं उत्पत 
दोताहै कारयमे, तो वहं धमं कार्यमे स्वत उत्पन्न होता है! जैसे मि्टीमे रूप 
है, यदि मिदरीके पिण्डका घडा उत्पन्न होता तो वह्‌ भी मिह्वीसे दी श्राया लेक्रिन उस 
मिहटीसे घडा जव बन चुका तो घडा वन चुकनेपर घडेमे जल धरनेकी जो शक्ति है वह्‌ 
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केया उस मिट, कुम्हार, दण्ड, चक्र श्रादिक्से श्रायीदहै? घटक उप्पत्तिमे तो वे 
कारण वने, पर धदेमे पानी रकनेकी जो शक्ति प्रायीटै वह घञमे स्वयश्रार्ईहै, 
कारणस नही आयी है, इसी प्रकार ज्ञानतो परसे उत्पन्न होने लगा, ठीकदटहै, पर 
ज्ञानमे जो प्रमाणता श्राई है वहु प्ररसे नही भ्रायी, किन्तु स्वयमेव आयीदहै! कोरी 
भाव श्रपने स्वरूपत) प्राक्षिमे कारणोकी श्रपेक्षा रखता है, परन्तु उनका स्वरूप वन 
जाय फिर भ्रपना कयं करनेमे उसकी प्रत्त स्वयमेव होती दै । ये सव शङ्काए इस 
भ्रमपर निभरदहं कि ज्ञान भ्रौर प्रमाणता इन दोनोक श्रलगय श्रलग मान रखाहै। 
ज्ञान ही प्रमाण स्वरूप है । जानकी उत्पत्ति परसे हुई इसका भथं है प्रमाएकी उत्पत्ति 
परसे हुई । रौर देखिये लोग कहते भी ह कि हमारे चश जव दोपवान ये ततो पदार्थ 
हमे उरटा दिखते थे श्रार भ्रव हमारी इश्द्रियमे नि्म॑लता श्रायी, दषमिरातो हमको 
पदा ` सही मालूम हने लगे । तो पदाथका सहं मालूम हंनेमे कू काररा बना कि 
नही बेस वटौ कटलाया प्रर । यो प्रमारकी उत्पत्ति परसे हई | 


ज्ञान, प्रामाण्य श्रौर उनकी उत्पत्ति विधि जान श्रौर प्ाम,ण्यके 
सम्वनर्धमे कलक तीन बातोका स्मरण करतेना, जा कलष्हागयाथा कि इस ज्ञान 
३ वर्तनमे तीन वातं जरती है-जाने रस्वसम्वेदी है, वहु पने श्राप ही श्रयने भ्रापङ्ो 
जानता है । जव ज्ञान उत्पन्नहोता है तो ्रपने श्रापको जनता दुग, चाड उसपर 
उपयोगदेयानदें जो वातर्‌ दके प्रदेशोपर गृजरतीदहै वड त, विदित होकर गुजरी, 
प्रनत होकर गुजरी, चाह हम भ्रपने उपयोगको विदित करेयान करं} जव ज्ञान 
का काम केवल जानन टै तो जाननका गजरना वेदनर्पस हताहै। यो मूलमे ज्ञान 
स्वसम्बेदी है परवह ज्ञानं जिस परदाथ्को जानत्ताहै उस प्दाचका न्य, यह 
जान सही है यह पदथंयोहीदहै दहस प्रमारकी एमाणदठाका णाय परिचित दक्षामे 
तो स्वयमेव हो नाता । हम रोज मदिरभश्राते हैँ भ्रौर मदिरकी सारी चीज निरखते 
है. यट खम्भारै, यहचौकोहै वेदीदहैर्प्रा माहै भ्रति ही मट समफलेतेरहभ्रौर 
जो कृषक नाहोताहै न्शिकट कर श्रपनी ्टृत्ति करते रह । किर) अरन्य शहरके 
करिसी श्रपरिचित स्यानमे पहुचे, वहां मदिरमे जाये ततो कंसा देखकर सोचकर जते 
केसी रई निगरानी सी वनाकर देखते हतो भ्रभ्यास दशामे होने वाली जानकारीमे 
ग्रौर ्रनभ्यास दशामे होने वानी जानकारीमे कुद्ध भ्रन्तर है 1 यही वात प्रमाण भ्रौर 
ग्रप्रमाणाकी है । श्ननग्यास दशामे प्रामाण्य परसे होता है भौर भ्रम्यास दज्ञामे प्रामाण्य 
स्वत होता है। यह सिद्धान्त रा जनेपर कि प्रमारमे प्रमारता परस हीती ह 
इभ्के लिये हेतु दिया यथार्थं उपलव्धि हेनेके कारण | जवं पदाथकी हमे सही रूप मे 
जानका? हूर तो उसमे कोई कही कारण होगा । 


केवल जानकारी मात्र होनेसे प्रामाण्य स्वत माननेपर शद्धा स्मा- 
घान ज्ञान श्रौरप्रामाध्यके सम्बन्वमे शद्धाकारने यह बातरखी थी कि भाट 


सप्रमभाग । २३१ 


यथायं उलन कोई नई बात नही दहै। २ तरहकी उपलच्धि होती ह एक यथायं 
जानकारी श्रौर एक श्रयथार्थं जानकारी इन दोनोको छोडकर कोई प्रौर जानकारी हौ 
फिर उसमे यथ.थ॑ता जोडी जायतो वहु हतु दुम्हारा सहीरहै, किन्तु यथायं श्रौर 
प्रयथा्थंको छं डकर उग्लव्वि होनाओौरकृ है ही नही? उत्तरमेयो समभना 
चाहिये कि सामान्य चिगेष निष्ठ हमा करता है । यथायं जानकारीमे या अ्रयथार्थ 
जानकारीमे जो भी सामाण्य है वह्‌ वशेष निष होता है । जसे ब्राह्मण, क्षतिय, वेय 
शूद्र चार प्रकारके मनुष्य ईँ तो कोई कहे कि मनुष्य सामान्य तो कुछ चीज ही नही । 
भरे मनुष्य सामान्य श्रलगसे कृ चीज नही चिन्तु उसे चार वर्णोकी व्यक्तियोमे जो 
्रनुगत प्रस्ययको लिये हृए बोघ है उसमे मनुष्य सामान्य बराबर परसा जा रहादै। 
तो निविदशेष सामान्य नही हृश्रा करता । पर समस्त पदार्थोमे यह यहहै, यहमी है 
ेसा जो एक भ्रन्वय रूप वे. होता है उसमे घामान्य परख लिया जाता है। जैसे 
गाय क ई नीली है, पीली ६, काली है, सफेद है, लाल दै । कोई छोटी सीगकी है कोई 
दडी सीगकी है, श्रनेक प्रकारकी है पर उन सव सायोमे यहु भीगायरहै, यह्‌ भी माय 
है, एसा जो गोत्व सामन्यदहै वहमभी कुं तत्वदहैया नही ? सामान्य विशेषमे' रहा 
करता हि श्रौर फिर नजो इस लोकको प्रमाणित करना चाहे उनको दोनो वातं परस 


माननी होगी । प्रमाखता भीपरसे होतीदहै शौर श्रममाशताभमी परे हती है) 
उत्पत्तिकी श्रपेक्षा । 


प्रामाण्य श्रौर भ्रप्रामाण्यको उन्पत्तिविधि -शद्धाकारने यर्हां यह्‌ कहा 
कि प्रामाण्य तो स्वय होता भ्रौर श्रप्रामाणता परसे होती है । यदि भ्रप्रमारता परस 
हैतो प्रमाणता भी परसे दै. म्रन्यथा, श्रप्रामाण्य भी स्वत दै श्रौर प्रामाण्य मी स्वत 
है । ज्ञानमे भ्रगर स्वसम्वेदन श्रायातो वहु भी स्वय श्राया । तो ज्ञानमे जो भिथ्यापन 
श्राया तो वह भी ज्ञानमे स्वय श्राया । यद्वि ्ञानका मिथ्यापन दोषसे मानते हो तो 
जञानमे सहीपन गुणोसे मान लो । गृखदोषरहित दन्दरिय सामान्य कद्ध नही है । इन्द्रिय 
हैतोयातो गणखवाली होगी या दोषवाली होगी । गखवाली इण्द्रियसे जो प्रमाण 
शान उत्पन्न होता वहु परत कलाया श्रौर दोपवाली इन्द्रियसे जो भप्रमाराता उत्पन्न 
हुई वह भी परत कहनायी 1 श्रौर, जो तुम्हारा यहं कहना है शद्धाकारसे कहा जा 
रहा है कि कभो निमल भी इच्छिय पदार्थको उल्टा जान जाती है श्रौर कभी ललाई 
लिए हए भी चक्षु पदाथको सही जान जति है । फिर गए दोपका नियम कंसे वना ? 
तो समे भी जानने वालेका ही दोष है । किसी भी ्रन्य कारणसे किसी पदार्थमे 
किसी पदार्थका भ्रमिप्राय कर लिया गया, भाई दोषतो भ्रनेक होते है, केवल एक 
भ्रखिकी ललाईको जाना इतने ही तो दोष नही, वात, पित्त, कफ श्रादिकके विकारं 
भी कितने ही प्रकारके हैकि इच्ियमे हमारी समभमेभीनभ्रार्हेहो देसेभी दोप 
भ्रा जाया करते ह । गुण उत्पन्न हमरा तभी प्रामाण्य श्राया ¡ ज्ञान उत्पन्न होमके वाद 
फिर ज्ञानकी प्रमारताके लिए गणकी श्रपेश्ना की जाय, एेसा तो नही माना 1 भाई । 
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जान हृप्रानो उषीकं सायया प्रमारो वन गयायाप्रप्रमार । तोयो टम भ्राप सत्र 
तोगोाकरा छ्य प्रवस्थामे ज्ञान भौ पर्स हूश्रा श्रीर प्रमाण भी परसे उलच्नदभ्रा | 


उ ादानटष्टिसे कायेकी उत्पत्तिका स्वत ही विधान--र्भया । यह 
सुध रत्रना चाहिण कि उपादान श्िसे आन श्रात्मामही उत्पन्न होतारै र्दियमे 
उत्पन्न चही होता । प्रत्येक पदाय श्रपने प्रपर स्वरूपम ही श्रयना कार्ये उत्यन्न करते 
हे, किसी परका स्वल्प लेकर कार्य उत्पन्न नही किया कन्ते । जसे मिद घडा कना 
ता उसमे वरी कारण करिननेहीये कुम्हारभी, चक्र भी दण्ड भी । लेक्रिन घडा 
जो वना वह मिरटुकं ही श्रवयवोसे वना कृम्हारसे, चक्रमे या दण्डके किसी हिस्मेमे 
नही वना ! प्र्येके कायं जिन पदांथक्री श्रवस्थायहोतीरै उस ही पदार्थे उतसच्र 
टेश्रा करतीरहै हा, उस उत्पत्तिमे पर व्दाय निम्त्तिभल ही रहै श्रा्ये। यहं भी 
जितने कायं हम ग्रापका नजर भ्रति ह उसमे भी श्रषादान निमित्तके वर्वर विधि 
चल ररही है । यह्‌ चौ वनी तो वद्ईने वनाय्रा, वसूला श्रादिक हविधागेने वनाया 
तिमपरभी चौक्ती न वरषटके प्रदेधोमे वनीन वसना ्रादिक रधियारोमे वनी किन्‌ 
कारम वनी । कषठकीही सी श्रवस्या हुई । तो चौकीके निमणिमे उपादनि टष्िसं 
यद्यपि यह श्रवस्या परमे नही हु‡, गवयमे हृ, नेक्रिन निमित्त पाये विना ब्डई प्रीर 
उम प्रकारका व्यौपार हुए चिना चौकोका निर्मशि हौीगयाथाक्या ? उसी चश्चिनं 
कहा जाता कि चौकोरी उत्पत्ति वदः अदिक्ये हुई है! 


उपादानटष्टिये नान श्रौर प्रामाण्यकी उत्पत्तिका स्वत ही विधान- 
वक्त उदाटरराकी भाति क्ाग्कीभी कातहि। न्ान यद्यपि श्रात्माके जानस्वभावम 
री उ पन्न द्ौना 2 पर पदा्थोकि स्वभावे नहीं । ज्ञानमय श्रात्ाको परनिही जान 
है लेकिन भ्राज जो पमार ्रवस्यमि जीवोक्ी श्रवरन्थाएं ह उन श्रवस्थाश्रमि ज्ञान 
पअरश्रत है ज्ञान श्रविकमिन है उसका विक्रास उन्द्िय श्रीर्‌ मनका निमित्त पाकर वन 
पाया है तो निमित्त ट्निसे उध्पत्ति पर्स हई उपादान दश्िसे उत्पत्ति ग्वयक्रो हर । 
एक बालक स्कृलमे पठता है उसके श्रध्ययनके लिण उसके ज्ञानविकोसके लिए गुरा 
दिक्षणा चाहिए पुस्पक चाहिए, कपी, पेन्सिलि कलम श्रादिक् चाहिए सव साघनोकरो 
वह जुटाता है, पर वालकमे जो ज्ानक्रा विकास हृभ्रा ्रह क्या काग ', पेन्सिलि, कलम 
दवात श्रादिक चीजोये निकलकर हरा 7? ये सवतो अ्रजीव रहँ जडर्है, जडसे जान 
प्राता ही नही है, प्रौर गरुका जान कोई ्रानेकी चीज है ? गुरुका जानि गुरुके प्रात्मा 
मे ही परिसमाघ्ठ होता दै । गुरुका ज्ञान यदि गृरुसे निकलकर 'लडकोमे जने लगे तो 
कृच ही दिनोप्े बह गुर तो ज्ञानगुन्य हो जायगा, क्योक्रि जहां ४०-५० लडकोको 
ज्ञान दिया वहाँ ज्ञान खतम 1! प्रत्येक षदार्थ॑की भ्रवस्था उस ही पदार्थ॑मे उस्सन्न होती 
है, पर तो निमित्त मत्रहं। | 

वचन व्यवहारके समय उप दान निभमित्तका तथ्य--इस समग्रभी हम 
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कुद बोल ररे ई, कूं सोचकर वोल रहैर्दै। जो भी चेध्राये हम कर रहै है, चहं स्वय 
कर म्ह है, पर दस प्रकारवी चेषटाये हम एमे श्रोताजनोके वात्तावरणका नि पित्त 
पाकर कर्‌ रहे £, नो यहाँ हमारी चेष्ठा उपादानसे तो हममे री स्वयम स्वत हो रही 
है श्नौर निमित्त दृष्टि तने श्रोतावोका निमित्त पाकर एक फसा श्रतरगमे अशिय 
बनाकर कि कद्ध कहना चारिए चेष्रह रही है इसी प्रकार सुनने वाक समी लंग 
जो कू समभः रहे ह वह्‌ रव वै भ्रपनेप्रापके ही प्रदेशोमे श्रपनी ही ज्ञान इत्तिसे 
ध्रपमे ही श्रपमे परिम करर ह) हा उसमे निभित्त ये वचन भले ही पड, परजो 
कुर श्रव था जिम पदार्थमे गजस्ती है बह उस होरे उत्पन्न होती दहै । यह है निर्चय 
टष्टिका कयन गौर चहु वनी बसे उसका कारण कलापि क्या है, एेसी श्रवस्थ! वनानि 
लिये हमे प्रयत्न कहा क्टा का करना चाहिए, यह सव निमित्त टृष्ठिसे बातत विदिते 
होती है । तो ज्ञनकी उत्पत्ति निमित्त द्श्निसे परस वतायी गई है श्रौर उपादान टष्िमे 
स्त वतायी गई है। श्रव ज्ञान्मे जो जानकारी है, जाननत्य क्रिप्राहि ग्रोर एेसां 
जानन, जिक्षकी वजहसे टम लगने योग्य दातमे लग जायें म्नौर हटमे योग्य बातसे हट 
जाये, यह सव परिचिन दामे .वन होना है श्रौर श्रपरिचित्त दक्षामे परत हताहै। 


जानके फल श्रीर उनमे निणेय ज्ानके ४ फनहै प्रथमतो जानकारी 
हा जाना, दूसरा जं प्रहे कर्नेयग्य वमन ह जिम तरह है उसे ग्रहणं करले। 
तसराप्लहै- जो दयोटने योग्य वरत हैर्मे घछोडदे,ग्रौर चौथाफल हैकि न 
छोड नप्रहृण करना, विन्तु उवेक्षाभाव ग्खे रहूना दैषे लो जाननमे ये चार 
वाते (प्रा करती है कि नही । इनमेसे ञो पहिला फल है जानकारी हो जाना व्ह तो 
टसा स्वरूप है निद्चयरपफलदहैप्रौरजो ग्रहण करने योग्यको छौडदेयेजो दो 
पलु ये कुछ रागारको तेकर होति है । ज्ञानके साथ यदि किसी प्रकारका राग है 
नो ग्रहण करने योग्यको ग्रहेरए करलेता श्रौर्‌ दछोडने योग्यको छोड देता तो जव 
निवेकं श्रौर श्रनुराग इन दोनोका सगम हेता है तव ठेसी रिथत्ि बनती है कि उपा 
दानक ग्रहण किया श्रौर रैयको छोडने लगे । जच भ्रनुराग न्ही रता, रामद्रेषकी 
र्ति नही रहती तो जानकारी करके एकं उपेक्षा कर दी जा-¶है। न लगनान हटना 
मेवल जनकारी रह गई 1 श्रौर ग्रहण हो जानां द्योड देना यह उसमे बात नही 
होती । तो ये सव ज्ञानक दृरत्तियां जानकी रेसी किस्मे शरेक श्रनेक काररोके होने 
परहुश्राकन्तीद। उस ही ज्ञानकी प्रमाणताके सम्बन्धमे यहं वर्णन चल रहा दै, 
नानक प्ररुता परिचय वाली जगहमे स्वय होतार यहरस्हीबातहै श्रौरण्सि भ 


परिचय वाली जगहमे कु भ्रौर भ्रीर साधनोसे परख होनीद्ै किठमरा यह ज्ञान 
यथायथं है । 


प्रमाण ग्रौरे प्रामाण्यकी विधिपरनङ्खा समाधानं गङ्कार दाश्ंनिक 
यद्‌ मानताहैकरिजो त्व कारशामे षदा हो उममे होने वाने कार्मोकी उत्यत्तितो 
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परस मानी जायगी श्रौर जो तत्त्व कान्शमेनप्डादहोश्रीर का्यमे ही दीखेतो उप 
की उत्पत्ति स्वत मानी जायगी । जस्न मिद्रपमे षडा वनातो षडिमे भोल्पदहै, श्रौ 
मिद्रीमे भीवहुरूपयथा, तोश्ूकि वह पिह्मेमीसरूप था ग्रत्त घेम पकी चत्पत्ति 
मिष्ट कारणसे हई लकिन घडा बननेपर ज घडमे पानीके धारणकी शक्ति है वह्‌ उप 
गिहटीमे न थी, श्रतएव घटेमे जल धारण शक्ति स्वयमेव हई है इसी पकार ज्ञानकी 
उत्पत्ति जिन कारणोसे हृं है उन कारणोमे हो गयो ठीक दै पर ज्ञान होनेपर न्ानमे 
जो प्रमाणता भ्रायी वह प्रमाणता जान्के कारयोमे नही मिततती । भ्रतएव प्र माण्य 
स्वत हता है) धस श्राशद्धुकि समाधानम कहते ह किएेसा म।नने वानोके यहा 
ग्रात्मामे श्रविद्यमानं जो शानलूपता है वह इद्र कंसे बन जायगी क्योकि श्रात्मा 
मे श्रौर इन्द्रियम भी जानषरूपतानहीटै। इस दाद्भाकारके यहां भ्रा्मा श्रानस्वन्प 
नही है क्ञानका सम्बन्ध ठोतता है तो श्रात्मामे भ्रविामान ज्ञानकी उत्पत्त होत्री मानी, 
है । सो जव भ्रात्मामे श्रविद्यमान होनैपर भी ज्ञानकी उत्पत्ति इन्द्रियसे मानली तो 
श्र्थक्छे ह्ण करनेकी शषक्तिरूप प्रामाण्य यदि गृख काली शन्दरियते मान लिया जाय 
ता इसमे कौनसा श्रपगाध है ? ये समस्त शक्तिया श्रपने भ्राधारभून जानोसे सिन्न नही 
है । ज्ञान यदि परसे उत्पन्न हृश्रा तौ तुरन्त ही यह भी कहना होगा कि उममे प्रामाण्य 
भी परसे उत्पन्न होना तो जा जान होता है उस ज्ञानमे भागे होने वलि ज्ञाने प्रमा- 
राक्ता न भाने स्वन मानेताश्रप्रामाण्यमे भी रवत मान लो) ज्ञान हूश्रा वह भान 
यदि पर कारणोक्की श्रपेक्षा रवा ऊरतादैतो ज्ञानक प्रमाराता भी भ्रपेक्षा रकर 


इई श्रौर जहां नही हई वहां भ्रमारता स्वत हुई । 


परोक्ष ज्ञानोके प्रामाण्यके निणंयका भ्रसद्ख प्रभुका ज्ञाने क रणौक 
श्क्षा नही रखता तो उसका प्रामाण्य भी स्वत दै लेक्रिन प्रभुकं क्ञाकी वातत नही 
कह रहै । प्रशरुक। ज्ञानन प्रमाणादहै न श्रप्रमारा 1 इस कषत्रम देविय - प्रमारकी 
लोज वहा की जाती जिम अगहमे अप्रमाणकौ भी सम्भावना हो 1 भ्रभुके ज्ञानम श्रप्र- 
माण्यकी एक क्षएको भो सम्भावना नही ह फिर वटा प्रामाण्यका क्या निरय करना, 
व्राभाण्यका निर्खय तो वहा किया जौता दहै जहा सम्बाद हं ग्रौर विस्षष्वाद भीहै। 
मवाद विसवादकी घटनाये यदा श्राप हेम श्रवके चरन्तीह सो लौकिक जनि मुगुध्ु 


जनो तक प्रामाण्य श्रप्रामाण्यकी चर्चा चन रहीहै। 


प्रमाणसे प्रामाण्यकी भिन्नता न होनेसे प्रमाणवत्‌ प्रामाण्यक उत्पत्ति 
दाद्काशरने जो यह कहा था किं पदाय की उत्पत्ति तो परसे हई किन्तु पदा्थमे जो 
प्रपने कार्यमे प्रवृत्ति होती है वहं स्वयमेव होती है । जसे घडेकी उत्पत्ति तो मिद्री, 
कुम्हार श्रादिकंसे हुई विन्त घडेमे जल भरे रहनेकी शक्ति करुम्दारमे या उत मिदीते 
तही हई वह चडमे स्वय हई है । एसा कहना प्रौर स प्रसद्खमे घटाना यह कथन 


मात्र है, क्योकि प्रामाण्यका ब्रथंदटै क्या ज॑मा पदार्थं श्रवस्थित है उस ही द्पर्म 
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पदायको जान लेना यहु प्रनणरै श्रौर जव एसा प्रमारका स्वरूप वन गया तो 
प्रमाणक स्वकायं वया है ४सा जानना, एसी पत्रकार रखना श्रौर उसके फलपे ग्रहण 
भरोर त्याग करना इम कायपे फिर किसी प्रन्य कारणकी श्रषेभां नही, किन्तु जिम 
कारणसे ज्ञान बना उसी कारणमे प्राम्मण्य वना प्रौर उसका कायं उना, कोई भिन्न 
कारण हम नही मानते । जो प्रमाणक उत्पत्तिकाः कारणा है वही प्रामाण्यकी उत्पत्ति 
काकारणारहे। यो समभलीजिए जो जान उत्पन्न हनेकाकारना है बही ज्ञानेकी 
पवक्राङकरा निणंय करने भी कारणा दहैश्रौर फिर हस शङ्खाका के यहां तिज्ञान तो 
उ"पत्तिके बादमे ही नेघ्रहो जाता है ग्रथवा होजाताहै सभौका | जिस शगिसीमे 
पद्धका ज्ञानं हो वह ज्ञान श्रा ठहूरता कहा है ? पिर भ्रन्यका ज्ञान करने लगता 
तो उ पत्तिक वाद ही विनाश है फिर उसकी प्रवृत्ति स्वयमेव कैमे हुई ? विज्ञान 
ती नही रहा 

यथःथ क्प्तिको प्रमाणकार्य मातरैपर प्रामाण्यकी स्वत उत्पत्ति 
माननेक अरनियमत ॒ बद्धाकारने जो यह्‌ कहा क्रि प्रनाराकी उस्पत्तितो परसे 8 
मगर प्रमाणम जो पक्कःई श्राती वह स्वन होनी है) प्रमागाका कार्यं स्वत होता, 
ग उनम पूढाजानाहै कि जेमा पदाथ ह वसा जान निया इता प्रमाणका काम ह 
त्या ' या यहप्रमाणहै पैसा टः निर्ण रना, यह्‌ प्रमालका कां है " यदि कहो 
के पभ्रमाएका कायं यह दहै कि जसा पदाय वसा जान निया। श्रे तो स्सौकाही 
तमतो प्रमाण हि । प्रमाणक कार्यं भिन्नग्रौरहुग्राक्या ? प्रमा॑राका कार्यं जो यह 
मयं परिजाने मनेगे तो इसका प्रथं है प्रमाणाने श्रयते श्रापक्तो करिणा | जव प्रमाण 
परमे वतो प्रामाण्यमी परसे वना । कोई सही आन टा यहचौरीहि यह ज्ञान 
नो प्रमाण कहूलाता श्रौर यह्‌ ज्ञान सही हु है, एेमी जो पक्कायत ज्ञानमे वसी हई र 
इसका नाम है प्रामाण्य । तो वह प्रामाण्य प्रमाण॒त्पहै भित चीजनही, जैसे जान 
रार ज्ञानत्व, मनुष्य ग्रौर मनुप्यप्व । ये कोई न्यारी चीज नही दं) मनुष्य कहोतो 
णक मनुष्थका वोवहु्रा ्रीर मनुष्यत्व कहो नो मदुप्थकी विपताका बोध हुश्रा । 
ण्स ही परमाण म्रौरप्रामण्ययेकोर्दन्यरी चमन नहीहै । प्रमा यदि निरदोप 
निमलत। भ्राटिक गृणावाली इद्दियोभे उत्पन्न हष्तादैतोप्रामाण्य भी इसी तरह मान 
लीजिये । प्रमारसे माना क्रि परसे हरा ग्रौर प्रागाण्धको माना कि स्वत हुभ्रा यह 
वात ठोक नही है] यहु बातत कटी जाररीहैग्रौर जां घ्न देतेही किं घडातो 
परसे उ.पन्न हृ्रा पर जल धारराकी शक्तं घडञेमे परसे नरी हुई, श्ररे तो जिन ्रवयवो 
से घडा वनावे ही श्रवयव तो सव गक्तिके कारणं । उनकाभीरूपे घटके रूपमे 
कर दिया । पर जितनी भी वात वनेणी किमी भी पराय बनकर वे यव गक्तियां उसके 
प्रवयवोमे है, द्रव्यमे ह, पिण्डमे है) तो यदि यथार्थं परिनानका नाम प्रमाणएका कार्य 
हे तो प्रमाएने श्रपते श्रापको किया यह ही समभना चाहि्‌ । 


यथायेताके हट नि्णयको प्रामाण्यं माननेपर प्रामाण्यकी- ममस्याका 


२३६ || परीक्षापूग्वसूव्प्रवचन 


समाधान यदि व्रमाणका यःय यह भानतेहौ कि यह प्रमारा हैरेमा निर्णय 
निश्चय रखना मो प्रामाण्य दै श्र्यात्‌ श्रपने धरापके जानमे यह महीहै इस प्रकारका 
जो भ्रप>े भ्रापका परिज्ञान है, उसका नाम प्रामाण्यहै। तो कहते हैँ कि वहतोम्व 
रूप ठे उत्पत्ति क्यो मानते । भ्रौर फिर कभी क्भीतो जान रहै ह गलत भ्रौर भीतर 
मे यह्‌ निणंय वन जाता कि यह टीक़दै रौर कभी कभी जानतो रेट टोक भ्रौर 
निय यह उन जाता है कि यह कुं ¶लत मानूम होता है तो इसका ओ निश्चय है 
वह्‌ अपने भ्रापको कल्पनामे न वनगा किन्तु रक्तियमि, साधनोमे, प्रमारसे यह्‌ सवं 
कुछ जानकर कि श्रूफि सकी इन्द्रिया निदोप ई, फासला मी सही है, सारी वातं 
जाननेतते माना जायगा किं यह जान +माण है । प्रामाण्यफा निर्णय तो युक्तियोसे, 
वेह सम्मत मतव्योपे वनेगा, केवल एकका जिनका ज्ञान है उसकी कल्पना न वनेगा 1 


व्यवहायं ज्ञानोमे प्रामाण्य ब्रप्रामाण्यके निणंयकी भ्राचदयकता- 
सिद्धान्ते ज्ञानके ५ भेद मनि है मिशन, श्रृतज्ञान, श्रवधिक्ञान। मन, पर्यय भान, 
प्रौर केवल ज्ञान । इन ४ ्मेमेत्तीन तो परमाय प्रत्यक्ष ह सान्यवहारिक नही किन्तु 
इन्द्रिपकी सहायताके चिना केवल श्रपने भ्रात्माको उत्पत्ति होना प्रत्यक्ष प्रमाणा है भौर 
उन तीनमे भी केवल ज्ञान सकल प्रत्य है श्नौर अवधिज्ञान मनत पर्यय ज्ञान एक 
डा प्रत्यक्षर । व्य की चर्चाइम समय नही कर रहै किन्तु जो परोक्त न्नान है, 
पतिज्ञान है, श्रुतज्ञान दै, जिसमे प्रमाणएताका भ्रौर भ्रप्रमाणताका विसम्बाद रहा 
रता है वहा की यह्‌ चचां चल रही ¦ हमारे इन ज्ञानोमे जो प्रमाणभूत ज्ञान 
नता है वह्‌ ज्ञान तव वनता है जव हमारा मन इन्द्रिय भ्रन्य साधन ये सव गुणवान 
गं श्रौर जव ये साधन सदोष हुए तो प्रन्य स्वरूपका भ्रन्य ज्ञान होता है । जमे श्रांखमे 
जस रङ्क्का चद्मा लगाया उससे पदार्था एक ज्ञान सामान्य तां दहै पर उमकी जो 
वक्ेषता्ें है उनमे भ्रन्तर भ्रा जायगा । है सफेद जान लिया पीला।तोजो उसमे 
वेष निरं हमरा वह जसे यहाके साघनोके भ्राघीन है, जैसा चदमा लगा उस रङ्ख 
ता परिज्ञान हृश्रा, इकी प्रगोर प्रत्येक ज्ानमे जो एक ज्ञान सामन्यहै, इतने मात्र 
ग़ परिज्ञाने वहतो सबमेदै। चषहे भुठाज्ञान हौ चाहे सच्चा ञान हो, है, इतना 
त्र तो परिज्ञान हृश्रा, पर किस स्बरूपमे ठै क्या उसका भ्रसाधारण गुणह? 
नेक विक्षेषतावोको लेकर जो ज्ञान हंता उसमे निय किया जात्ता कि यह ज्ञान 
माणहैयाभ्रश्रमाण। नतो ज्ञान सामान्यका निणंयकरनाहै भ्रौरन ऽमुके आन 
7 निर्णय करना है कि वह ्रमाणदहै या म्रप्रमाण, किन्तु जिसके ज्ञनिमे नाना विष 
बरहेषतषिं भ्राया करती दहै भ्रौरवे विशेषताएं भी न्नानमे स्थिर नही रहती । जहा 
दलं बदलकर इच्ियज ज्ञान होता रहता है उस ज्ञानमे प्रमाणता श्रौर भ्प्रमाखता 


ग वातकटीजारहीदै। 
ज्ञानमे स्वसवेदनका स्वभाव-- यो तो श्ञानके पहले पर्तमे स्वका सम्बेदन 


सष्ुम भागं ॥ २३७ 





समे होता है तब ज्ञानं व्रनता है। यहा स्वके मायने श्रात्मा नही किन्तुजो जान 
म्ह है वही जान । प्रत्येक ध्री चहि वह सक्ञीहोया भ्सज्ञी, समभद'रहो याना 
सम घो, शान जि जिस जीव्केहतादहै वह्‌ ज्ञान खुदम प्रभाव वनताहूभ्रा रता 
है, श्रव खदमे किस जात्तिका प्रभावदहै सन्ञा रप, प्रदत्तिर्प, पोग्रामरूप, जिस किसी 
भील्प्रहि प्रभाव यनानतादहृग्रा ही ज्ञान होता दै) श्रघुमवन नही हात, दुदपर उमका 
गुजरना नही होता, खद कफिंपससू्प वहु वन जायरेसी बात नहीदहोतीतो ज्ञानी 
जाय यह्‌ ही हा सकता । तो यह्‌ प्रथम पतत वली वात त। सब जीवोमे सवे ज्ञानोे 
होती दही दहै) यहं ज्ञानका स्वभाव । सोरबातदहैक्या? पुदूगलमे जसे रूपरहै ता 
वेह रूप पुद्गलमे नही बना, उसका पुद्गलमे श्रसर नही होता, भ्राधारः 
नही होत्ता, एक भिन्न सार्हेश्रीर पुदुगलमे उपर उपरदही एेसारूप हौ कि 
भीतरबसादहीन हो यह्‌ वात क्यो सम्भव हो सक्तीटहै ? यह जानकारी न ही दै, 
इसका भ्रसुभवन परिएमन मात्र है भ्रौर श्रात्माका श्रनुभवन ज्ञान योग रूपसे होता 
हे ' जित्तने भी ज्ञान होते ह वे भ्रपने भ्रापका सम्बेदन तो करते ही रहते है तब ज्ञान 
से वाद्य पदाथक्रि परिजानहप कायं बनता है । श्रव इतनी वातत तो हो गयी लेकिन 
जव उस्र पदा्थके परिज्ञानके प्रकरणमे श्रा्येगे तो वहा यह्‌ बात्त मिलेगी कि यदि हुम 
उस वेस्तुसे श्रजिक परिचित हतो वह्‌ ज्ञान स्वयमेव वन जायमा ¦ उसमे हमे सावन 
न दू ठने होगे । हा सहौ है एेसी जानकारी वनानेके लिये हमे यहा वहाके कारण न 
दर ठने पडे 1 यदि भ्रपरिचित जगह है तव तो युक्ति साघन हूढद्रृढ कर प्रमारता 
का निरय करेगे, चाहे परिचित अवश्थामे य श्रपरिचित श्रवस्थामे ज्ञानका निरय 
हरा हो सभी न्नान इन्द्रिय श्रौर मनके फारणसे उत्पन्न हते ह । यहा उपादानकी 
मूर्यताने चणंन नहीं है किन्तु एक लोक निरणंयके नातेसे वर्णन चल रहा ह । 


ग्रपनेपर बतनेवाली वातकी चर्चा यह सव श्रपने घरकी वात कही जा 
रही है - भ्रपने स्वूपकी वात है । हममे क्था वाते गुजरती है, उसकी चर्चा है | 
देखिये ! शुजर जाती हँ ये सव वाते, पर उसका पतान ठी है कि हममे क्या गु जरता 
रहता है 1 भ्राचायदेव श्रपने श्ननुभवोको भ्रन्थ भिवद्ध करके हम सवक्ो प्रता करा गये 
ट {के हम भ्रापके भ्रन्दर्‌ पाँ हौक्यारहाहै? जौनहीहोरहा उसे तो मानते कि 
यह होता हैभ्रौरनजो हौ रहा उसे मानते कि ग्रह नही हाता है सी स्थिति ससार 
प्राणियोकौ एक मोहं श्रवस्थामे हाती है । घन, वभव, कुटुम्ब, पालन-पोपणा फिसीक। 
कोद उपकार श्रादिक कार्यं चिन्हे यह श्रात्मा कर नही सकता उ नहे मानतादै किरम 
करता ह । करता यह्‌ कुं नही, केवल भावं वनाता है प्रत्येक प्रसज्ुमे। चाहे श्र 
भ्रपने फिसी इका इलाज कर रहे ह, भ्राप भ्रपनी मोदमे उसका निर रसे वैठेहै, 
उसका किर चाप रहे है, उसे प्रौषधि भी खिलाते है, उसे श्राप साहस भी दिलत है 
स्तना स कध करते हुए भी श्राप उसका कू नही कर रहे है, श्राप तो केवलं श्रपने 
भविभर वनारहैह । भ्रापतो हु जानानन्दन्वस्वल्प, प्राप वहां क्वाकररहैहै जय 


स्म भाग ( २३६ 


का यहा यहु मतन्धर चल रहाहैक्ि लोकमे गणनदहीहुग्रा करतेर्है। दषत्तो ह्र 
करते है पर लौकिफ़ भेषमे दोषकते श्रभावको गण कहुदैते ह 1 कोई भी वस्तु हु 
वह जसा है भ्रपने प्राप स्वय, सोहै उसमे गुण क्या ? उमे कोई त्रिकार भाय 
तो वह दोप दहै, वह्‌ ब नई वाते प्रायी। गओरौर, जव नई वात नही रहीतो उसीको 
लाग गुण कहु देते र 1 शद्धुाकार गूखका स्वरूप नदी मानता ! तो उनके प्रति कश 
जारहाहे कि श्रनुमानको उत्पन्न करन्वालःजो हेतु दहै उसमे एक गृण साध्यका 
प्रविनाभावी होना । देखिये किसी भी वातको सिद्ध करनके सितेजोदहेतु देगे उस 
तुमे एक गुर होना चािए । वेया ? जिमको सिद्ध कर रहै हँ उसके विना हेतु नही 
हो सकता, यह गुण होना चा्एि हैतुमे । जैसे घूबाको देखकर क्रिसी मकानमे 
भग्निकग भ्रनुमात करतेरहतोहैतु दृश्रा धवा ! इस मकानमे भ्रमि जन रही है दुवा 
होनेने, तो ध्समे हेतु क्या दिया - धवा हौनेसे । उस हेतुमे यह गु पडा है कि वहं 
माष्यके विना नही होता । मिद्ध कर रहै हैश्रग्निको श्रन्निके विना धृवानहीहो 
सकता ईस कारण धवा देखकर श्रग्निका श्रनुमान हो जाता है तो श्रगनिका भ्रधि- 
नाभाविष्व होना हेतुर गुण है जसे कि साध्यका श्रविनाभावी न हो तो यह उसमेदोप 
दै । कोई एेसा कहने लगे कि इस कानमे अ्रम्नि होना बाह्िए । क्योकि कौवा वँठा 
दे। तौ यह्‌ हेतु देना ठीक नही है । साघ्यका श्रविनाभाव होने रूप हैतुमे गुणा नही 
ठं । श्रग्निके विना नी कौवा वडा रहता है । उसका कोई कायं कारण श्रादि सम्बन्ध 
नही है । ता साघ्यका श्रविनाभावित्व नही रहा यह्‌ तुमे दोष है । न साध्यका अरवि- 
नाभाव दोष रहा, गुण नही रहा! हो साध्यका श्रविनाभाव तब दोष त रहा, 
ष्ण दहुत्रा ! गणका श्रभाव क्से करतेहो ? गुणमभीरहै श्रौरदोषभी ह, 


दोपरादित्यको गुण मानकर गुणका भ्रभावं माननेपर गुणविकल्पता 
को दोप मानकर दोपके श्रभावका प्रसद्ध -यदि यह्‌ कहो कि साध्या शरविना- 
भावी रहना नो हैरुका स्वरूप ही है । गृण क्या ? वह तो वस्तुका स्वरूप है, होना 
ता उमे कहा जायजो श्रलगमे ह । दोष श्रतगसे होता है । जैसे अखे वडा प्रच्छा 
दिषता तो श्रांवमे कोई दोपनहीहैश्रौर्‌ यदि कम दीदे, पना रीद्ध तो उस भ्रंखमे 
दोपश्रागया।जोथासो रह गया वहू गुहि । यो ही यदि यह्‌ कहो कि श्रनुमान 
चनानेमे साध्य बनने वाला जो हेतु है उपमे गुरा कुछ नही है । माघ्यका श्रविनाभा- 
वित्व बह तो ठेनुका स्वरूप रहै । तो यो यह्‌ कट्‌ दंगे कि जव हैतुमे श्रविनाभाव न 
रहेगा तो कह देगे करि स्वरूपविकल्पता है, दोप भी क्या चीज दै?तो गुणमभी ह 
प्रोर दोपभीरै। 


मशरुम्तवनमे गुणोकी प्रशसा -भक्तामर स्तोमे एक जगह निल, है कि 
ठै नाथ ! ममे ्रचिक ब्राश्च्यं कु नही ह कि सारे गण भ्रापमे श्रा ग्‌ ¦ ग्रे कोई 


चव 


पाश्चय्र नही ? नोकमे जो सवसे उच्छ वाते ई, श्रच्टी चीजे हवे मव गण प्रभूमेभ्ा 
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गए । अष्चयं इसमे कुय नदी । आराश्चयं हमे यो नहीक्रि उन सारे गण वेचारोनि 
मश तो बहुत की किं हम सभी सवारी लोगोके पास जाये पर सभी ससारीलगो 
नै उन सारे गणोकरो अ्रपने पास भ्रनिके लिये मना किया, तुम मत हाँ भ्राग्रो, तुम्हारे 
तिष्‌ु य्हापर जगह नही है श्रौर सारे दोपोफो बडे श्रादर्से बुलाया - आवो 1 खूव 
ग्हा । यह तुम्हाराहीतीधरहै, सो वेचारे मारे गृणा ककमारकर प्रभुमे पटुच गणए 
ग्रीर सारे दोप सस्तारी लोगोमे प्व गए । सो देखो ! दोप णक भी प्मूमे श्राया 
क्या ? क्यो श्राये ? उन्हे तो भ्रनन्तानन्त घर मिल गये। मो कौनमी ञ्नाश्वरयकी वान 
करि प्रमूमेसारेगुणम्राग? । यह्‌ प्रभकी प्रशमा करनेा एकडङ्घदटहै। तो गृणा 
कोटं मत्ताही नही रन्ते, हही नही कृचं दोषी रहै, यह वात माननेते काविल नही 
है । वस्तुमे सही स्वरूप रहना, यथायं स्वभाव रहना वे सव गृण ह ्रौर वित्रार 
प्राना वे मव दोपह। 


गुणोके कारण प्रागममे प्रमाणता श्रौर भी देखिये ! जितने शास्र ह 
द्रागम उनमे माराताक्योहि ? ये भ्रागम प्रमाण क्यो माने जाने ? इमलिए मनि 
जाने किगरे शाण््र गुणतान पुरूषोके इरा रचेगएर्है। तो शृण कुं है कि नहीं / 
कहते भौ हं लोग क्रि यह घन श्रन्थ प्रमाणा हि । श्ररे उसमे प्रमाणक्योहै ? भ्नमुक 
प्राचार्यने वन या, उसको टीका श्रमुक्ने कौ वहु वड़े वैरागी तत्त्वस्चानी पुष्पथे। तो 
गुणोक्ी दी तो चर्चा हुई । तुम कहते फर णण कोर्द्‌चीनही नही है, दोप चीजदहै। 
ग्रागममे प्रमारएता हमीियि तो श्रातीदहैकिवे "गावा पृरुषो$ हारा ग्चेगयेदह। 
वोईलग एेमा मानते किज श्रा्गम है उनक्रो कोई रचता नहीहै। जसे कृ लग 
तो मानते हं कि श्राकाशसे र।स्र उतरे । हना कोईणेसा मानते कि ईज्वरने खुद श्रपने 
हाथसे दिणा किप्ती पगम्बरको । फिर उमसेये गाल चने | ता पेमा ल्मेगं क्यो मानने 
लगे? योकि हमारे शास्र सबसे भ्रधिक प्रमाणभूत माने जायं । णक टष्टसि देवोत) 
उनकी यह वातत सिद्ध भी होती है । एकतो यह्‌ कि श्राकाणमे उतरे मूलमे भ्रागमसा 
दीक है! श्राकाशसे तो उतरे हं । ये द्रादघाग शस्त्र हं भ्राक शरसे उतरे मगर श्सर्का 
मतलव्रे समो । यहमि ५ हजार ऊपर सभवशषरण टै, व्हा लोग जत्ति हं, समावोमे 
दिय घ्वनि सुनते रह गणधरदेव उनके द्वादक्षाद्घकरी रचना करतेदहै। लो इतनी दुरम 
प्रारम्नमे उतरे ये सव नासर | भ्रौर नोगं कहते ह कि प्रारम्भमे शाम्त्रको इश्वरने 
दिया वावि भ्रादिकर तोयहभी ठीकरहै, कटने हैनाकिये श्रागम सवज्द्ारा 
प्रणीत्त ह । सर्वज्ञकी परम्परासे ये गास्त्र रन्ते चके आये हण ह । मूनमे प्रभुकी दिव्य- 
न्वरनि -ई उससे गणधरदेवने दादसागकी रचनाकी श्रौर फिनये सव श्ान्पर ऋषी 
यतने पूनियोने बनाये प्मौर शार सभामे मगलाचरणमे कहते भी हं अम्य मूल ग्रन्थ, 
कर्तार सर्वदेव तो प्मकी देनहैना। श्रगर को््योमान लेकि जंसे उडता 
हुश्रा कोई हवाई जहाज है विगड जय तो वह श्राकलसे भिर्जातादहै। उस प्रकार 
से शास्त श्राकाशसे भिरेहो भ्रौर नीवे क्रिसी पैगम्बग्ने मेनेदौ फेसी वातनटीदै) 
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उम समवणरगामे वहां मूल रचना हई उमे फिर चले श्राय । इस तरद्‌ तो कह लो 
वर हवाई जही तरह गिर जये भास्वर रीर उन्हे पैगम्बर भेले, देसी वाति नटा 
ई! इसी तरह ईदत्रर कोई हाप क्रिसीक्रो भाग्त्र सम्हलि, एेणाभीन ही है। नास्त 
गुरवान पुम्पोके हारा रचे गष ह, तवेदा स्ते भ्रमाराता दै, श्रयौरुपेयता नही हे) 


ग्रपौरुपेयत्व हौनेसे प्रमाणत्वं हौनेके नियसक्रा प्रभावं मैया ! यह्‌ 
नियम नहह कि जा अरपौरपेय हो वहं प्रमाण हतादहै। ल) गोने यह्‌ कल्पनी क्योकि 
शाव किरी पुर्पके द्वारा रवे गएुनीदह कर्तु प्राकाशि उत रेहैया ईदवरने दिये 
8 । थर कन्वना इसलिये गढी स कि हमारे शम्बर पदके कठनायें 1 भलाजा यो ही 
भ्राकाशने स्तरे ठनमेभ्लहो सक्तीषैव्या? जो हृष्वरने ग्दव्िहौ उनमेशूलहा 
सकती है वया ? शाख श्रपौस्पेय है लेकिन यह नसं चा किं श्रपौर्पय होनेभे प्रमारणता 
ने ही जाय, यह्‌ नियम मदी § जसे नीले कमल वनै, ग्र्थात्‌ नं, कमल चाला 
तानाय ई, जहा पानी विल्कून नदी दिष्ठना । केवल नील नमल चव दिख > हेर वह 
पर कभी फभी यो नगता जसे किश्राग जल रही प्ति । श्ररिनिकी लपरटं केम कर्भ] 
दी श दिखनी है श्रौर लोहा श्रादिकको नलावो तौ खूब नीली लट निकलती है त्तो 
ठम तानाव यां वने निकट वे जो नीली नीली लपटे दीष्ते है क्था वे पौर्पेय ह" 
ते तो श्रपौस्येय दहै, उच श्रागको चिमी पुरुपने नही जलाया पर दिख रही वे ्रष्ग | 
ता जो प्रपौम्पेयदहो बह प्रमाणहो ही यह्‌ नियमतो नदी र्हा । 


ग्रनादिसे चला श्राया होनैसे प्रमाणत्वे हनेके नियमका श्रभावं कुं 
नोग षरहते ह किं यह ग्रन्थतो ग्रनादिमे चना आया इसलिये ण्माण दहै । भाई भ्रनादि 
मे चनाश्रायाहो वह प्रमाणी देना नियम नही है 1 जैमे मिष्यादक्षन अन)दिसं 
च~ प्राधा ३ वह्‌ मिथ्या श्रक्ञणन मोहतः प्रमाणनहीहै। तो जौ ध्रनादिसे चना 
प्राया उस्येभी प्रमारकी गारटी महीर, किन्तु गुशवान पुश्पोकेदारा स्च गए 
र; उस्म प्रमागाषो मार्रीहै) तो जिनं रुरक प्राधारपन प्रमाणक मारण्टी वन्ती 
> उम गृगया रही तुम प्रभावकहरेदरै लो कि दुनियमि गग कट चीज नही हति । 
लो लिनारिस्तदोग हेता दटै। देषपनही रद्र उमीक् हो गा कंहाकरतरटै 1 शरीर, 
ममे प्रागमर पपौम्देय माने गये, किमो पुम्पने न्च नही उन्म जा वाक्णा है उनसे 
सिद्ध टोना रि श्रद्क धद्य भ्रसूथा छपिने बनाये श्रथगं जो काक्ये नत्रना हट च 


रपरा वित) घयदी चत्री भ्रायी है केकिनं परमासन कलार ˆ >= माना 
पयित विर यर प्रतुनायो किः प्रपीत । णना 
प्नयेष्ण धारिद प्रयर्गाननि फोट फुट शरभं ` | 


पाथम एवः तो कप दुनियाफो यनद 


शि हमत पण धसुयतै वधाय, रीष 
भः पर्णक पृषति गवि गुरी 
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लोक व्यवेहारमे भी गणोके कारण प्रमाणत्वका निर्णय-- नोक व्यव- 
हारमे भी उसकफो वात पल्को मानी जाती है जिमके प्रि लोग यह ख्याल करतेहौ कि 
यह गुणवान है, यह्‌ स्वा है यह ईमानदार है।ये गृणा प्रसिद्ध हौ जिसके बारेमे 
उसकी प्रमुग्बता मानी जाती है । ग्राहक नोग उमीकी दूकानपर उत्युकनामे पचते द 
जिसके प्रति नोगोका यह्‌ स्यान होता है कि यह मचाई बताह, इसमे यह गृण 
श्रौर लोभ नानच भी नही ह, साधारणा मूनाफा र्परकरचीज देना । एेसी प्रसिदि 
जिस दूकानदारकी टौ उनकी प्रमाणता मानी जत्तीहै। नो सपर भ्रमाणताका 
साधन निभर रहै उस ही गुराको मना करते हैः करं इन्दियमे गण नही हृभ्रा केरते, 
दोपही हृभ्रा करते हैँ | गुगमीठिदेपमीहै। निर्णय करलेना चाहिए क्रि गुण 
वात पुरुषकां ज्ञान प्रमाण हे गुणवान इन्दरियमे जाना गया ज्ञान प्रमाराहै । दोपवान 
पुरुष ज्ञान श्रमणा है । सदं'प ईदरियमे जाना गया ज्ञान ्नप्रमागा ह । प्रमाणता 
प्नौर श्रप्रमाराताका निय गृण भ्रौर दोपसेहोतादहै। तौ जसे श्रप्रमाणकी उत्पत्ति 
दोहसे होनेके कारण परमे हुई दसो प्रकार भ४माणकी उ पत्ति गरवान इन्द्रियमे होने 
के कारण परते हई 1 श्रत यह मानना चाहिए कि उत्पत्तिमे तो प्रामाण्य परत होता 
है श्रौर शप्निमे, जानका सोमे, जान श्रम्याप्त दामे स्वेत होतार श्रौरश्रनम्याम दामे 


परत होता दै) 


साघनभूतके गुणके श्राघारपर प्रामाण्यका निर्णेय ज्ञान स्वरूपके इस 
प्रकरणमे ज्ञानकी प्रमारताकौ उत्ति अर प्र माण्यका स्वकायं इन दोनोका क्या 
दग रोता है उसका निशंय प्स प्रकरणमे चन रहादहै। तो ग्ण को चीज होतेना। 
गुण न माननेपर न आगम प्रमागा ठहर्ता न लोकं न्यवहारमे मानी जाने बाली 
चात प्रमारना सिद्ध कर्नेवे लिये श्रपौरुपेय माननेको कत्पनाका श्वम व्यथं उठते है । 
न्रागममे प्रमाणता श्रातीदहैतो य गुणवान पुरुपोके हार, रचे गए ह इस श्राधारपर 
प्राती है । कोई बात श्रनादिमे च्ली श्रायी इस कारणमा प्रमा नही, कोई वात 
अ्रपौरूपेय हो दस कारण भी प्रमाण नही । उमके माघन मे अआ्रधारमे यदिगुण हतो 


प्रमाादहैश्रौरदोपरहैतोश्रप्रमणदहे। 


ग्रपौरषेयत्वकी मान्यतासे प्रमाणत्वके पूरा पडनेकी श्रनिष्पत्ति-- 
ग्रागमको श्रपौरुषेय भी मान सो श्रषौस्येय मायने पुष्पके द्वारा न रचा गया, इसका 
नोघ किसी भी पुरुपके दारा नही रचा गया, भागमको भ्रपौरूपेय भीमाननलो तो 
भी श्रमे जो प्रतीति आयमी वहं स्वत नही श्रा सकती जंसे श्राग श्रपनी लपटे उञाया 
करती है क्या कोई भागम मी श्रपनेमेसे भ्र्थ उठाया करता है? यदि भ्रागम स्वत 
श्रना श्रथ वत्ताया करे तो फिर सारे भ्रागमदे श्रयं निकलते ही रहना चाहिए । कोह 
मूने चाहे न सुने वहसे तो ्र्यकी बौर प्राती ही रहना चाहिये । यदि भ्रागमको 
स्वत प्रनीतिका उत्पन्न करने वाला, श्रेका बत्ताने वाला मानतेदोतो भ्रायम स्वत 
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प्रथं बताने वाला नही है सो प्रमारा नही होता, ्रौर जो, पुरुप उमे) श्रथं लगयि 
उसमे प्रयतनं करे तो उस प्रयतकी श्रभिष्यक्ति जोकर रहैरहवेपुरूपत्तो रागादिक 
दोपोसे सहित है उससे उनके वारा बताये गए श्रथमे प्रमाणता क श्रायगी । परमाण 
माना है जिन्हे के वल शास्त्र, जिने भआस्प्रोको किन्हीने स्वाभी नहीहै, प्रपौम्पेय 
> तो वरे ज्ञास्तर स्वय तो श्रपना श्रै वता नरी पाते भ्रौरजोक षटं उसका श्रथ ला. 
येगे वे & रागादिक दोषो सहि?, है उसमे उन्के दवाय वत्ताये गए श्रमे प्रमाता 
कौसे श्रायगी । प्रमाणा माना है जिन्होने ° वल शास्र, जिन श्ञास्त्रोको किन्दीने रचां 
भोनहीहै श्रपौस्षेयर्हैतो वेशास्त्र स्वय नो श्रपना श्रयं वता नही पाते प्रौर 
जा कोड उसका श्रयं नगार्येगे वे ई रागादिक दाषोये सहिन, अरत उनको बातमे प्रमा- 
रोता श्रा नही सत्ती । त्तव फिर सदैव श्रप्रमाणषन। गहा । कुं र्ति सिद्ध बतिनं 
हो ्रौर श्रप्रमाराश्रान जाय इस उरसे प्रागभतो श्नषैस्पेय मानना यह गजस्तानकी 
तरह है 1 जसे हाथीने थडीदेरको मन सममःनेके लिथे सोच लियाकि्म स्नान 
कम्डं सो सुडसे पानी डाल स्नान क्षिया, पर बादमे उससे भी श्रधिक धूल सपेट ली! 
सही कोई सिद्धाना पमा मने कि जिसमे कई दोधत र्हं ग्रौर मानले विपरीत 
तो चहं गजस्नानकी तरह है) हस कारण प्रमारकी प्रमाराताको उत्पत्ति म्वत्त नं 
मानना चाहिए । जिन साघनोसे ज्ञान उत्पन्न होता है वे साधन यदि गुगवान हैतो 
निखेय यह्‌ बनेगा किं यह्‌ ज्ञान प्रमाणभूत है । ज्ञानक प्रमाएताकी उत्पत्तियो परमे 
हेई । तो इस प्रकरणमे यहा तक यह सिद्धकियारैकि प्रमाण गुणवान इन्द्रियसे 


उत्प रहौ ततो चह परमार है रौर दोषवान्‌ ईद्रप प्रादित साघनोमे उत्पन्न हो तनि 
तो वह श्रप्रमाणरै। 


निनिमित ज्ञप्ति माननेपर वावा - भाट्जन प्रामाण्यकी उ पत्तिक स्वत 
मानते श्रौर ज्प्रि भी स्वत मानते! उसमे यहत्तौ श्रव तक सिद्ध कियागयादहै कि 
प्रमाणमे प्रामाण्यकी उत्ति परत होती है अर्थात्‌ इन्द्रिय श्रौर मन श्रादिक जिन 
सण्धनोसे ज्ञान उद्यध्रहौनाहितो उप प्तनमे प्रमाराताहे श्रथवा नहीदहै, इसकी भी 
उत्पत्ति उन्दी इन्द्रिय प्रादिक माधनासे होती है भ्रथ^्त्‌ गग वान इन्द्रियिहोतो प्रामा- 
ण्यकी उत्पत्ति होती दै । श्रव ज्ञपि विषयमे प्रारगण्यकी स्वत्त अथवा परत ज्ञि 
मिद्ध कर रहै है! भाद लोग जञ्चिमे मी प्रामाण्यक्रो स्वत मानते टै अर्यात्‌ ज्ञानमे जो 
जानकार हुई है भ्रौर जो जानकर किरती पदा्थमे लगना चाहु व उससे हटना चाहे 
यह मी स्वत हुई दै, उनके प्तिपूछाजारहादटहै कि यदि प्रमाणा ज्ञप्िमे भी सर्वत्र 
गरकी उपेक्षा नही स्ता तो यह्‌ तो वतलावो कि वह जणनकारी निमित्त सहित हई 
या निनिमित्त हुई । जो जानकारी वनत्ती है हम श्राप सव लोगोको, ममे कु भी 
सीमा, निमित्त स धन, श्राधार कुदधनहीदहैक्या ? श्रथवा इममे कुं निमित्त दहै? 
यदि कहोगे कि हम लोगोको जो जानकारी होती है वह निनिमिन दोतीहै तो फिर 
परतिनियन देनं कान स्वभावका श्रभाव्र हो जायगा, केयोकि यह्‌ ष्रम्ना ही दिखता 
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सारा विव केयो नटा ना-नेमे श्रता । यह्‌ जगः इम तरह कपो नजर भ्र^ती, सवं 
पदा्थोकि श्राकारसख्य क्यो नही नजर प्रानी ? न कोद देका स्वमाव रहेगा, न कात 
कां स्व्रभाव रहेगा} मवे च्यत्रस्थाएे घ्र हो जायेगी, दसलिए जानकारी भी निमित्त 
सदित होती मान सी जाना चाद्ये भौर तव शपि सवथा स्वन होतीदै दस बातमे 


विघ्न श्रा जायगा 1 


निमित्त सहित नप्ति माननेपर स्वत्त प्रामाण्य होनेका अनियम - 
यदि कहो कि जानकारी निपित्त सहित दत्तो हतो वह निमित्त क्याहै? हभजो 
षर खं पदार्थोको जानते ह उस सने जाननेमे निमिन च्वहैयापरदै 7 श्र्यात्‌ हमदही 
प्रपनी जानकारीमे जिस जिस पदाथको जानते रहै उष समस्स्‌ जाननेमे हम ही निमित्त 
है प्रथवा परे निभित्त है । यदि स्वश्र निमित्ततो प्रथमतो यहवातत दै किं स्व- 
सम्वेदी जान इस शद्भुाकारने मानानदीं | दूसरी वात यहहै कि यदि स्वय निमित्त 
वन जाये जानक्रारीमे तो स्वये तो सदवै फिर मी जिम चह अनियमित देश क्रालं 
कै नियम विना जनकारी हने लगेगी । देचिये ! ठेमा मी यह्‌ शङ्खाकारदहै किन 
को स्वसमभ्वेदी तो मानेत्ता नही, भर्यात्‌ ज्ञान स्वय श्रपने ्रापको जान जताहैण्सातो 
मानते नही भौर जानकारी प्रमागाना स्वय होती है, इसे मानते है, खर श्रन्य निमित्त 
भी मानले तो वह श्रन्य निमित्तक्याह ? क्यं वह प्रत्यक्षसे जाना जाताहि या 
प्रनुमानसे जाना जता है? प्र यक्षमे ततो जाना ही जाता, क्योकि प्रत्यक्षका व्यापार 
तव होता है जव इन्द्रिय श्रौर पदार्था सम्बन्थ वने लेक्रिनि भध्निमे, प्रामाण्यमे इन्द्रिय 
का सम्बन्ध वनता नही श्रीर मनका भी सम्न्य रही बनना क्योकि मनमभी एक भिश्च 
वस्तु है, शङ्धाकारके सिद्धान्तमे भो, उसमे क्या व्यवस्था वनेगो ? प्रर इससे किसीका 
शरनुमव भी नही होता । कगे करि नुमाने जाना जायमा तो भ्रनुमान तो तव वनता 
है जव कोई साघन हो । शायद यह साघन वताने लगो कि पदार्यका प्रकाश होता है 
इस कारणा जि होती है श्रौर प्रामाण्य स्वत होताहै तो वह्‌ मर्थप्रकाश्च क्या यथां 
विक्ञेषरा सहित है श्रथवा निर्रिेषण है ? यदि विण्यण सहितदहै तो उसे पूर्वमे ही 
जाने हए ज्ञानसे, प्रथम प्रमाएसे जाना या भ्रन्य प्रमारसे ! प्रथमसे जाना वता्वेगे 
तो श्रन्योन्याश्रय दोष होमा इससे भ्रनवस्था दोष दोगा । सीषीसौ वातदहैकि हम 
जानते रहते हैँ रौर, उन जानकारियोमे कोसी वातं तो जल्दी स्वत हो जाती है बर्हां 
श्रम्यास दश्चापे प्रामाण्य स्वत है ओौर किसी जानकारीमे भमारता भरना यह कु 
प्रौर माधनोसे दू हकर भ्राता दै इस कारण ्रपरिवित दक्षामे प्रमाणता परन है। 


किसी विदित वस्तुमे भी भ्रनेक श्रङोकी अपरिचितता होनेसे उनके 
प्रामाण्यकी परत सिद्धि -कर्ई वार एसा भी होता कि श्राप अपने घर्मे सीदि 
पर रोज चदृते & ऊपर जानेके लिये, पर पृचछा जाय करि वततावो श्रापके धरके जीनेमे 
कितनी सीदिणा ईतो श्राप वता नहीं सकते । रोज रोज चढते ह" द्सोवार चडते 


सि 
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उनरै ह पर गिनतीमे कितनी सीढिया है यह्‌ पता नही है, यद्यपि है त्रम्यासकी दशा 
परिचयकी दज्ञा । केवल उस रास्ते जानेका भ्रम्यासहैसो गस्ताभी खूब मालूम 
दै । फट किसी चोजका खबर श्रायी, ऊपररखीदहै, तुरन्त पच गए! तोएक ही 
पदाथमे जिस तत्वका भ्रभ्यास दहो उसका तोप्रामाण्य स्वत होतादह श्रौर जिसका 
प्रभ्यासन हो उसका प्रामाण्य परत हता दहै । श्रापके धरकी सीदियोको कोई कहुदे 
किष््समे तो १४ सीह हतो श्राप यह कहोगे कि गिनकर दिखावो | भिनोगे तव 
निङ्वय होगा तो उनको भिनत भ्रपिको श्रपरिचित है श्रौर रास्ता परिचित है । कोई 
पूछे श्राप इस सज्जनको जनते हना जो भ्रापका रिस्तेदारदहो, कटुम्बीहो 7? - श्रजी 
इसका तो हम सव जानते ह । दसो वीसो वषे साथ रहा, साथ पडा, इसके रग 
रगको हम जानते है, भ्रच्छा सोहव । तो वत।वो इ सके पेटके ऊपर पसुलिया कितनी 
है ? गलेके भीतर नसे कितनी हैँ ? श्रे जितना जानते है उनना परित्रय है। किसी 
भी एकं पदाथके बारेमे जितना परिचग्र है उतनेका तो अभ्यास है श्रौर जिसका परिचय 


नही उसका म्रम्यास क्या ? तो प्रम्यास दक्षामे प्रामाण्य स्वत होता है श्रौर भ्रनस्यास 
दक्षमे प्रामाण्य परत होता है। 


दोनो नयोसे ज्ञानतत्त्वके नि्णंयकी श्रावश्यकता - यह सव ददन शास्त्र 
मे ज्ञानतत्त्वकी चर्चा चल रही है जिस ानके द्वारा पदार्थक। निय किया जाता है। 
यो समभिये कि यह्‌ यथार्थं व्यवहारकी परीक्षा करने वाला शास्त्र है 1 यद्यपि हम 
निश्चय टृष्िसे जव निरेगे तो हमे एक पदार्थं, एक तत्तव, एक परिणति, एके स्वभाव 
वही कर्ता कमं केरण सम्प्रदान श्रपादान प्राघार दिखेगा । यह कहलाती है श्रध्यारम 
दृधे निक्चय हष । कितने ही मेलोमे कृ भी का्यंहोर्हा हो निमित्त यद्यपि 
परनेक ह फिर भी यदि कोर केवल एक परिशमन वाले पदार्थको ही निरख रहा है 
तो उसे तो यह्‌ दिलेगा कि पदाथंका पा शामन खुदमे खुदके द्वारा शुदसे खुदके लिये 
दुप्रा । वराद विवादके प्रसगमे भी जहा स्वरूपका निद्वय किया जा रहा हो, श्रष्यात्म 
हध्रिसे यह्‌ वादी श्रथवा प्रतिवादी श्रपने भ्रापमे ञ्रपना श्वम कर्‌ रश है, विकृत्य इत्ति 
वना रेहाहै श्रौरभ्रपने ही द्वारा श्रानिमे भ्रपने लिये बना रहा पर केवल एक 
निश्चयका एकान्त कर लेने तीर्थं रुक जायगा । धमं वृत्ति समाघ्ठ हो जायमी । भरत 

ग्यवहार दृष्िसे भी निर्णय करना श्रालम्बन चैना यह भी भ्रावदयक हो जातारै। तो 


दशन शास्त्रम वस्तु स्वररूपके यथां सर्वतोगुखी वर्णन करनेके लिये जानकी यह्‌ 
प्रथम व्यास्याकोजार्हीदहै)। 


निश्चय एकान्तमे व्यवहार विडम्बना--यो कोई निक्चय एकान्तकी ही 
धून रखा करे तो फिर है केया ? एक उदण्डता सी छा नायगी । हम श्रापसे कैसा भी 
व्यवहार करलं बुरा बोल लें श्रौर कोई केह फि तुमने पेसा अपराध कयो किया उस 
का कसूर क्योक्रिया? श्रजी कोई नीव किसी दूस्ररेका कसूर कर सकमा है 
वेया ? हम वचन वर्गेणावोके कर्ता ह क्या ? एक दरन्य दुसरे द्रव्यका क्या करता है ? 
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नने दब्दहीने बाते, तो मा- व्यवहारकी विगुद्धि चतम कर दौ जातत ह ओर 
गिह मा कि सनगूचते यहश्वद्धा जगेत्रि यै शब्दा कर्तानही | यै दस 
फा कुट परिरमनवेन्ता रीतो इम श्रद्धाउानिमे फिर दुर्यं यवेह्यर यनेगा 
नही । ता अध्यात्म दृष्रिमि जो स्थान मिलना कह उदी सम्द्रानका स्थान है श्रौर 
परसू ह लोपमे अभ्याम्‌ महलपर चदनैमे निरे ज) गस्तिा तय करतटहै उप्र राम्तेको 
त[ ददान दाम्य तय करता है । ग्रघ्यात्नतो मल ह श्रौर दर्भन छान उम महन 
पर चदनेयी मीदियाह। 


प्रयोगार्मक प्रतिवाघ्ं एक चार गुरुजी सूना रहैये क्रि एव पडत क्रिमौ 

ग्द पडिनस पडढाकरनाधाो किन्तु वा उसका एक श्रः दकाद्‌, एकान्दयाद, ब्रदीव्राद, 
दहा सत्यहेग्रौरे गव निध्यादै पर श्राचरगाथा उका जहां चार जव चाहे जो 
चह स्मै षीनेका | एक वार उक्त श्षिष्यने देग्वा चि मृन्जी एक माम पानि वातरैको 
द्‌कानिषर वरे रमगृल्ला शा रद ४, नौ उम चिप्य पड़ितने शृरुजीके प्रतिय, वके लिये 
दा तमाचे जड दिये । गर कटृताद्धैकिश्ररे । यनततूने केया क्थि 7 दिष्य चना 
श्राप इस दूकानपर रसगृल्ले क्योखारहैहँ? तो गुर कहुताहैकि णक ब्रह्म मत्यरै 
प्रीर सय सिध्याहै) तो शिष्य वाला फिर श्नाषक्यो नाराज होते? हमारे येदो 
तमाचे भी मिध्यार्है। तो यथाथ दद्भूते विषय कपायास रचि हूर जाना यह भ्रन्य 
चात है श्रौ वोल-चालपे बनना यर अन्य वान दहै । जपे रोटी रोटी शब्द बोलनेसे 
प रोरीनोन गे फक जानी, ठेस ही शठ्दाके वोलने माच्रस श्रात्मामं कह प्रभाव नहीं 
जगना जो प्रग्रोगसे जमा करस्तव, हि । त्ता जो प्रयोग करनेक्ी वियिरहै गह दर्धोनश्चास्त्रम 
विदित होनी है श्रौ प्रयोग किए जानैके सम्बन्धमे जे स्थिति दनती है वह श्रघ्यान्म 


की स्थिति है। 


हमा-! स्वभाव श्रीर परि्थितति इस प्रमद्धुमे यहु बताया जरस 
स्ह म्ात्मन्‌ 1 तुमं ज्नानरवत्प टौ, वह जानम्वभाव विकर्तित्त होता रहे पत्ती भीत्तर 
मे भावना डी हरठहै । श्रीर, उस स्वभाव दृष्टस देखा जाय नो तुम्हारा स्वस्य सवथा 
पमान्प है, यथार्थं सत्य है, सवन्नताको तिए हृए है । लेकिन, परिभ्थिति जा हौ रहौ 
है, जिस पररि निमे हम ग्रापका काम चल रदा ह उस परिस्वििक्रा विवरण जानना 
चाहे तो वात यहंहि कि हम अ्रापको जो ज्ञान उत्पन्न हता है चह इद्धिय मनक 
निमित्ते होता है । श्रुतज्ञानकौ मी उत्पत्ति इद्दरिप रौर मनके निमित्ततो रही है, 
जिसमे मतिज्ञान व्यवे है । मतिज्ानपी उ पर्ति तो इन्द्रिय प्रौर मनके निनित्तसे 
ग्रहो दही रही है! यद्यपि श्रुतको मनसे उत्पन्ने होना वताया है तेक्रिनं जिन जीवो 
म॒नही है कधा उनके श्रुतज्ञान नही होता ? मतिज्ञान श्रौर श्रुतभान समस्त सारी 
प४लियोके हेता है 1 एकेन्दरियमे नेकर पञ्चेन्दिय तक प्रथम गुरास्थनिसे लेकर १९ 1 
प्रस्थान टक श्रुतज्ञान बना रहता है श्रौर टम श्राप सव बरावर समरभी रहे ह 1 
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जो ज्ञान उत्पन्न हता वह इन्दिय श्रौर मनके माव्यममे होता हैश्रौर यदी एक कारण 
है कि प्राशियोको इन्धियके विषयोमे प्रति जगतीटहै। यह्‌ जानं इद्दियका निमित्त 
पाकर होता है । श्रौर, जिम निमित्तसे यह्‌ जानं चलता है उम निमित्तमे इस ज्ञापकर्ता 
को प्रीति जगना एक प्राकृतिक सी व्तहै। तो च्से इच्ियमे प्रीति जगी । अपना 
शरीर्‌ श्रपमे नाक र्व श्रपने श्रापक्रो प्रीतिकर होते है। बहुत बढा भ्रादमी भी यदि 
दर्पेण देखनेको पा जता है तो वहु मी श्रपने नाक मुखर हाथ फेरकर प्रपनी सुन्दरता 
म प्रीति करतादहै। तो इन्दियमे प्रीति होना प्राकृतिक वातहै, चेयोकि उन हीस 
नान जग रहा है । 


निदह्चयत ज्ञानकी स्वत व्यक्ति- निश्चय दश्िसे यह श्रात्मा ज्ञान स्वरूप 
है श्रौर इसमे जो विकास होता है ज्ञानका श्रवस्षरपा पकर श्रपने ही ज्ञान स्वभानमे 
ज्ञानका विकासं हता है । ये इन््िया वास्तविक मायनेमे नानव उत्पत्ति करने वाली 
नही ह किन्तु ज्ञानकी रोडक है । जंसे एक मकानमे कोई खिडकिया लगीहैतो लग 
जव कोड चीज वाहुर देखना चण्हुते हँ तो लिडकीसे देखते हँ गौर श्रानन्द मानते है 
कि हमारे घरमे भ्रष्ठे मौकेपर खिढकी है । हमको यहासि सारी सडक दिखती रहती 
है । पर श्राप यह्‌ वतावोकि श्राप खिडकीसे देखने हैक्या ? भरे चिडकीनदह्‌.ती 
तो कया श्रापको कुचं न दिखता ? हाँ कंसा दिता, भीट तोश्रा जाती। भ्ररे भीट 
भोच्योभ्रा जाती ” कुदं भीनहोतो मीट भी किस तरहुसे दिखेगी । फिर चिडकी 
कागुण क्यो गा रहै । िडकीकती वनावट सजावट किसी तरहवा धक है । ये मिल गए 
सो देखते हे, पर देखने वाला खुद श्रपनी कलासे योग्यत्ता देखता है ! भीर श्राडे पड 
गयो इसलिये विडकोका सहारा जेना पडता है यदि भीटश्राडेनपडीदहोतोखिडकी 
के सहारेकी जरूरन केया थी ? पेते ही हम श्राप कमेकि भीटसे दवे पडे ह इस कारण 
यह्‌ कु इन्द्रियोका सह्‌।रा लेना पड रहा है ज्ञानके लिए सेकिने वया भ्रातमाका स्व- 
भाव एषा कि किसी भी परको जाननेके लिये उन्दरियका सहाराले, पेमा स्वभाव 
प्रा्ममे रच नही है, एसा ज्ञानस्वरूप है यह्‌ श्रात्मा । उस स्वभावको यह्‌ जीव पटि- 
तान सके दस श्रोर यदि प्रयत करे भ्रौर जान जाय । तो इससे वढकर पुरुषार्थं, व्य- 
पाय, अर्जन, कमा श्रीर कख नही है । 


विकल्प न्यवसायोका धोखा - जो कु बाहर नजर भ्रा रहा है इय सवका 
पुखतया धोखा हं, कु लाम न्मे मिलता 1 भ्रपने वल, ज्ञान, सुख, दर्शन उन चार 
गुणोको नष कर दिया जाता दै! अव तककी जिन्दगीततेश्रदाज नमा्तेकि इन 
भ्रनेकं वर्पोमे किम क्सि वेभवसे प्रीति नही की । दचपनमे जवानीमे सारे जीवनमे 
फिन किनका सम्नन्ध, क्या क्ष्या प्रीत्तिया नकीदहोगी | प्रवे वतलावोकिजो मौज 
माना, नो प्रीति हई वह्‌ सव सचित होकर क्या भ्राज कुछ है उनकी गांठमे ? ब्रजीव 
पदाथोका यदि वौरेमे मचय करते जावोतोकुट दी दिनेमि वोरा भर जायया, पर 
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यहा तो यह भावरूप है । जो भाव वनता उसका सचय तो दूर रहा.वहु भगले क्षरमे 
रिक्र नही सकता । जो भावे वना, जो प्रीति बनी, जौ चिकत्प हृश्रा, जो मोह किया 
वह्‌ प्रणले क्षण नही ठहूरता भ्रौर किसी दूसरे विकरारको, प्रीतिको, म,हको उत्पन्न 
करक नष्टो जातादहै। 


विभावक प्रवल दाच्रूता श्र।र उसके निवारणका उपाय ज्ञानक 
सम्हाल - देखिये भया । क्रिंतना जगरदस्त दुरुमन है यहे विभाव । कोई एक दुद्मन 
मेरे सामने देर तक रहै तां उसक्रा इ्लाज भी कर द पर यह विभाव दुकमनतोडउपन्न 
ठोकर दूसरे दृदमनको उत्पन्न करके नघ हो जाताहै श्रीर यह परम्परा चलती रहती 
हे, फिर दूसरे विमाव मौर दुष्मन दूसरे श्रगने क्षरामे नये तिमावं दुदमनकोा उपन्न 
करवै नद्रहो जाते ह्‌ । वनाग्रो एेसा जबरदस्त भ्राक्रमणरहै इस भ्रात्मापर । उन , 
विभावोक्ा, उन मौजोक।, उन प्रीतियोकान सचरयहोता रौर जव विभाव होते तवं 
शान्ति रहती है ! मव धोखा है, क्लेश है, बरवादी है) लोग विकल्प करतेहं किरम 
रतना घनी हो ज।ऊॐ, विक्रल्प करके पाप करके तो स्वय मलिनता मिलेगी । क्यार 
वैभव ? पर वस्तुह श्रीर इक्ट्राहोगयातोक्याहो गया 7यहतो मरकर कटौ चला 
जायगा । रद बाल न्रच्वे कितने मी तो उससे क्या सम्बन्ध इस व्यक्तिका ! हा, 
दद्धोके पुण्यका उदय है, उन्हे वभव मिलना है, उसके लिए नौकरी कर रहाहै यह 
कमाने वाला व्यक्ति । शान्ति, सन्तोष श्ररुराग ततत्वप्रेम, भरामि ये बति होती ररह 
तौ समर्य करि हम ्रपना मविष्य बना रदँ ठीक, श्रौरये बातंन वने, हिसा मठ, 
चोरः, कुली ¶ परिग्रह, ¶्न पपोमेही उपयगनलग रदा है ततो चाह लौक्रिक इूष््त 
वड जाय, कु सम्मान हौ जाय नव भी कुं नही रमया । श्रपने शनभावक मग्हालो, 
ग्रपने जानस्वरूपकी विज्ेषत,ए मिहारो, वेया उसमे कनी है, उसहीजञनकी स 
~ सगमे चन्म चल रहीदहैकि ज्ञान ही प्रमाण है आर श्रमाराता जानकारीमे तो परि- 
चय दशामे स्वत होती है श्रौर श्रपरिचय भ्रवस्थामे परत टोनी है। 


सवादी ज्ञानमे पूर्व॑ज्ञानमे प्रमाणट, टठताका परिच्छेदन जो क,“ 
ज्ञान सदिग्ब रहता दै, श्र माणा रहता है, पदार्थं ठेसा है या नही, पदार्थके जाननेकी 
यथाथ खूपसे पहिचान की उत्सुकं ता रहती टै तो बहा दुसरे ज्ञानसे प्रमाण भ्राता 
है । जसे कृष्ट श्रदाजा लगाया कि वहा जल होना चाहिए, पर टढ निणयनचा ती 
्रन्य साधनोके क्वानकी बरपे्ना रहती टै । उसके कु चिन्ह दौखे, कोहं भान भरते 
हृष्‌ श्राया दीखा प्रथत्रा श्रागवक्ति कुच लपरिया दील्ञी ता ठेमी वातो य्य जलह 
हेता निय किया जाता दै । तो जो पूर्वज्ञान ग्रनम्यस्त दशामे होता है भ्रतएव वहं 
श्रमी ब्प्रमाग दहै, तो उसकी प्रमाराताके लिए दूसरा ज्ञान बनना है । जैक्रिनि दस 
{ षये दाद्भुकारने कु दोय दियाथाङ्ि भ्रगरसः वादी जानसे पूव ज्ञचिकी प्रमा- 
शना मानौ जाय तो इसमे श्रनवस्था श्रौर चक्रक दोप प्राते है, वह भी वत्त ठीक 
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नही है, क्योक्रि सम्बादी ज्ञानसे, दवितीय ज्ञानमे पूर्दजानकी प्रमाराताका निदचय करके 
प्रवतेन नही होता 1 सम्बादी ज्ञान परिखति नही करता किन्तु एकं श्रवेगम वन जाता 
ठै तव परिणति होती.है। जैसे श्रग्निका शूप देखकर भट यह्‌ योष होत्ता है कि इससे 
ञढ मिट जाती है । दूसरोको देवा ना ठंड मिदटत्ति हृए तो सम्वांदीं ज्ञानसे तुरन्त 
निर्णय हो जाना । ग्रहां इसरेकी श्रपेक्ना नही करनी है, जिस विधिकां जिस ज्ञानसे 
मम्बन्ध है उस्र विधिसे नह्‌ ज्ञान हो जाता दहै) 


सानभ्रामाण्यविधिसरे विपरोततिधिमे प्रामाण्यकी भ्रसिद्धि- एक कहावत 
है करि "यहतो बडी टेदी खीर है" खाना मुदिकल है । उमका भाव क्याहै? एक श्रा 
पुरुप था, उसको एक वालकने कदा ~ वावाजी, हम पीर चिलायेगे । उस भ्रधेने 
कभी खोरन खाईथी, तो वहं पना है किखीर कसी होती दहै? खीर सफेद-सपफेद 
हतो है। उसने सफेद भी कुछ न देखा था, जन्मका ब्धा या ] फिर पृच्छता है- 
सफेद सफेद कसी ? तो लडका कहता है बगुला जैसी । उसने वगुला भी कभी न 
देवा था। तो श्रषा पूद्धतनाहैक्ति वगूला कंसा : तो भ्रवेके सामने एेसा टेढा हाथ 
करके रसे दिया श्रौर का कि वणुला एसा हता है । जग श्रधेने टटोला ता कहता है 
भ्ररे, ररे, एेसीट्ेढो खीरहमेन चद्िए । देसी टेढीखीरततो पेटमे भःमी। भेला 
वात्र खीरका तो वोष करान था, रसमे वोध करातातो ठीक था, पर उसने स्प 
का श्रीर श्राकारका उदाहरण दे दिया । जिस पदक जानका जो तरीका है उस 
तरोकेसे ज्ञान क्रिया जाय तो ज्ञान होता ह । यदि उस श्रते पुरुषको वह वालक यो 
ममभ्ाता किं ब्रावा जी देखो यहहैखीर इसे श्रपनेहाथमेलो प्रौर खाकरदेव लो 
कि खीर कंसी होत्तीहै । वहखातेतातो परख जाता छि खीर एेसी होतीदहै श्रौर 
यदं ह सम़द! तो श्रा भ्रालसेन देलनेपर भी खीरकी सफेदीपनका श्ननुमान रखता 
तो जितना हम श्राप स्वके ज्ञान है श्रौर प्रवति है, हम दूयरोको देखते है किये शस 
पदार्थका इस तरह उपयोग करते हं ्रौर्‌ खुद मी उ+की परीक्षा कर लेते है तव फिर 
भ्य दश्ञामे ज्ञान करते ही प्रहृत्ति करने सेगते है ¡ 


हष्टान्त श्रौर विवरण द्वारा भ्रभ्यास व अ्रनभ्याग दल्लामे प्रामाण्यके 
विधानका वर्णेन जैसे रसो वनानाहो तो भट रमो घरमे घुस गए, भूत्हा 
जलाय, ्राटा मेका श्रौर रोटी वना ली | उसमे कोई दिमाग भी लगाना पडत है 
क्या! कई प्रमारपनाभी टूढना पताहै क्या? वह्‌ अभ्यस्त दशाह तो कट 
रवय ज्ञान हो जातादहै, हाँ अ्रनभ्यास दामे प्रये प्रमाणा होतारै । जैसे किसान 
लोभ यदि एसे वीज पाये जिन्हे कभौ पायानथातो वहु भ्रनम्पस्त देशा है, यह परता 
नदी फिये बीज उगेगे अथवा नही, तो एक द्धं टेमे मक्रोरेने थोः से दासे वोकर देखते 
दैकिये वीज उग सक्तेहैयानही? उगगृएतो वस्ता ज्ञानं कर तेतेहै नखउगेतो 
वेसा ज्ञान कर तेते है, पर जिस नीके सम्बन्धमे परिचय नही है उस वीजका प्रयोग 
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करके पहिले परण्वेते ई, योग करनेके वाद यहं कीज ठटीकदहै श्रथवा नही है, रेनी 
बात फिर उनके स्वत होने लगती दहै । तो जसे श्रनसम्याम दश्षामे पहिले यहु वीज 
ठीक है भ्रथवे नहीदटै " रेता निवारण करने लिए प्रगेगकी भ्रपेक्षा रखते है 
लेकिन भादमे ध्रु कि उसका सव कुछ परिचय पा चियात्त केष रद कणोको यह्‌ बीजं 
दै श्रवा नही दै एेसा निहचय स्वयमेव केर नेते है भ्रौर फिर यह्‌ बीजदहैत्तो उसके 
उपयोगके लिए प्रब्रनि करता है श्रौर यदि बीज नहीदहै तो उसके प्रयोगके लिए प्ररि 
नरी.करता टै 1 दसी तरं हम परिचित स्थितिमे ज्ञन करते तो कर प्रगति करे लेते, 
प्रमाण हो जाते घ्रौर श्रवम्यास दशमे शीघ प्रगति नही कर पाते, म्रन्य ज्ञानसे उसमे 
प्रमाराता सेते ई तव प्रगत्ति करते द । जसे श्रगने धरकी सीद्िर्योपर दमादम भट 
चदते श्रौर उत्तरते ई, पर किसी श्रनजान जगहपर जार्ये तो कुठ परखकर देखकर 
चदेते उतन्ते है । पेसी ही समस्त ज्ञानोकी बात) ऽमाखं भ्रम्यास शशमे स्वत 
धीर भ्रनस्यास दामे परत बनता है। 


सवादी ज्ञानसे पूर्वज्ञानका प्रामाण्य माननेमे श्रनवस्था दोषका श्रनव- 
काश शद्भूाकारने जो यह्‌ ववाया कं सम्वादी ज्ञानसे पहिने ज्ञानको प्रमाण मानने 
पर श्ननवस्था हो जायगा, एक ज्ञान हमा इसकी प्रमाराताका निचय दूसरे अनतत 
हृभा तो दुसरे ्ञानकी प्रमाण का निश्चय तीसरेसे होगा, यो भ्रनवस्या चलती 
जायगी, यह्‌ भी कहना यो ठीक नहीहै कि मन ल पिला जान श्रप्रमाा रहं रहा 
था, उसमे निय य था } यदि द्वितीय ज्ञान निर्णायक चने तो द्वितीय ज्ञानसे प्रथम 
ज्ञासका भी निरणंय कर लिया प्रर स्वयका भी निर्णय किया । अजनवस्याकी वहां 
गुञ्जादका दही है । किसी मी पदार्यकः चनि करनेके वादं जव श्र्थक्रिमा वन जातत, 
यह इतना बडा सदेह क्यो ? जान लिया कि यह जल है, कट पीने चले गएु। 
तो जल क्ञासक्रा फन है उसका उपयोग करना । तो उपयोग तो कर लिया श्रीर्‌ भवे 
जल ज्ञानपर विवाद कफर कियहप्रमाणदैयाश्रप्रमणदै ? स्वत प्रमाण दहै, परसे 
प्रमाण है श्रौर जब फल पा लिया तवे उसमे घव्रडाना क्या " जनिका फन साक्षात्‌ 
विस्तम्वादरहित श्रयैक्रिपाका श्रालम्बनं करना हो मया, वहू स्वये प्रमि है भ्रन्य ज्ञान 
की वह ्पिक्षा नही होती । जानते हैं रौर जाननेके साय ही यदि वहे प्रति ग्रहण 
करे योग्य है तो ग्रहण कर लेना तजनेके योग्य द तो तज देते 8 श्रथवा उपेक्षां केर 
देते है । तव ॒श्ाचके फलका भी उपयोग कर लिया श्रव ज्निमे मी सदेह करना 


भूर्खता है) 

जाग्रत दशामे हृए श्रथैक्रिया ज्ञानको स्वप्न दशावत्‌ मिथ्या सम्मने 
की आआसङ्का -- फोई एसी कद्ा करे कि स्वप्नं मी प्रथं क्रियाक्रा ज्ञान हाता दै 
त्वप्नमे भौ तालाब दिखना, तालाबभे सुव तरकर स्नान करना श्रादि दिनता दै जता 
कि जगते हृएकी टालतमे होना है ! कोई फकं नहीं रहा उस समय । जसे जाग्रत दगा 
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गे को पेडपर चढने लगतापेसहीस्वप्नमेमोप्सा ही प्रतीत्तहोताहिकि मे पेडपर 
चट रहाट! ष्टे श्वम करते ह. पर फिसलतेहै ये मव अनुनव स्वेष्नमेनी 
जागृत दशाकी सरह रोते है 1 जम स्वण्न्मे श्र्थं क्रियाका ज्ञान होता रहै, पथं नही है 
तय भी, एषे ही जागेत दघामे श्रं क्रियाका ज्ञान भट हो जायया । जसे स्वप्नमे कुद 
कामकर सेनेपर भमी ज्ञान कूटा है स्सी पकार जागृत दामे भी अनेके कायं हुम्नेमर्‌ 
भी जनमे श्रयथाथता हामी | 


जाग्रत दशामे हुए श्रथं क्रिया ज्ञानको स्वप्नसम मिथ्या माननेको भ्रस- 
मौीचीनता उक्त शद्भूाका श्रव समावान करते ह -उक्त शद्धा ठीक नही हैः 
के भोकर स्वप्नकी दशा श्रौर जागृत दशामे बिल्कुल न्ट राय है स्वप्नमेजो किसी 
प्रथं कार्येका ज्ञान हृश्रा नहाना, धोना प्रादि किसी भो कामकाजो ज्ञान हुग्रा व्ह तो 
वाधा सहित है, केयोकरि जगमेपर त्रिदितटहो जाता हैक वह जान शठा था, पर 
जागरन दक्ामे तो स्वप्न जसी वात नही श्रतती ई) प्रथं क्रियाका ज्ञान श्रथके चिना 
नहा हं । एर पेन्मित द्ीसी जाय श्रौर प्रयग करते, पिरपेन्मिनन रहो ेसा किसी 
चाधद्रुम्राहि † भ्रथं वियाक्रा ज्ञान श्रथ क्ियाके चिनानहीहता) तो जव हम ज्ञान 
फरक काम भी कर तेते तत्र भी हम सदेह रसे फिंयट जान हमागस्हीदहैया नही 
रै पा इममे प्रमारात। अरन्य उपायये लाय । भ्रव प्रमारानाकीक्या जरूरत ? अर्थं 
करना करनी, काम हो गया, यही तो तवसे वडा! प्रमागा है! जो श्र्थं करियाका 
कारणभूत क्नान है वह प्रमाण है! जिस ज्ञानक होनेपर हम उसका प्रमाण कर सकं 
वह प्रमाण है 1 यह्‌ पानीरहै यह्‌ जानना प्रमाणा है, क्योकि भटह्म पीतेतेरहै। 
पदा्थको जानकर उस पदाथका जो हमे उपयोगं करना चाहिए बहु उपयोग हौ जय 
वम यही त उस्र ज्ानकाफलटै) यहप्रमारादह । जंमे भ्रकररकाजो कारणं हौ उसे 
चोज काःंतेहै । गेह, चने ज्वारये प्रकुरषे, कारणात इनमे क्या सदेह करना कि 
धम प्रकर उगगे यानेही । भरे सीधा प्र्ोग करः देव ला । क्र पुरुप सदेह करे 
रि प्रमि गम होती याय्डी होती! नो ज्यादा विवाद न कर्के सौधा चीमटाम श्राग 
उठाकर उसर्प ताध गदेलोपर धरदे, तव उसे प्रताचद जायगा कि श्राग कसी 
हिरी दै 1 श्रगर कोट स्देह करेपिः प्रागय्डी दोनी रया भर्मं दोतीहैनो उमे 
मूर्ता दही कटा जायगा | 


प्र्यकिया जानते ज्ानप्रामाण्यमे सष्ट नव्रादिता लिनने भौ हम 
पप का हत टै उन ज्ञानक पन है हण कन्ने योग्य, वहम करना, छोडने 
गोभ्यो द्वोश्देना । सो प्ररेणमभी करते प्रथवां दोडमीदेम्रौरपिर म हेमं भाने 
र भग्यन्पमे व्दरिदस्रते ररे यहु 3 तफादटीक्‌ ह । तच्यन्नान नम अन्य पदा्थोगा 
सन नह्य दा सृता । किनि मोट दमने पन्य वाहमे रदाय थान ता रपद ममः 
१ पतिर । पः दोक चमार पुम), मानो वानेन चमन्तेश्रा न्ह रौर 
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जो समने वाला है ज्ञान जिष्नेजाादटै हन सवो वहं ज्ञान समकमे नही श्रता 
ज्ञान श्रपने ही प्रथोगसे भ्रदुभवसरे जो म्प्र प्रीत हो सक्ता है उसको तो नहीं मानत 
श्रौर दन बाहरी पदार्थोको जो भिन्न दै, पररह, जिनमे हमारी ्र्थक्रिया भीनहीं ह 
स्पप्र माना, वम यही तो समारमे स्लनेकाउपायदहै । हमम्यक्याह, क्या करने 
है, कसे रहते हँ इसका भानतोनदहोभ्रौर केव बाहरी पदार्था ही हम साम्य 
व्यवहार जाने करते रहे तो उसस ग'न्तिक्रा मागं नही मिलता । 


प्रजानम्रयी विपदाका श्रभिस्रार शान्तिका उपाय तो म्वयको स्वयम 
मग्न करलतेना माच्रहै, लेकिन जरा सी वातमे पर पदाथं ध्रगूकुल न परिरामेटेसी 
कृच्छं स्थित्तियो मे वड़ा सकट भ्रनुमव करते है, मूक पर वहृत्त बडी विपदा दायी है। 
प्ररे विपदा तो यह छाई हई है कि भ्रत्यन्त भिन्न पदाथोम हम ममत्ता रव रहै है, भिघ्र 
पदाथि प्रति हम आराकपित हो रहे है, दसरेके सुखमे हम धुख सम रे है, दसरेका 
द देम्वकरहमदुखी हौ जाते रहै किसी भ्रन्य दरुसरेमे नदी किन्तु जिये श्रपना परिजन 
मानाउम दूसरेकादुख देग्वकर दुखी हा नत्ति एसा ज, विक्त्पं वनं रहा है 
प्रन्तरङ्खमे सस्कार बन रहादहै यदद मुक पर वडी मारी विपदा  परपदार्थोमे पैसा 
हो गातो क्या, श्रन्य प्रकारो क्यातो क्या ? वह कुदं भी विपदान्ही है । 
भान लो कुद धनमे कमी श्रा गयो, केया पेता नही हो सक्ताथा कि जो श्रव है उससे 
चौथा ही आपके पास होता ? उतना ही उदय होता, इस दङ्खसे हते? कौनमी 
विषदा यह श्रा गयी जो यह्‌ विकल्प उखाया जारहा दैकि हम भ्रव हीन दहो गए, 
दीन हो गए, हमारी पोजीरन हे्फी हौ ययी । घनकीकमी क्लेश्च नही देती, किन्तु 
जो केत्यना उठाली गयी दहैय भाव क्लक्ष दे रहै । हम म्राप पर विपदा है 


प्रजान को | 


समस्त विपदाग्रोके टलनेका एक मून उपाय -भया। विषदाको टालनेके 
लिए हम श्रनेकर यत्न करते ह पर जिस प्रयत्ने विपदा टक्रगी उसको करते नही । जसे 
करई श्रौपि पेसी होती कि जो १०० रोगोपर चले । जसे एक श्रृतधारा उसकां 
प्रयोग क रोगोमेदहोनारहैतो कहतेटै कि वम एक श्रशृतघाराकी शीशी रखलो 
रैर चत्ते जावो प्रवासमे श्षिग्ददं करने लगे तोलगालो, पेट्ददकरनेलगे तोदो 
रद पानीमे पीलो, चमंरोगहो जायत्तो प्रयोष कर लो । तो जते कोई श्रौषधि संकडी 
रोगोकी एक है एमे ही समये कि संकडो नही, समस्त सकटोके मिटानेकी श्रौपपि 
एक है, भिन्न-सिऽ नही ह कि श्रगुक सकट इस श्रौपधिसे भिटेगा भ्रौर ब्रधुक सकट 
दस श्रौषधिसे भटिगा। बेच॑नी होरहीदहै तो उम सकटको मिटनेकं दवा प्रर 
हर्द, घनकी कमी ज निसे हए सकटकी दवा श्मौर हुई, यर्हां एेमी भिन्न भिन्न दवा नही 
है । समस्त सकर्टौके टालनेको केवल एक ही दवा है । वह्‌ क्या ? स्वेरूपका परिचय 
करके नेदविज्ञान शारा समस्त परसे हटकर श्रभेद ज्ञान स्वभावमात्र श्रपने श्राषके 


सूम भागं ॥ २५३ 


निकट श्रा जाना । यही है समस्त सकर मेनेकी दवा । 


धमपालनके आघारकी एकता धर्मपालनके लिए मी श्रनेकं काम नही 
करना हं । भ्र-क कामतो इस लिए किएुजतिहैकि सस्फार विरुद लमे हर्‌ ई 
उनक। मेटने # लिए जव हम एक दवापर श्रधिकार नहीपारहेषहै तो चलो कु 
तो उन विप्रदावोये उपयोग हमारा हटे इसे लिए पूजन है दान है, त्याग है, जितने 
प्रकारके वर्मपालनकिएजा रै वे सव एक तरहके बचाव ह । चाह पूजा वर रहै 
हा चाहे सार्मायक करते हो । धर्मपालनका दद्ध एकही हैश्रौर वह दै एक श्रपने 
भरापके स्वस्पकरे निकट रहना । जो यह्‌ कर सका उसने घर्म॑पाना। श्रव सममः 
लीजि {--घटा भर भी भक्ति भावमे लगाया, श्रम किया तो नना स्मरण रसे र हेना 


कि घर्मपालन तो तवे होता है जव बाह्य पदा्थकि विकल्प हटकर केवल एक निच 
जान स्वभावे मग्न रहा जाय । 


घमपालन श्रौर उसका प्रमाव--मैया 1 श्रपने उदेश्यका स्मरण न भूलिए 
भ्रोर दसका उपयोगे प्रभु भक्तिमे यो कीजिप्‌ कि बजाय यहां वह देखने दाखनेके 
भथवा श्नन्य प्रकारके विकल्पोमे लगनेके एसा करे कि प्रभुके श्नननेत चतुष्टय गुणाकर 
ध्यान करते जाथे । प्रभु क्यार, हम जो स्तुति पद्ते हो उम स्तुतिके श्रथंपर ध्यान 
दिया जायगा, श्रीरवैसेरोप्र भूमे निहारियिगा तो उनके गुणोका स्मरण होनेसे श्रौर 
उस ही भाति यह्‌ ‡ श्रात्पा ह एसा श्रपने ्रापका परिचय हानेसे श्रपने भ्रापकी भ्रोर 
भराना हौ जायगा, श्रौर्‌ श्रपने निकट श्रा स्के तौ इसीका नाम है धर्मपालन । यह्‌ रुद 
कंसा है जिसके निकट हमे पुना है ? यह खुद है श्चानस्वरूप केवल ज्ञानानन्दमाय्र 
भरमूतं भावस्वसूप सवमे निराला श्रपने स्वभाव मात्र ेसा श्रपने श्रापको वि दित हो 


तो यह्‌ परभ हटेगा श्रौर प्रपते निकट रहेगा । य हो रै धर्मपालन, इसीसे समस्त स्‌ ट 
एक साथ कट जाते है । 


अरस्यस्त श्रौरः श्रनम्यस्त ददामे श्रपने ज्ञानकी विकश्षेषता- ज्ञान कैसा 
ठे, उसकी क्या इत्ति है, वह्‌ भमा भूत दै, उसकी प्रमाणता कव किप प्रकार श्राया 
करती है ? इन सव भ्रद्नोका उत्तर इस दर्शनशासरमे श्रनेक यक्तियो सहित दिण गया 
दै । उसी प्रस दह्तमे यहां यह्‌ वात चल रहीष्ैकिजो जान हमारा श्रम्यस्त होगा उस 
ने प्रमाणता तो स्वयमेव श्रा जाती है श्रौर जो अ्रथज्ञान श्रनभ्यस्त है जिसका हमे 
परिचय नही है, ठेसे ही नवीन भ्र्थका परिज्ञान हो रहा है तो वह्‌ भ्र्थज्ञान श्रनभ्यास 
दशामे है श्रतएव किसी श्रन्य ज्ञानसे प्रमाणभूत होता है । नहाँ कुछ राद्धा है, सदेह 
है वहां प्रम।णता परसे होती है । जहा एकदम टी सीधा ्रभ्यास ज्ञान वना व हां 
प्रमाणता स्वयमेव घ्राया करती है । यह वात श्रपने क्नानकी चल रही है । ठेसा प्रमा- 
भूत ज्ञाने हमारा स्वरूप है । हम भरपने स्वरूपमे परहचे भ्रौर श्रपनी हौ कलाके हारा 
देम प्रपने भ्रापका विर्तार बनायें । किसी बाह्य पदार्थसे मेरा भला होगा इस भ्रमको 
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प्रोडदे। अपने प्रापने स्वन््पो पिकट प्रधिकाधिष रह्नेका प्रयत्न षरत्ती यी 
याम्तविन्र मानम वमपानन हागा 1 उसी स्यस्पका धमे प्रसगमे वरान चलर्हाहै। 


नत्र द्रयज जानकी भाति श्रयेरिन्प्ज ज्ञानोकी भी प्रमाणता - 
मौमानकोने नरोतर दुन्दियया उलयप्र होते याते निक श्रप्रमाणां ह नेक आपत्तिकी षी 
किश्वग्ररहदद्वम उत्पन्न रोने तत्ता ज्ञान प्रपभरमाग है, कथोकि उसका मेत चक्ष 
प्राक एद्छिय्रमे नही वस्ता यमी कटना ठीक नहीं है । क्योकि जवे वीरा 
श्रादिकना फो रूपविरोषं देय तेते हतो उसमे शब्दररिरीपमे भी उमे शद्रा नही 
रहती । यद वीगा इस प्रकारका दन्द कात नंगी एसा ज्ञानदो जाताहैम्मौर श्रोत्र 
इन्द्रियम जा णब्दपिषयक ेनरतारै उमकी श्रधक्रिथाप्तां श्रीगहीहै) जो राम 
मृते, शन्द मुने उममे जो मीतरमें भ्रनुमव हुश्रा, मेम काम उरावर उयमेचनट रहा 
३, प्रथधियाका प्रमाद नही दहै श्रोघ्रेनियज ज्ननमे, सो उसमे भी माण्यकी सद्वि 
सन्य हो आत्ती रै ) जसे किसी पदा्थफा सुगन्ध तं तो वह तुरन्त भ्रमण हो जातारै 
करि नटीं “ यदपि श्रभ्वोमे नही दिखता फिर भी गधका ज्ञनप्रमाणारै, इसी प्रकार 
यन्द श्राग्बोमि नटी दिखते तेकिने श्रोत्र हन्दियम श्व्दका क्नान वनता है श्रौर वट 
प्रमाण होना दै । प्रमाराके तिये सभय, विपयय, ग्रनघ्यवसाय भ्रादिकर दोपोका श्रभावं 
चाहिए फिर वह न्ाने प्रमाणा हे, जहां सश्चयहोना हव तो किसी भ्रन्य नके 
सद्धनिकी श्रपेधालोतीदहै। जराश्रीर निरयकरटै क्या? श्रौर ग्रीर इग्द्रियकी 
माधननी जस्सतहानी हं किन्तु जहा सशर म्रादिके नहीं है, ठीक सुन निया, श्रव 
विहिया गोन रही दैत उमरे शब्द सूननैमे श्रा रहर कोई यहक्टैकि देखन 
तवजनु करि यह्‌ चिडिधाका शब्द है एेमा विलम्ब न' नही होता, तो श्रोत्र इन्द्रियम 
जो ज्ञात रोता टै वह श्रोत्र टन्द्रिय द्वारा भ्रनुभूत ह । वह्‌ प्रमाशभरत है । 

निरन्यमे जानकी कायेविधिका दिग्ददेन ~ जानकर काम है उसकी श्रय 
क्रिया हो जाना | कृ मी हम जानते हती किमी न किंभी प्रयोजनसे जानते हे। 
ग्रौर ऊवे चटकर जामकरा फिर कोई रागादिक प्रयोजन नही रहता । कवन जाननेके 
लिये जानना है । प्रत्येक क्रियमि ६ कारक दश्राकरतेदट कर्ता, कमं करणा सम्प्र 
दान, भ्रपादान भ्रौर अधिकरण हिन्दीमे २ कारक श्रौर वडगए है सम्बन्ध शरीर 
मनोधन । उममे ता सम्योयन कोई कारक नही है क्योकि उसमे उद्बे.धन मत्र हं 
तथ सम्बन्व कोई वध्य नदी है । नोगंनि भ्रपनी ममताके भ्रनुकरुल सम्बन्ध वना रखा 
ह । सम्बन्ध कृच नही ड । भिसी षदार्थमं करुद्ध परिरति हई तो किससे लिए हई 
तरका उत्तर भ्रयगा, किसके दारा हुई ' उसका भो उत्तर भ्रायमा 1 किमने की? 
फिमका की ? इन नवके उत्तर म्रायेगे पर सम्चन्धका कोई प्रन नही! एक वस्वुका 
ल्पगो वम्तुके सोय सम्बन्ध होना है यह कारकमेनहीदै क्योकिजोभी परिणति हुई 
है वहुर.दगी दमे हष है, दरूसरेसे सम्बन्ध कर नतो है, श्रतएत्र सम्बन्ध कारः 
नही हृश्रा करना | 





र 
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हष्टान्तपूरवेक श्रभिन्न पट्‌कारकत.का वणन - कारक ६ होते ह । प्रत्येक 
पदा्थेका जो कृ मी परिणमन होना है वहं उसके ६ कारकोमे हो जाताहं। जसे 
सपं नम्बां चौडा था श्रव उसने कुण्डली वना ली, गोल हो गया तो सपने क्वाकिगः 
जो कियासो किया} किसको किया ? श्रपने भ्रापको किया । श्रप अ्रपिक्रा ही लम्बे 
को गोल वना लिया । किसके हारा किया यह्‌ काम सापने ? प्रपनेही द्वारा किथां। 
कोई पुरुष पकडकर तो उसमे कू नही कर रहा, लाठी श्रादिक यत्रोमे तो कोई उस 
म कु नही कर रहा । साप भी किसी दूरे पदा्थका सहारा लेकर तो कुछ नही कर 
रहा वह्‌ खुद श्रपने ्रापमे भ्रपनी क्रिया कर रहा है तो किसके द्वौरा करिणा प्रपते 
ही द्वारा किया । भ्रौर इस प्रकारका जो गोल वन गया साँप वह्‌ किसके लिये वना ! 
उसेजोभी भ्राराम हृभ्रा, कषर हुश्रा वह सव श्रसर सपमे होगा । श्रौर वह साप 
पहिले तो सीधा था, श्रव उस सीधी पर्यायसे हटकर कुण्डलो पर्यायमे धाया तो किससे 
हटकर श्राया ? श्रपनेहीसे हटकर श्राया । ्रपनीदही कोई परिणति थी जिससे इट 
कर वहु कुण्डलीके भ्राक।र वन गया । तो पादानं भी वही हुभ्रा श्रीर्‌ यह्‌ सव कायं 
गोल मुद्रा सापमे हुई । सो जसे सपि कुण्डलीके भ्राकार बन रहा तो उस कुण्डलीका 
कारकं साप स्वय है। इसी प्रकार जिन जिन पदार्थोका भी परिणमनहोताहैवे सव 
परिणमन उस ही पदा्थमे समाप होते ई। 


एकका दूसरेके साथर सम्बन्धका प्रभाव होनेसे स्वयमे ही सवंस्व - 

एकका दूमरेके साथ सम्बन्ध नही है ¦ कोई पुरुष हाथसे कोई चीज उठाकर भी धरें 
उस हालतमे भी हायने वयां किया ? प्सपर कुच यदि विश्लेषण किथाजायतो हथ 
ने हाथमे क्रियाकी । किसको की ? ्रपते हाथकोकी । किसके द्वाराकी? श्नपनै ही 
दारा 1 श्रौर एेसा जो हाथका परिणमन हुभ्रा यहि वहाँ हिला एला यह भी इसका 
प्रयोजन क्या? स्वयथा। जो कु वीती, कष हुश्रा, भ्रारामहप्रायाजौ भी परि- 
राति हुई वहं उसके लिये हुई, श्रौर पहिले यह हाथ श्रीर्‌ तरहका धा, एक जगह था, 
श्रवे उसने गमन क्रिया की तो स्थिरतासे हटकर वह्‌ गमनमे श्राया तो यह्‌ राधं उपा- 
दान हृत्रा श्रौर हाथने जो कुछ किया हाथमे क्िया। तो हाथका सव कुदं षट्कार- 
कीय परिणमन हाथमे हुभ्रा । पेसी परिणति करते हुए हाथके बीच कोई चीज भ्रायी 
ना उस परिणमते हुषएका निमित्त पाकर चीज भी एके जउहसे दूसरी जगह पहुची । श्रव 
उस वस्तुमे जो परिणमन हुग्रा, जौ हाथके वीच फसीहो भौर एक जगदहसे दूसरी 

जगह पहुंची हो उस वस्का षट्कारक परिणमन उसही वस्तूमे है, भतएव किसी 

भी पदाथकरा किसी दूसरे पदार्थकरे साथ सम्बन्ध नही रहै, इस टश्चिसे देवा जाय तो 

भ्रात्माने जो कुं मी ज्ञान किया, जिस किसी भी पदार्थके विषयमे ज्ञान किया श्रात्मां 

ने जाना । किसको जाना ? निदचयसे तो भ्रात्मामे जो ज्ञानका परिणमन हरा उस 

परिएमनको ही जाना, श्रपनेको ही जाना । निश्चयसे तो पर जाननका रूप इस 

प्रकार हता है वह जेयाकारमो ग्रहण करता हुश्रा रहता है भ्रतएव उपचारसे कहते 
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है किर्मने वाह्य पदाथकि जाना} जाना श्रपने भ्राषको ही भ्रौर उस जानन परिणति 
के सम्य कर्कं हुश्र। 7 जिसके दवारा जाना? स्वेयके स्वन्पके दारा जाना) 


निञ्चयंसे जाननके सम्प्रदायका निर्णय श्रव सम्प्रदान कारक देखिये । 
जाननका फल क्या हृभ्रां स्वय, किसलिए जाना ? श्रपने लिए जाना ? ज्ञान होनेसे 
जो तुरन्त सन्तोष होता है, नि शद्धुता श्राती है, म्पष्रता श्रात्ती है बहु शुदरी परतो 
गुजरी, भवे ही ज्ञान करके बादमे करद प्रटरत्ति कर अथवा निषटत्ति करे लेफरिन किसी 
भं क्रियाका फल निश्चथसे तो वादमे नही मिलता 1 प्रत्येक कायंका फन क्रिया रोने 
के समयमे ही मिलता है । कादमे क्रियाका फल मिलता है यह कहना व्यवहारं मात्र 
दै । जसे कुम्हार घडा वरनाताहैता घडा बननेकी क्रिया करते समय कम्हारको फल 
मिल ग्हादहै। क्या? श्रमो रहा, खेद हो रहा, सुव से रहा, कल्पना कर रहा, जौ 
कुछ भी उसमे गुजर रहा उम समय जिम समय वह धडा वनारहादहै वही फल 
सिला लेकिन लोकव्यवहारे यह्‌ कहते है क्रि घडा वनेनेके घाद पकनेके वाद जव 
कुद पैसोका विकता दहै उमे पेये मिनते ई, उसका सामान वरीदता है तव मानते है 
किं हसे श्रव घडा वननिका फन मिला 1 पर निङ्चय सिद्धान्तमे तो जिम समयव तुमे 
क्रिया हुई उसी संमय कल मिलता है श्रीर फिर भल भी भिन्न नही (पचता । फिर 
मिलना उस श्रमका फन नही है, यह तो एक अरः? वस्तूसे सम्बन्धित है तो जसे 
कुगहारने निस समय क्रिया की उसी समय उमे फले मिला, इसी प्रकार जितत्ते भी 
प्राणी भाव करते ह पुण्य भाव कर श्रथचा पाप भाव करे श्रवा दमं भाव करे भावं 
करते समय टी उसका फा मिने जाताटहै श्रवध्य मिलत्ाटै मिलना ही पड्ताहै। 
ठेमा ही सम्बन्वहै फि जिन समय क्रिया क्रो जाय उमी समय उमक। फ मिलता है। 


निश्चयसे जीवके परिणमनका प्रयोजन यनि फल चही श्रौर उसी 
समय-- किसी पुरेषने पाप परिणाम किया । भ्रव उसके फनमे चसे नरक जानारै। 
नो एेसा कहना व्यवहार है कि पाप किया ऽस भवेमे भौर फल मिला उस भवमे। 
पाप कियाजो कररहाहै णी उस समयमे जो उसे श्रन्ति है, मतिनतारहै कह 
फन तुरन्त भिन रहा है) इसी ऽकार कोई पुण्य करतादहै भ्रौर पण्यमे देव आयुका 
वव या, देष वनेगा तो नं कन्यवहारमे यो कर्हेगे कि हमने पुण्यकियाथा देखो, 
उमम फल देव मवमे प्राक्षु हमा । लेकिन जिस ही समय उसने {ण्य परिणाम क्रियां 
उस परिणामसे जौ तरन्त उसकी प्रात्मामे भ्रसर हमरा, प्रभाव हुश्रा वह ह उस समय 
ते पू-य भावका फल भौर वह तुरन्न मिल रहा है । प्रत्येक क्िियाका फल इ्चयसं 
उत ही समय मिला करता है} किसी पुरूपने घर्मं भाव किया, षुभ श्रशुम भावौसं हट 
मर वंन एक शुद्ध ज्ञानक्ी निधरिकल्प दृष्टि की, जिसमे राम यशी गात नही है एवा 
विदत घमं भाव किया तौ लौग कहेगे पेता किं धम॑के फलमे मुक्ति प्रप्र होती है । 
क्ति भिलेथी क्क वपं वाद 1 परसा नही है कि श्राज धर्मं कियाजा रहा ही भर 


सुम भाग [ २५७ 


तल मिने बहुत वपं वाद 1 जितने श्रमे जितो निमकूतामे वह धर्ममाचर क्ररटाहं 
सका फल है शान्ति होना, नृभि होना, ये सत्र उमे तुरत मिल जाते है) त निश्चर्य 
= प्रत्येक पदा्थंकी परिशतिका फल उमं टीम है ग्रौर ग्रभिन्न स्पसहि । यो प्रत्येक 
दार्थोका पटकरक सवयम है। 


निरुचयसे जानकी षटकारकताक्रा स्वयमे निर्णय जव ठम जानते कि 
इस समय हमने 'जाना, किसको जाना ? जसे हम दर्पण देखते हं भौर दहंम दघ्रपनी 
ठ पौदेकी सव वस्तुवौको जानते रहते है" उस दर्पशको देखते हए हम यह कहते 
माति ह कि देखो श्रमूक यो हाथ हिलारहा है, यो षर हिला रहा है । प्रमूकयो 
रत्ति करतादहै। तो जैसे हम यद्यपि देख रहै टै उस दपंरको पर वताते जा रहै हैं 
गॐ खडे हृए लडकोकी चेष्ठावोका, इसी प्रकार यह ज्ञान प रिगामतादहै, उस श्राकार 
हस्प जिस रूप बाह्यमे पदाथ मौजूद है । तों निहरचयसे हम उस जेयाकार ग्रहेण 
गेही कर रहै है, भ्रपनेको ही जान रहै है, पर उसमे शकि विषयदूत बाह्य पदाथ 
एह श्रत कहते हि कि हमने बाह्य पदा्थकः नाना । वन्तुत ह नि श्रपनेको ही 
माना । इषौ प्रकार जब हमः जानते ह तो उसमे कुद श्रौर फी कक्ति नही मिलत्ती । 
कथो श्रौरका प्रभाव नही लेते ह । वह सब जानना मेरा मेरेही प्रभावषेमेरे ही 
न वकूपसे हुआ करता है । तो जाननरूप क्रिय। मे क्श भीहम हृणश्रौर जानकर 
प हमने ही नरम फल पा लिया । भ्रान्ति 9), शान्ति हौ, सनोष हौ जो कुचं भी 
[जरे वह फल हमने अ्रपे भ्रापमे प्रर कर लियाप्रौर रस नसे पहिले हम जिस 
स्थतिमे थे उस स्थितिसे हटकर इस ज्ञानमेष्रयेर्हैसो स्वय ही उपादान हृए 1 ईस 
मकार ये सद परिणमन मुममेहीट रहे श्रत्एवर्मै ही ्रधिकरणं ह । सवं पदार्थ 
की यही वात्‌ है \ इस तरह जानने चाले ्रोर श्रपने श्रम्तरद्धमे श्रद्धान करने वाल 
जीव मम्यरटश्धि है । जिसे सम्यक्त्वं जगा है ब्रह नियिमसे मसारके यमम्त सङ्धुटोसे 
यट जायभा । सम्यक.वकरे समानि भरन्त कुद वमच न्‌ मरियि। 


वलेजका कारण परमे, परमावमे श्रात्मीयताको शुद्धि लोकमे कु 
प्रन्यरेसादहैही नही, जो मेरे हितमे श्राय ! को कटुम्बोहो, डा प्राज्ञाकारी मित्र 
लो 3२ विनयकश्शील सेवकजन हो 1 चाहे कितना ही वैभ्वब हो षपरये कृच्धभी लान्ति 
के काम नही भ्रात ह| मैवल एकं श्रपना तत्त्वज्ञान, समग्यदत्व यही कामं म्रताह। 
एसा पयो ? इमलिए कि जितने भीदुखेर्हवे परपदा्थेमि अआत्मीयताका भ्रमं करनेसे 
द दूसरा कोर्ददुखंनही है! कोई किसी भो स्थितिमेहोउममेदुखनही दुखनतो 
केवले परपदा्थोमि श्राररीयत्ताकी बुद्धि वनानेमे है। भ्राज कल शक देश दूसरे देसे 
डते है प्रर लडार्ईका वातावरण मिट नही पाता | रसकाभी मूलकारणक्याहै 
क्िजा जिस दशमे देस रहाहे वह्‌ उम देणक्मै अपना मारकर उस देशकी तरक्कीमे, 
नरहोनरीमे तया रहता ह, उप देथके प्रति ममता वसी है जिसके कार्मा अनेकं खरप 


४८ | परीक्षाग्रसमूप्रप्रचचत 


करनी पडती र) उगके फनमं मिलना? कते | जिननेनी कलश $थ सम्वन्धी, धर 
सम्बन्धी हवे नव मोद-ममनाके दै 1 कोह च्चा प्रतिक चतने नगा तो भाई इम 
यमेक क्या वानह ? जार्जमादहैमार्मेदो | केवेश्लङीकतनो यटदहै किख 
वनिकमे यह वुद्धिजगीहैङिग्रद्‌ मेरा, उस्ने मरा वह^्प्न >, भैमी वुद्धि जगन 
गरणा नेय होना है, उम वमने प्रतिःन हीनेन केने नर्हयेनादहै। ता क्य 
मात्र माट-ममताका रे । 

मोहना दचा माच विकल्प त्रौरभो देग्वस्ता । माट~-ममता उन एव 
भावदहीता दहै, कल्मनादही जाद तर कृष्य चीजनीनेडीदु ) मौना चांँदीकी तरद 
कोई पिण्ड पेमीनोनहीरहैकि किमी तरह एमे निकालकर फक दिया तीनो रेते 
तो गद । मोह-~-ममतातो केवल एक भावे } पैना भोर-ममनाका बविनग्न्ता 
कटी केने नही है भ्रीर मोह-ममताहैता वदी श्रपत्ति हु । लेक्रिन उव तक मिय्या- 
र्वका छदय ह, कितनी ही कोशिश करे यह जीव, पर हृदयम मोह नही टलना । सारं 
क्लेकोकी जड दै मोह, दूगरा कोद गमद नही दै । उत्त १०, २०, ० वरवकी निन्द 
मे जिसमे माना है कि यहमेरा दै भ्रमसे मान नो, फिर तो द्ूट जायगा ना सम्बन्व | 
दते ममथमभीश्रमनभ्र्मेतो उद्धार 7 जायन | नक्रिन इतने हीर्च। सोय गष 
नही गति, श्रपनी बुद्धि स्वच्छ नही रेते । कालतो म्रनन्नहै, ये १००-० वधं 
क्या कु गिनती भी रम्बते ह पर मोरवुद्धित्त जो कनद्धः नगा लिया, जो वासना वना 
नी वह हमें भव-मवमे दुखी करेगी । याको कोई चीज भ्रननी वनकेर न रहेगी । 
भरनेपर प्रथय) जीतेजी सव द्रूट जायेगो, श्रगर उनम ममत्ताहत्तो भव भचमे दुखी 
कर्गी, तो समारकै म्वेदुष रह दस मोह-ममताके काररो 1 


मोह क्लेगसे चटकारा पिका मूलं निधान ता यद मोह ममता टट 
कमे ? उसका उपाय केवल एक ही वीतराग शासने देताया गमया है नेत्त्वनान 
करे । भैया । यह ममता चुटाना टै तभी पूरा पडेगा, उसी कीचडपे, उन ही विकल्प 


मे रमना ठीक नही है । हलाकि भ्रवमे प्रहिनके समयमे या श्रव तकके समयमे धन “ 


वैभव जोडनेकौ वड इन्छा रहती हो वडा प्रश्रलन करिया हो श्रौर वह सच्नितमभी रा 
गया हौ तो घ्रव फेमा न सोचना कि सको ठंडी कठिनाईमे सतित किया दै, यह कंसे 
छोड! जाय, इसका मह॒ कमे छदं ? अरे भाई ' करते रहा एसा परिणाम कव तक 
करोगे ? श्रौर वहतो दूटकर ह रहेगा । भलाई इसमे दहै कि चीजके च्रुटनेसे परहितं 
हेम स्वय श्रपना परिणाम देसा बनाये कि हम उस वस्तुसे श्रपने प्रापको भक्तं ही 
निरख सके । म तो इन सवसे ष्टा हृभ्रा ही ह । 

सम्बन्ध कारकका श्रमाव-- सम्बन्ध नामका कारक सस्कृतमे नही है । यहं 


ठीक श्रष्यात्म श्॑लीसे निर्याय कौ हुई वात है । क्रियाका सम्बन्ध किसी परसे होता ठी 
नही है इस कारणा क्ियकि कारके ६ तो यताये पर सम्बन्ध कारक नही बताया । ही 
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भप्रम्‌ माय | २५ 
न्ट? मव } विमितो दिप सिमत द्रागि कि, किमक निय किणि चरप्रण्न रनर 
मपु भमाध॑निं {~ ष्ययने न्वयं मिलना ~ ज्व (त्र ग्द यह शोर भ्रस्त भरा कर 
मकना, केयोरि यः टश्चिम नदीश्रा न्या पि कई पदाय तरिमीका कुकर र्हा दै) 
विमि गातो ठी प्रर दूरगा वृग मान गमान भ्यहीनोगन्हे क्रि देखो इमने भ्ये 
गी चना शिति यगर तनै सो इष्यने भावम अपनो चंद्रन । चेष्ठा यद्यपि उमे उभ 
पृम्प्रणो निगोह रणकटक्ौी मदेमक) मती वगा कहु । फेना नने विकेत्य वन्या 
निमेधर ता मानी देने उतने तरेवल प्रपतने श्रापमे विकल्प ही क्रिया । उमनै पर जीवे 
ष्द्रनही स्रिय) 


नथ्यभूत नानकां प्रभात श्रीर्‌ उसके प्रामाण्यकी उपपत्ति भया । 
रम प्राता तथध्यभून ज्ञान जगा ररे दात्म श्राव मञ्चा रण्डा सौभाग्य है 1 यही सच्छा 
पण्य ङ । सपषठभात्टैकिमे-ातो सात्र्मद्वीट ) प्रौग वहुर्म जानस्वरप हृ ग्रौर 
गनिद्न रदरव सस्वरा ई न्य करना, निध्स्य करना | श्रयं चह निक्षे हस छद्‌ 
प्य दवस्थामे पर सायन पाकर हता ह! श्रत्व हम श्राप सद लोगोके प्रमारकी 
उपपन्न शद्रे शरीर ममस रोती 8 । ग्टपि उष्ण्टन न्प कारगाहै वह स्वय, 
स्पिन उ पर्निम पर्यौ श्रपेक्षाहोत्ती २ । पएमाया वन त गथा, जाने चनतो गया) 
गनि उत्पन्न होनेकै वाद अवं वह जान भ्रपने कायमे नै । जसा जाना उम प्रकारवी 
धय त्रियामे सगे, स प्कारकौ जो प्रमाणता ह कह श्रम्यास दशामेतोम्वन हती रै 
धर~ प्र स्था देधामे प्रन होती है । जहाँ उसका परिचय दिया ह वहां उस वात 
ष्य समननक लिये हमे को उवा जनान वनना होना है ग्रौर उममे हम उमका 
निगय कर्हि) 


सेनक स्वभाव व करतमान जानकी परिस्थित्ति निरदकर परिणामो 
प्म तिमलताका श्रौ त्य भया श्रपना यह ने फसा तोस्वभ।(व रक्ताहैग्रौर 
र्मम तमो सामे यसे परिगमत्ता र शौर समे कमी सामथ्यं वमी हुईं ठै, ह्न सव 
रालागा (शय होना श्रपनी मलारके लगे अत्यन्त श्रावश्यकर हं 1 हम जितना भ्रधिव्‌ 
पने नाने निकर प्रायेगे उनना हो अपना भना कर मेके } ग्रौर जितना हम श्रपने 
परपद नतमर पियी वाद्य पद्राधोमे पतने है, विवत्ण चनाति ह, उननादही हम 
द्यप प्न कणे है कल्पत बनाने है जिन! फल तुरन्न ही हम भ्रपनें 
पव्यय रोमन है 1 एम कारणं प्ररिरामोरी विद्धि रन्पना, निर्मलता होना यह्‌ 
^ धथ मर भोगि हितैः निये श्रन्यन्तं श्रावध्यक 8 } उसके उपायम हम देवं 
दका पृन्यरमना प्रादिण नर्व्य पाजनोके वौचतमे यह मिमाय वनां पट सेर श्रपने 
पनः दष्थव सनुभ्येमे निय पिया जा ग्हाटे। श्र दटेदय रनारे जानने रहेमा सो 
र एलन स्ति गते विचनिन नही दहे मन्ते) 


तवाददन्त प्रामापयता निणेय होनेके कारण इनवन्यःका अभाव - 


न 
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जानकी उत्पत्ति हम आप लोगोको इन्द्रिय मने श्रादिक साधनोसे होती है। वद्यपि 
उपादानसे तो भ्रत्मति ही निष्पत्तिहत्ी है पर निमित्त कारगोक्री श्रपेक्षा परसे उप्‌ 
पत्ति होती है । ज्ञानकी उत्पत्ति परसे होत्ती है, दसन कषेत्रकी वत चलन्ही है, ता 
नान ही प्रमाण कहलाता सा प्रमारकी उत्पत्ति परमे ममभ्ियि, भ्रौर प्माणमे होती 
है भ्रमाणखता सो प्रामाण्यक्रो भी उत्पत्ति परसे हाती है, किन्नु भद्र नामके दार्शनिक 
ब्रामाण्यको उत्पत्ति स्वत मानते ह श्रौर दकौ धृष्ठिमिवे भिकलया उठकर पुष्ठर्हे ये 
कि क्या दुसरा जो ज्ञान हुभ्रा जिक्षमे प्रमिता जानी गई वहु ज्ञान वेया उम॑ही एक 
का विपय करतादहै या भिन्नक्रा विषय क्रतां है। पेना विकल्प उरशाकर परत 
उच्पत्ति माननेका खण्डनं किंथा था | उसके उत्तरम कह ररह किं यह चिकल्प ठीक 
ही है । चाहे एकको ही चिपय करे ततो भी वह्‌ ज्ञान सम्वादक श्रवश््य है, जनिनहार 
न सकेता है श्रौर किसी भिन्न पद्रायको विषय करे तो भी सम्बादके वन-सकतां ह 
से भ्रघेरेमे भ्रामका रसा चग्वकर हम स्पका श्लानं कर लेते है, उस भ्रामके रूपका 
नुमाने करलेतेर्है) तो एक दही पदाथ ह, एक दही विषय क्रियारह रस श्ानका प्रर 
सही पदा्थकानजोसूपदहै खले जान निया भ्रथवा रसं भिन्न तत्त्है, रूप भिन्न 
रदहैतो भिन्नको विवय करनेपर भी प्रमाणा कर लिया यह ज्रान हसे सही जानता 
भ्रौर यह्‌ पदाथ सही जननेमेश्रा रहा है रेसे सम्वाद्य सम्बादकपमेका प्रामाण्यसं 
विनाभाव है भ्नन्य पदा्थंसे नही । देखो हूतं दूर रखा हश्रा कोई वीरा वाजा 


+ 
2 1 


रखनेमे श्रा रा है तो उम वीणा बाजाका सूय देखकर किसीके तुरन्त उसके ५०.“ 


शिपका कषान रहो जा! है कि यह श्रच्छा है उसके तार देखकर पतते 
म्चे जहां जित्तने द्ुएं हए होना चादि उतते व्हा चवे हो, जहा ्रन्तर हौ वहां 
न्तर लिए हूए तारोको देखकर शब्दका जान हो जात्ताहै कि यह वीणणब्नन्ीहै। 
एक बात्तको निरखकर दूमरेका ज्ञान ह। जाय यह भी सम्भव है । जैसे घुवा देष 
र यह ज्ञानदो जातारहै कि यहा भ्राग है । प्रयोजन यह है कि जहा सक्षय, विपयय, 


नघ्यवसायन दहो वह्‌ क्नान प्रमाणा है 1 चाहे वहु उम ही पदार्थंको जने, चाहे भ्य | 


राको । ^ 
सम्बादकत्वसे प्रामाण्यका निर्णय होनेके कारण पृवोत्तरविकत्पोका 
तवकारा इस प्रमगसे सम्बन्धिक एके प्रन श्रौर किया था इद्काकारने किं परहिते 
ने किसी पदार्थो जाना, भ्रव यह प्रमाणा है रेसा समभनेके लिये हमने दूसरा 
न उत्पन्न किया तो यह्‌ वतावो किं दूसरं ज्ञानने ही पूवं ज्ञानेका विपय क्रिया भ्रथवा 
ज्ञानको विषय न करके कृष श्रत्य समश ? यहु विकलस्य करना भी ठीक नही 
कि दूसरा जो सम्वादक श्नान हूभ्रा है वहे पुवं ज्ञानको प्रहा करे इसर्लियै भ्रमर 
सो है, किन्तु इसकी प्रिया को देवकर दूसरा कान प्रमाणा व्यवस्थापित करता ह । 
ज॑से पिन श्ानसे जाना कि यह पानी है, यह्‌ भ्रनयमस द्वा थी । थोदी देर्‌ बाद 
जाना कि यंहषानीदहीहै श्रीर्‌ जाकरपी लिय), तो अर्थक्रिया हो गई) वहु शान 


| 
1 
† 
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सप्म भाग ॥ २६ 


प्रमाण ह । तो कार्थं विशेष होनेसे प्रमाणता ग्राती है, चाह वह पूर्वं ज्ञानको विपय 
करे श्रयवा न करे, किन्तु गुक्तिसे प्रमाणता प्रात्ती है । जान प्रमाशदहै ्रौर उसको 
प्रमाशाताका पिच्वय होत्ता है उसका कायं निरकर । जैमे यह श्रागदहै यो दुरे 
देवा रौर जगमा तिनका अग्निका उठाया तो परता पडगया कि यह्‌ ्रागदीदै 
टढना कंमे हई क्रिश्रागक्राजो कंद वह भी दिवनेमेश्रागया। योक यं निरस्वेकर 
प्रमागाता भ्रात्ती है। . 


सवादकंत्वसे प्रामाण्यका निर्णय हनैके कारण सज्चयादिदोषोके श्रभा- 
वके प्रमद्धका श्रनवकाश - ्षद्भाकारने जो यह क्डाथाकि यो तौ ग्रन्थ ज्ञानमे 
प्रमाण माननेपर फिर नो सदयाय विपर्यय कूछन रहैगा। जंमे जिस समध मीपको 
वादी जान रह तौ उस कालम चादी जान रहै ्रौर थोडीदेर वाद जो न्न वनेगा 
वह यह्‌ निश्चय करेणा कि यह्‌ चादी नही च्नन्तुसीपटै । यो सही ज्ञान होनेपर 
ूरवल्ञानका तो सम्बन्य भीन रहा । फिर कमी वह्‌ भ्रप्रमाणा नही हो सकता क्योकि 
ज्ञान भशिक हृश्रा 1 जिप्त स्मय सीपक्रो चादी जाना, जानकर यहं ज्ञान नषु हो गया, 
फिर श्रप्रमाण कद्ध नही रहा, यह भ्र पत्ति देना ठीके नही है, क्योकि प्रमणं श्रौर 
प्रभ्रमारका निय करना युक्तियासे विवाद मही ह यह वात देखकर किया जता ई 
किः यह वत्त ठीकदहीहै। तो ज्नानमे जो दृत) भ्रतीदहै यह प्हीदहीहै। रेसागों 
निणय होत्ता है बह भी जव इद्दरियमे दापनहो, गुणहोतो उससे निश्चय क्रिया 
जाता ह । हमारे ज्ञानमे कोई दोष नही है, स्वं सही सही दिखता है कादला केचि 
प्रादिक दोप नही है, उससे जो ्ञान होता है वहु यथाथ होता है । । 


प्रामाण्परके निर्णयको गुणोपर निभंरता ~ यह कटना बद्धाकारका 

टौकः नही कि भाई मिथ्या जाननेमे तो दोषको श्रपेक्षा होती है पर सही 
जाननेमे किसोको श्रेल्ला नही दोत्ती दोपोक्ा भ्रमाव है तो सही ज्ञान 
दगा, दोपोका सदूमाव हैतो मिध्याज्ञान होगा | यह भी कहना ठीक नही है 
केयाकि वाधक कारणोके म्रभावसे प्रौर द'पोके श्रमावसे जो तुम प्रमाराका निस्चय 
स्तेदो त्तो यह वत्ता कि पुमने भ्रभावको समर कंसे लिया ? पित्ते समभा या 
वादमे । परिनि तो समना नही, भौर वादमे समक्षातो पहिले प्रमाण कैसे वन जाय। 
मत्तलब यद्‌ है वि जेन जव सूर्थका उदय होताहैतो मेष पट्न विखर जाति है पेमे 
जच ज्ञानक उदय होत्ता है तो ज्ञानक्ती श्रप्रमारत्ता नष्रुहो जाती है। यटे शानं तो 
भ्रमाणएताके स्वरूपको लिये हृए होता रै फिर उपादान कारणोका भ्रमाव है, यह्‌ कया 
पुक प्रमी यमते हो उसी ममय ज्ञान जान रहा है या उत्तरकानमे वाधक कं रणं न 
भायगा इनलिये प्रमाण है ? उत्तरकालकी चात सर्द जाने, हम लोगोकी उसमे 
प्ररत्ति नहु ह । क्या वाघक कारण इनलिये नही दहै कि प्रभाव है। तो श्रभाव तुम 
पो एय मयको ? श्रषनेको नो है नही, मचक्तौ गारण्टी नही । मतलव यह है किं नान 
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स्वरूपकौ प्रमारता निपरि हुए दै श्रौर वहा गरक श्रपेश्ना द्रोनी है जिस्त समय चित्तमे 
कड श्र्थायको वत्ति श्रा जाय, पापभाव न्रा जाय तों उस स्मय ज्ञान सही काम नही 
कर पाता श्रौर जब शन्त हो कोर्ट चित्तमे विकार जाघ्तनहो प्रथवा गुणोमे 
रचि हो एेसी शान्त भ्रवस्यामे शनका विकास भली भाति होतादहै। तो यह्‌ सव 
निदषिना भ्रौर गृणाषर निभरदहै। 


गणीकौ विशद प्रसिद्धि- मुम्य प्रसङ्ग यहा यह दै कि पदार्येमे यह शद्धा 
कार गुण नही मानता । पदा्धतो पदार्थे है। जोसं है । उसमे गणको देया बात 
है 1 जंसारैवैसान रहे, श्रौरभानिहो जाय उल्टा हयजायतोवह दोप है! दोप 
की तो सत्ता होती दै पर गणकी सत्तानही दै, यह बिना विचारतो स्शामीक है, 
निक्नि यह तकं वस्तुके स्वमावको द कर नही कहा गया है। प्रष्येक पदाथ श्रषने 
भ्रपने स्वभावमात्र हं | म्वमावसे कोर्ट पदां रीता नही है! पुदूगल है उसमे स्प, रम 
गध, स्पर्शका स्वभाव दै, उक्षका सतंपनाका गुराह । जो स्वभाव ह, जा उसकाप्रारा 
रै, र्वेस्वदै वही नो उसका 'ण॒दहै। गृण भ्रौर गुणीका मेद डालकर कहा जताहैः 
यैक्ेतो जो कुछ है वह्‌ एक है, प्रथवा जव मही भ्रनुभवमे श्रता है तव एक सक्या 
भी नही ररदी । जसे एक भ्रात्पकि तच्वको देखिये भ्रात्मामे गुणा है या नही " शद्धु- 
करारी मतिसे ततो श्रात्मामे कोड गृण नही दै । भ्रात्ममि दोप तो हो सक्ते पर गृण 
को्ट्‌भीनदीहै) केमा शद्धुाकार कड न्ट ह, पर यहु तः वतनावा करं जो वस्तुका 


स्वम्प है स्वभावदटै उसे क्या गुरानक्हेगे ` 


भ्रात्मस्वमावक।, श्रात्माके श्चभेद मुगक्त। निरूपण -- ब्रात्माका स्वमान 
क्या है? बुद्ध रवसाव नि पेक्न रवभाव । आन्मामे पने श्रापकी सत्तादं वारणं हीने 
वाला भाव क्था है? उस श्रात्म स्वभावक्रो जाननेके लिये चर्गे त वर्डिनिनो दः पाक 
प्रभा वर्पसे जाना जायगा क्योकि यह्‌ वभाव दोपोमढठकाहूग्रादहै।तो इस स्वभाव 
मे पदिने यो परल्िय किं समन्त पर व तुवि यट स्यारादहं। फिर समि कि सम. 
न्त पर भावोमे न्यारा है) राग्ंष मोहुभ्रादिक जा भाव हँउन सात्रोये युदा है 
ग्र माका स्वभाव । कृयोकि श्रात्माका स्वभाव तों श्रात्माक्रे साय मदा हं सदा तक 
म्हने है, प्र ग्गाक माव गहीह, सदातकन रहैगेः परम्परसे अनादिकालसे 
भरेहीरह पर सदा ततकन रहेभे ।तोश्रा माका स्वभाव परमे तो, विकारि, ग गा- 
दिक विभावोसे जुदा है 1 यहा नक यह निणय हश्रा कि यहम भ्राप्मा ¶९८। धमं 
परधर्म, श्राकादा, काल इन ६ कारके पदाथोमि जुद ह, श्रीर्‌, यद ग शरात्था रागरदष 
मह बिकदधय विचार तिरक श्नं विकारोमे जुदा ह) 

प्ान्माके श्रपणं ज्ञानस्वभावत्का निदेव 
तवे फिन जौ हम श्राप लोयोकः ज्ञान होते है-- मतिश्चनः श्रृतननन 
लो मेरे श्रात्माके स्वभाव होगे । तो श्रव निरय करे यहि ये भ} २९ ,२ 


ई यहां यह कहे क्ठे- 
न श्रार्दिक ये अनि 
ते धार्वे नही 


सुप्रभ भाम [ २६२ 


# { सर च्व यद्र जाभयुर दा, मरधूगानदहुा | दम चपि गकि तचत जन 
ग्रमे नतन ४ । निनी नो वदर्पेकतो हम पूरे नौस्मे जनितो नही मके 1 जामा 
दन्यो मायते ह जनि यह चौीड तोक्याहम हम चौङीक्ोजान रहै 
चत य प्रायाच्च मोटीष् नोदमः भीनर क्यादहैक्या इते नी हम जानते 1 
प्रथय दिम मागो हम देम रदे उनके विधन दूषराभाय है उमेमो हम 
जान रह क्या ` नरी जावरहे। ता फ्रिमी भी पायक हम प्राप यदह पूरा जान 
नी मदत) न आनका श्रदूरापन स्वभाव नही £) स्वमावसे स्वय ही वन! 
श्रा हौ । ता द्यम मनिनान, श्रतत्ञान इनको प्रात्माका स्वभाव नही कहा गयाहं। 


याण्वतमभ वम ही ग्रान्माक्रा स्वभावत्व कोई पू वटे कि केवलज्ञान 
नौ नात्मा स्वभाव हयमा ता प्रध्यात्यवदी कटैमा कि कवन ज्ञान मी भ्रात्माका 
म्यनावयमने है । भात तो स्वभाव, पर अआनावरणं कमक क्षय होनमेजो एव 
मवज्ञना प्रकट हई है वह्‌ केवल लान श्रत्माक्रा स्वमोव नही है क्याकि अत्माका स्व- 
भवि चह होता जिक्षम श्चादि श्रौरश्रनत न हो| जवसे श्रत्मादहै तवसे हो, जवे 
तक प्रात्मा तै तदततकः रहे वहीतो श्रासमाका स्वसा होगा । भ्रात्मा टै ्रनादिसे 
प्रण स्वभनि नो भ्रनादिमे है, श्रनन्तकाल तक न्टेणा । श्रव हस तरह प्रस: 
मीजिगं वया फेवनं जान सदाकानये रदा भायार 7? सदामे तो नही रहा, दु्ूमस्य 
ध्रवस्या भरो ध्रौर प्रधरूरा जान धा, घात्तिया कर्मकरा क्षय होनेपरे यट तो श्रव प्रत 
उपरा, परनाि श्रनन नहीद्ै। भ्रास्मकि स्वभाव वहटै जिसका अआदिभ्रौ 
प्रनमरो। 
तिथिकल्प मज जायकस्वभावम श्रा्सस्वभावत्वे -- यह स्वमाव एव 
सातम्प, तमिन्‌ योधन दर कवाददी यरं वानं ममभमे प्रातीहैकिदेसा यदि एक पक 
गह टद नान स्वनावेश, यर पकरै एम सपय निरते रतो उसमे निधिवत्प स्व 
नाप एणम्‌ प्रवमा ) स्यादय मीमा मही लेती । जैमे जनतन स्वेभावदडा 
पोप्रमि प्त माभामो नरे ट्वि घटम दते जलयमतो स्वभाव ठ्डा दै मौर एत 
{णम्य $ "वा जम जमन म्यम सन सात्र शरसी प्रकमर एम भ्रारमाष्लन्दया 
सही विपिमं स्यमारन्पन देम न्ते पट उमा स्वभाय है, यह्‌ दमं ्रान्मप्रा ग्यम 
भ ८ रमनिथ् ने दते रमो ! जम्‌ हयान पौर एमादियत ! एमानफती मोमा ३,२ 
प्व द्याने ३, धरे प्मानिदतमे मोमा न्ह तेग) उद रम मनुष्यत्व पर्येनोौ 3 
द) भल्य स्त्ेमात्यि हता 1 एनो दात्द्ण मप दग साषह्दत सर्यव्पापषः मानः 5 
मे सदुरतणा वामान्य भव ननुग्पम = ! मद मनु्पति स्वपने यादा यसुष्छ भामा 
१२५१ ६) भोपर) सरत पठ पेमा " चसा प्रका च्ारमोौमे पने र्द शद्ध च 
४४१ = दद } लनो श्रगपोमि शपदर र्गा २ विण्यमाप्य मह ग 
२ तपम (देतां ति स्यत य्द्याज्ग गत करर सयम स्नु म मातम 
ष्ठ धारा 4 दनः ~ पदि रफ णक पद्मे समम्न तरश मार्‌ व्यि 
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म्यादादसे श्रात्मरूपका निणेय- देखिये, सयाद्रादकी रीस समस्त धर्मो 
का निशंय किया जाता है । दतलावो यह आत्मा सर्वन्यापी है या थोडी जयम रहने 
वावा है ? एक प्रश्न किया गया । जा स्याद्वादकरो नही मानते वे इनभेसे एक उत्तर 
छांटभे । जो है वह ब्रह्मही हं । कुछ पोग छटगे किं यहं श्रात्मा देहमे ही च्रधाहै 
प्रौर यहा स तरह छटेमे किं देहम रहकर भी यहं देहमे नही फलां है किन्तु वटके 
दीजकी तरह कही पडा रहता है रौरं वह्‌ भ्रात्मा "तनी ते से चक्कर लगाता है कि 
हम श्राप थह समते ह कि इस देहमे यह पूरा श्रष्त्मा है । स्याद्रादक्षासन यह उत्तर 
देता है किं हस श्रात्माको जव तुम स्वमावदृश्सि देखोगे । स्वमाव है भ्रात्माका चतन्य 
केवल उस संतन्य स्वभावसे देखे तो प्रारमा सवव्यापी है श्रौर जवे इसको एक श्रथ 
क्रियाकी दृष्टस देखेगे तो मेरे भ्रात्माने मेरे श्रपने भ्रापमे ही कुछ किया, इस दृष्तत 
देखेदे त्‌, वह भ्रात्मा सर्वव्यापक सममे न भायगा । चह देहमे ही मात्र है) 
प्रकानन श्रौर श्रनुभवनकी हष्टिसे भ्रात्माका प्राख्यान ~ श्रव प्रात्मके 
व्यादित्व व श्रन्य।पित्वका उत्तर द्री रृध्सि लीजिणप्रार्मामेदो गृ है ञान श्रोर 
ञ्रानस्द । ज्ञानक कां जानना है प्रकाश है श्रौर श्रानन्द्ा कायं है मग्न होना, वृधं 
होना, निरकरुल होना जव हम भ्रात्माको ज्ञान पधान ह्रिमे देखने है तो श्रध रदेशषक्री 
टि न रखकर केवल क्ञान प्रकाल) टि रही श्रीर्‌ यहं जान रका बाहर भी फला 
है । जव केवल ज्ञान $काशषपर दृष्टि रखते हतो शरीरका मान नही रहना जव 
जान प्रधान दरिसि निहारेगे तो श्राप्सा सवन्यापके नजेर्‌ आयना भ्रौर जब 
तरानः्दं प्रधान र्रिसि देखेंगे तो श्रानन्द तो ज्ञानक भाति बाहर फैला 
दुभा अनुभवमे तो नरी चातता । जये हम षो काम क्रो है ज्ञान करते 
छ श्रौर श्रानःद प्तिदहतोक्लानततो हमे सयत्र हात्ताह प्रौर श्रानम्द केवल भ्रपने चाप 
होता है । सो जव हम श्रानन्द प्रधान दृष्टस देखते है तौ हमे सास्मा भ्रपने प्रापकं 
परदेदोमेही भ्रजरभ्नातां है। लोग समभने है, जव चीजोको जानते तो श्नं 
पैल हूश्रा सा नजर भ्राता है! वहं गया यह न । ज्ञानको जतौ चदि भितादे) 
जैसी जलती ह+ ददरोको जिधर मोडो उवर सी प्रका होगा हसी प्रकार श्षानमावको 
(जिच श्रोर लगादो उसभ्रोर ही ज्ञान ज्यतिक्रा विस्तारे बनेगा । तो जसे साना 
होना हुमे बाहरमे बहुत दर दूर फला दभ्रा सा समभे श्राता है? क्या भराननदन 
श्रनुमव हमे इस देसे बाहर भी होता है? एक प्रदेश मात्रमी हमे वार्हरमं भरानन्द 
करा मनुमव नही होता दै । ज्ञानका फंनाव तो सम भमे भ्राता है पर भ्नानन्दका कला 
हमारी ममम नही साता । चहि प्रानन्दका परिणमन दु ख रहै सुख रह भष गुद 
शरानन्द रर वह्‌ केवल भे अपनो सत्तामे प्रतीत हता है) तो जव हम भ्रा दको 
द्विसे निर्पते हं तो ्राल्मा खवव्यापक नही है किर म्पने प्रापने प्रेम ही रहने 
वाला है । स्याद्वाद क्ैलीसे इसके दोना उत्त हो जाते द। 
नुभवकालमे जान स्थिति रौर वमवहारकालमे प्रामाण्यका वि 
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मब स्याद्वादसे सर्वं प्रकारके उत्तर ले लेकर पदार्था निर्णय कर लेनेके बाद जव श्रनु- 
वका काल भ्राता है तो स्याट्रादका सहारा छंड दिया जाता है भौर वर्ह फिर युक्ति, 
वकलत्प, विचार कृ भी नही ग्रहण निए जति हँ ' केवल श्रनुमव रस ही श्रनुभवा 
ता है । यो यह श्रात्मा अ्रषने स्वभावको परख करके कंसे श्मपने भ्नापमे मग्न होत्ता है 
[ सव विधिया इस तत्तवज्ञानीको जात हीती है । उन्हीमेसे प्रथम प्रसद्धमे यह्‌ बात 
बीजा रहीहै कि हमारा ग्वरूप है चानं श्रौर श्नान प्रकट होता है पर साघनसे श्रीर 
श्म प्रमाणता भी श्रानी है गुणवान इन्द्रस श्रौर जब यह ज्ञान श्रम्यास दथा मे 
गत्ता तो प्रमाण स्वत है श्रौर जव श्रपरिचित चीजेको जानने हतो उसकी प्रभा, 
ता परसे प्रकट होत्ती है। यो ज्ञानको प्रमाणशूप परसे मी वतोया भ्रौर स्वत भी वर्तीया-। 


प्रमाणकी उत्पत्ति स्वत ही माननेकी शद्धुके हूदयका समथेन - 
पथ्याज्ञानकौ उत्पत्ति साघनोके दोप रोनेके कार्ण होती है ग्रीर सम्यग््ञानकी उ पत्ति 
1घनोमे गुण होनेके कारण होती है 1 इन्द्रिय श्रौर मन स्पघ्र भिर्मलहो तौ सन्दा ज्ञान 
नता ह श्रौर इन्द्रिय श्रौर मनमे कोई दोष है तो मिथ्याज्ञानं बनता है) सम्य्लानकां 
म प्रमाण हं मिथ्याजनका नाम श्रप्रमाणहै। व्य सम्बन्धमे शद्धुाकार यहु कहू 
हाथाकि सम्यन््ञानतो रद हृश्रा +रता रहै र दके साघनोके द्वारा, पर मिथ्याज्ञान 
ग उत्पक्तिमे कारण दोष होता है } इन्द्रिय श्रौर मन्म गुणा कख नही होते, इन्द्रिय 
र मन साफ ररह र्दोप रहै यह तसो इन्द्रिय श्रौग मनका स्वरूप है! जसे चौकी 
फ है तो चौकीमे सफार्ूका गुण नदी है, किन्तु चौकीका स्वरूप है वहु कि जैसा है 
सो है। यदि इस इस चौकीपर कलूतर श्रादिककी वीट पडी हो यो कोई गर्दा पडी 
र तो चौकीमे जो यह्‌ मलिनता श्रायी वहु दुसरे पदार्थसे श्रायी, पर चौकीभमे सफाई 
मेना किरती दूसरेके कारण नही दै, वह तो चौकीका एसा स्वरूप है । इस प्रकार वे 
प्रमाणक तो परसे उत्पन्न मानते है ्रौर प्रमाणको स्वत्त उत्पन्न मानते भौर 
माणसे स्वेय उत्पन्न होनेमे वे युक्ति यह देते हँ कि बाधकं कारणोका भ्रभाव हो, 
दौपोके ज्ञानका श्रभवहोतो स्वय प्रमाणा वन जाता है। 


[ 


वाघकेग्रहणभावरूप वाधकामावकी मीमासा--उक्त शद्धुके समाघानमे 
शद्धाकारते पूद्धा जा बरहा है कि बाघके कार "का भ्रमाव या दोषोके ज्ञानका श्रभाव 
सफ भ्र्थ क्या है ? ब्राधक प्रहुएमे न प्राये, इसीका नाम क्या बाधकका श्रभाव है 
या बाघक्के समावक्रा निश्चय है इसका ताम वाघककां श्रभाव है यदि यहु फोभे 
कि शानमे वाघा देमे वाने कारणोका मभाव ह नेका नाम वाकामावहै तो जर्हा 
विपद्चय ज्ञान होना है, जैसे पडीतो दै सीपश्चौर जान लिया चादी, तो उस समय 
बाधक कारणतो कुद नही है ना । जिखको भ्रान्त ज्ञान होतादहै तो भ्रमके समयमे 
उसे कोई बाधा नदी जचती । पडी हो रस्सौ जान लीजोय साप, तो जिस समय 
कोई पुरुष रस्सीमे सा॑पका ज्ञनि कर रहा है क्या उसके चित्तमे उस समय यह्‌ सन्देह 
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हे कि यहसपिलगतातोनहीहै? बहतो टढतापूर्वक कह रहा दै कि यह सपिद 

यह्‌ चादीहै। तो विपर्यय जा होनेके समयमे वाधक क रण नही रहता तो टे 
भरा ज्ञान भी प्रमाणा बन जायगा | गायद यह कहो फि भटे ज्नानमे उस सरमयतो 
व।धा देने वाला जाने उत्पन्न नही होता, पर थोडी दैर वाद ह्‌। सकेगा तो इस ज्ञानमे 
इस समयमे भी वाधा नही है भ्रौरभ्रगे भीन होगी । यह श्रन्दर कैसा है इस वातको 
तो सर्वे जाने हम तो नही जान सकते उस समय, जिस समय सीपको चादी समभ 
रहे है । मिथ्या ज्ञानं होने; समय कर्द यह नहीं जानता ।क इस ज्ञानमे श्रायाम काल 
मे केया वाधा श्रायगी ? समभे कोई तो मिष्या षया रहा ? 





नाघकन्ञानाभावनिश्चय शू वाधक्राभावकी मीमासा- यदि यदह कहौ 
कि नहीं वाधा देने वाले ज्ञानके भ्रभावको निश्चयका नाम वाधक्रामाव है, इसमे प्रमा- 
एना भाती है त्ता यहु निश्ष्वय क्या सम्यग्ज्ञाने तेनेसे प्रहिते बनता हैया वादमे ? 
यदि कहो कि पहिले बनता तो भ्रान्त ज्ञानमे भी प्रमाणता श्रा जायगी, क्योकि ज्ञानं 
हनेमे पहिले ही इसमे कोई वाधक कारण नही है यह्‌ जाना जाने लगा । यदि कटो 
किं सः यग्नानमे त्ति होनेके वाद वाधक क।रणोके भ्रमावेकां निदचय हूभ्रा याने जसे 
जाना किं इस भ्रोर पानी है, फिर वर्हां जाकर पी चुके पानी, उस्तके वाद यह रान 
दभ्रा कि हमारा ज्ञान ठीक था, उसमे वाधक करणाका भ्रमाव था । वाधक कारणाके 
प्रभावका निचय कायं कर चुकनेके वाद यदि होताहै षो वह व्यथं है। कायं तो कर 
चुके । जिसके लिए जाना था वह्‌ कामतोहौ चुका, भ्रव भ्रभावकं निश्चयको भी क्या 


जरूरत रही " 


ज्ञानमे बाधका भावनिद्चयके कारणक मीमासा - भ्रच्छा वताश्रो वावक 
के भ्रभावका निश्चय किस कारणसे होगा । क्या अनुपलन्धिके कारण होगा भ्र्थात्‌ 
जो हम जान रहे है कु भी उस ज्ञनमे कोई त्राधा देने वाला द्रुततरा ज्ञान कही वनता 
है कि इसका निश्चय बाधक नही है इस कारण निश्चय होमा 1 योहोतो तिरहचय 
क्या सबको हभा तव काम वनाया भ्रनेभ्नाप हृभ्रा तव काम वना । सबको तो 
निद्चय दभ्रा यह वात सवज्ञ जाने, श्र प्रपनेको हो तो दुसरेके चित्ताफी वातके साय 
इसमे अनेकान्त दोष भ्राता है स कारण पूवज्ञान प्रमाण है यह इच्िय भ्रीर मनक 
गुणोसे जान लिया जाता है स्वत नही । यदि यह कहो कि दूसरा सही न्नान वमे 
उशते प्रमाणता भ्रायी तो श्ननवस्था हो गया । यदि यह्‌ कहो कि नहीं तीन चार ज्ञान 
वैद! होते ह एक ज्ञानक प्रमाणता लानेके लिए, फिर भ्रागे जरूरत नहीं होती, इस 
कारण उसकी प्रमाराताके सिल्तिलेमे भ्रौर प्रागे ज्ञान ने हींहोते ्हैयहभी विना 
विनारे कहा है । श्रे कोई श्ञान हो वह्‌ यदि प्रमाणल्प है तो उसी श्नानसे निरय ही 
जायया किं ठीकटहै । शायदन श्ञानका निय हो सके दसरा क्नान बनेगा वह्‌ यदि 
ट है तो अपने ज्ञानकी भमाराताका निद्नय कर लेगा भ्रीर र्वज्ञानकी मी प्रमाएता 
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का ज्ञान दोपोसे नही हृश्रा करता, ज्ञानतो गणो होता है । पेपी बात नही कि दुनिया 
मे दोषतो सदाह श्रौर गृण कु चीज नही है दोषन हा इसीका नाम गणं है एसा 
नही । गृणमे श्रय॑निया हं ती है । जंसे दोषका प्रमाव पठता हे एस हीगृण कामी 
प्रभाव पडताहै। तोगुणमभीहैश्रौरदोषमभी दे । यदि गुणने माना जाय तो बतावो 
चे कास कैसे प्रमाण वेगे ? कोई गुणवानके द्वारा रचे गए दै तब तो उन्हे प्रमाण 
कहते ह । गुण कोई चीज न माने तो फिर प्रमाणकंसे वन गया ग्रन्थमे ? व्यवहार 
भी हम श्राप यह्‌ कते करि उसरी ब्त तो हम प्रमाण मान लेगे दयो सानलेगे ! 
उसके प्रति हमे निश्वास है कि वड सच्चाई हमानदारी श्रादिक गणा वालाहै । गुण 
कोई चीन कंसे नही होतीदै' गु "से ही प्रमाराता श्रतिी ह भ्रौर दोषमे श्रप्रपाणतां 
गराती है । यो इस परि-देदमे प्रारम्भमे ज्ानका प्रमाराक्रा स्वरूप कहा गया है शरीर 
प्रमाराके स्वल्पका वर्ण॑न करै वाला यह्‌ परिच्छेद भ्रव समाध होने वाल्ला है । 


स्वेपरन्यवसायी ज्ञानके प्रमाणत्वेका परिच्छेद इसमे प्रामाशिके ज्ञान 
का स्वरूप वताया है, बह ञान प्रमाण होता है जो ज्ञान स्वरयका ,भी निश्चय रखता 
है श्रौर परपदार्थकां भी निक्ष्वय रखता है । जँमे,मश्राप सैकडो हजारो वस्तुवोको 
राज-रौज जानते ई । जान लिया यह्‌चडीदहैतो एसा जान्नेके साथ ही धडीहु यह 
भीटीकदहैग्रौर यहषडीटहैपेसा जो मुकमे ज्ञान नाहि यहभीटीक है) दोनो 
चाततोमे दढता ज्ञाने रहती रहै 1 जिस ज्ञाने्ते पदार्थको जाना हौ उस्षकी पर्वकार्ईमे 
सम्देह ह! एेसा नही होता ! यदि पदार्थको जानने वाले ज्ञानमे सन्देह है तो पदा्थके 
जानमे भी सम्देह्‌ होगा । यह्‌ पदाथ पदार्थदहै कि नही । ज्ञानकी भमाखतकेसाथ ही 
साथ पदा्थके ज्ञानकी प्रमाणता श्राया करती है श्रौर ज्ञान स्वयपर बीतता दहै यहुतो 
भ्रपने निय प्रत्यक्ष हो रहा है ओौर् चहिहइमे कोईजान न सके पर सखुदपर बीतता 
हुमा यर्‌ शान चलता है इस कारण प्रत्यक्ष है । | 


ज्ञानाधिकरण श्रातमामे ज्ञानसूक्ष्मतापरिजानाथे कमे, विभाव भ्रादि 
को चर्वा- आस्मामे ज्ञान हैनाग्रौर जाश्रात्मा है वहा राशद्रेष भीहैना श्रौर 
जहां भ्रात्मा रै वहां राग्हेपभीरहैना प्रौर जह श्रात्मा है वहां ज्ानावरणादिक ८ 
कमे भीसखगेहुना। श्रौर देक्विये ~ ज्ञानावर्एाव्किजौ ८कमेलगेहैवे मूर्तिक है, 
पुद्गल है, रूप, रस, गध, स्पशं वाले है पिण्डस्य हैश्रौर श्रात्ममिजो रागादिक 
विकार हीते हैँ उनभे रूप, रस, गध, स्परो है वेया ? करिसीका प्रेम सफेद हो, लाल 
पौलाहोदेनारहैष्या? जोमी विकार होते, मेटादिक मोह होते उनमे रूप, रस, 
गध, सपण नही है } तो भ्रत्र वर्तनावो कि रागादिक विकारं स्थूल चीज हए यां कमे 
स्थूल दए मुकावनेतन † श्रात्मामे जो राण्ेप मोह, छ्रोध, मान, माया, लोभ विकार 
यनते ह उनसे स्थूल ह कमं क्योकि कर्मोमि स्प्र, रस, गव, स्पशं है, वे पिण्डरूपु है 
भोर ज्ञान रायादिक्त तरिकागेने मी सृकष्म है, रागादिक चिकार तो एद्गल कर्मके उदय 
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से उत्पन्न होते है । उनपे वन्धन होता है) वे उपचारसे शतं कहे जाते है) पर्नान 
भव केवल जानकारी माश्र ये रागादिक विकारोसे भी सृषक्ष्मर्ह। लेकिन यह तो 
वतलावो कि मोटा है फर्म । किसीने देखा है ्रपने भ्रात्मार्मे कि यह्‌ ज्ञावरण भूमे 
चिपका है, यह्‌ दश्चनावरण लग गयाहै यहु श्रमूक कमं मूभमे है, किसने पसा देखा 
है क्या ? लिखा है शास्ोमें । जानते है ॐगे श्रवधिज्ञानी भ्रौर वै वलज्ञा्गी, लेकिन 
हम भापके ज्ञानमे कर्म नही णा रहे, शद्धासे, य क्तिसे कह रहे दँ । श्रूकि हमारा ज्ञान 
प्रकट नहीहोरहारहै, तो जिस कारको पाकर ज्ञान प्रकटनहीहीपारहारहै उस 
कारणका नाम ज्ञानावरण है । यह युक्तिसे कहा, श्ञास्रोकी श्रदढासे कहा, पर जंसे 
हम इन बाहरी पदयाथकि प्रत्यक्ष रूपसे देग्वते है, सान्यवहारिक ठगसे निरखते है षया 
हस प्रकार कोर ज्ञानावरणादिक कर्मोका भी देख छेता है ? ध्यानमे पूजनम रोज 
कहते कि है नाय र्य इन श्रष्ठ कमोको नष्ठ करू । ये कमं दिते नहीं, ज्ञानमे नही भ्रा 
रहे, पता नही, पर श्रद्धासे, युक्तिमे कहू देते है | 


रागादिक विकारोको क्मसि भी सृक्ष्मता- कर्मोक्रा स्पष्ट भान किसी 
को नही है, किन जो रागादिक विकार कमपि मी रसृक्ष्म है वे सवके भानमे स्पष् 
है । रागभाव किसीके ति उत्पश्चहो तो यह्‌ र्द जानतादहैकि मूके राग हश्रा प्रेम 
हमा, दष हुभ्रा । तो रागादिक विकार खुदके भानमे रहते है, भरौर चाहे कोई इस 
प्रकार रागादिकं विकारोका भानन करस्के फिरभी खुदमे भ्रनुभव हए बिना, 
रागादिकं भावोका खुदमे क्षोभ हुए विनातो रागादिकहेते ही नही।तो कमि 
यद्यपि रागादिक विकार सूक्ष्म फिर भी रागादिक विकारोका भान म फकरलेते ह 


किन्तु कर्मोका मान नहीं कर पत्ति । 


प्रामाण्यके विषयमे चचित ज्ञानकी रागादिविकारौसे मी सृषष्मता- 
रागादिक विकारोसे भी सूक्ष्म है ज्ञान । सो ज्ञान हमपर सुदपर भ्राता, यह यही 
वीतती है, यही की परिणति दै, सो हम ज्ञानका भी भान प्रत्यक्ष कृरलेते है पर 
पौदूगलिक क्मोका हम भान नही कर पतते । तो इससे यहं स्पष्ट हुभ्रा किं हममे 
हमारी जो परिणति होती है वह च्रूकि मेरे श्रनुभवनके साथ ही वनता है भ्रत उस 
का हरमे भान रहता है, भन्य चीजका नही । तो जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह स्वपर 
को जानता हर्रा उत्पन्न हृभ्रा करता दै, वह क्ञान मम्य््ञान है तो प्रमाण है श्रौर 
मिथ्याज्ञान है तो भरप्रमाण है। जिस ज्ञानमे सक्षय, विपर्यय श्रनध्यवसाव हो वह भ्न 
भरप्रमार है। तो जिस ज्ञानमे भ्रमारता श्राती है वहं प्रमाणता स्वयमेव होतीदहै या 
किसीपर साघधनसे ती है ? उसके निर्णये इस परिच्छैदका यदहं प्रतिम सूत्र चल 
रहा है कि भाई जहाँ हमे पदार्थोका परिचय है वहां तो स्वत प्रमाणताश्रा जाती है 
भ्नौर जहाँ परिचय भह है, भ्रनभ्थास है वहां परस भ्रमाणता प्रातती है। यो प्रामाण्य 
की उत्पत्ति स्वत भी श्रौरपत्त मीदह। 
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पूज्यश्री प्रभाचन्द्राचायेका श्राशीवंचन - इस परिच्छेदके भ्रन्त प क्री भ्रमा 
चन्द्राचायं जिरहोने परीक्षामुखसुत्रकी उत्तम टीकाकी है वह्‌ प्रभूस्तवनङे रूपमे श्रथवा। 
लये श्रन्तिम श्राक्षिमकरे रूपमे भक्त ग्रौर भव्यजनोके प्रति सित्रताका भाव दुचित करते 


ह! वहु श्लोकका भाव इस प्रकार है - 


है भठ। जनो ! तुम सव श्र वेद्धंमान तोर्थङ्कुर परमदेवेका ध्य्रान करो । कंते 
हु बे जिनेन्द्र जो स्वय प्रमाण॒रूप हँ उनका ध्यान किस प्रकारके वृद्धिमान जन कर 
पाते है, जिनकी वुद्धि सम्यक्‌ है, सुधी है! ध्यान कहा करे ? श्रपने चित्तमे। जसे 
जे्हा जिस समय सूर्यभ्राजातादहै वहा भ्रवकार नही ठहुरता इस दही प्रकार जिस चित्त 
म जिनेन्द्र देवका स्वरूप विराजमान होता है, परभ विराजते है प्रभूगरौके स्वरूपका 
स्मरण रहता है उस चित्तम विषय कषयोका श्रधकार रहर नही सकत जजनेन्द्रदेव 
कमो, श्रो वद्धंमान भभुकतो किस प्रकार विचार करर ? युक्तिसे, ज्ञानप्रधान ₹ष्ठिसे। वे 
त्रि्लाके नन्दन है, सिद्धा्थंके लाडले है, इन गीतोके लिए नही कहा जा रहा है वह्‌ 
तो एक सपारकी लीला दहै । हर एककेमावाप होतेह । उससे इस भव्यका कोई 
प्रयोजने नही ह । यह तो प्रभुको ज्ञानप्रधान स्वरूपसे चिन्तने कर रहा है । कसे हैवे 
भरं  जीवनमूक्त हैँ । यदपि वे इस समय सिद्धदह, पर तीर्थद्करके रूपमे स्मरसा 
कियाजा रहा हैतो वहु तीरथद्भुर जीते हृए भी सूक्त है । यद्यपि शरीरस हित होते है 
भरटेतदेव, लेकिन जव ्ननावरणादिकं धाततिया कर्मोका क्षय हो जाताहै तौ दे मुक्तं 


ही कहै जाते है । 


कल द्ध.रहित सवेताभद्र॒विद्यानन्दमय वद्ध मानदेवका स्मरण- ये 

भभु समस्त मनुष्योके ज्ञानोको उत्पन्न करनेवाले है, शीघ्र ही उत्वच्च करते & । निमित्त 
षस प्रमुशासन भव्य जीवोको ज्ञानोत्पादक कटा गया है । ये भभु भकलद्ुके भ्राश्रय 
टं! कोई कलद्भु इनमे नही है भ्रौर भरकल द्भ साघु, मुनि हृए्‌ ह, प्राचायं कहलाये 
है । जिनका तत्त्वज्ञान वडा विशाल था । किसी भी स धुके पर्ति भक्ति तब ही उमड 
सकतीं है जबे साघुके गृणोका परिचेय हौ । भ्रकलङ्धुदेव श्राचायं कैसे निर्मल विविक्त 
परोपकारी साघु थे ? सो लोग श्रकलद्धुः नाटकके श्रष्ययनसे भ्रकल्ुदेवका महत्व 
जानते ह पर उनका ज्ञान कितना श्रम ध था, उनको रचनाएं राजवा्तिकं श्रादिकं 
प्थोमे जिन्होने पडी है वे श्रकलद्धका महस ॐच करत सकते हँ । एसे श्रकलद्भु मनि 
जनोके जो भ्राश्पभूत हँ भ्रथवा मल ङ्गु हे, द्रव्यकर्म, श्रष्ठकमं, उनका भ्रमाव हो सो 
भकलङ्ग ह, उसके जो भ्रा्रयभूत है एेसे ये वद्धंमान प्र यु ये सव जनोके मनको भ्रान- 
मदि करन ब्राले है श्रौर किस प्रकार भरानन्दित करते हँ कि विचा प्रतु केवलज्ञान 
भरानन्द भ्रथात्‌ सुख श्रौर चाये श्रोरसे भद्र कूट्याण मद्धलरूप इने गुणोस दूसरे जीवौ 
फ भ भ्रानन्दित करते ह । देखो विशुद्ध ज्ञान जगनेपर जो धानन्द जगता है वह्‌ 

भन्द इ्द्ियके विषय करितने भी मोगे जाये उनभे भी ्रष् नही होता । एक बालक 
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किमी गणितक सवाल हन कर लेनेपर जितना सुदा होता दै उतना खुदा तो वडी 
पिठाह पानेपर भी नही टूप्रा करना । तो समन्तभद्र परमात्मा कत्याराकू्प ईह जान 
प्रर भ्रानन्दके गुणो जो समस्न जीवोको भ्रानन्दिन करनेके कारण वनते ह एसे 
वद्धमान स्वामीको हि भम्य जीवं । सदव श्रपने चित्तम चिन्तवन करा । 


वद्धे मानवन्दगके समय उनके गास्तनके ग्रनुयायी ममन्तभद्र श्रकलद्ु 
व विद्यानन्दिका स्मरण फंसे प्रभु ? दोपोमे रहित है न्रौर परमागमकरे विपय- 
भृत ह । हम यक्तिय्ोमे मौर श्रपने श्रापके स्वरूपके प्रनूमवसे वद्ध'मान स्वामीके गणो 
को पहिचान यक्ते हुं । उनके कचन प्रमाशख्प ह । प्रमारो वेप्रभूही ह) उनकी 
ज्ञान लक्ष्मी श्रोर उनकी दिय ध्वनिवे सवं प्रमाणा स्वष्पद्ं। ठेसे प्रमाण स्वल्प 
वद्धमान स्वा्माकाहे भव्य जीवे ! तुम भक्तिम चित्तम चिन्तवन करो । यहाँ वर्द्धमान 
स्वामीके गुगोका वान करते समय तोन श्राचायकिनामि भीभ्रागए ह । अ्रकलद्खु 
देव, विद्यानदी श्रौर समन्नभद्राचाय । ये तीनो ब्राह्यरा ये । भ्रकनंष्ुदेव श्रौर विद्या- 
नन्दी तो ब्राह्मण धेही, समन्तभद्र स्वामी मं क्षत्रिय होया श्राहयणदहो । इनका 
लान चडा उक था। जन शाप्तनके प्रवाहक क्षत्रिय श्रौर ब्राह्यशा वर्मे विक्षेपतम 
हए । यह तो एक जेन शासन है, जो जीव सका श्र'दर करेगा व! हसका फल 
पायगा | वे दर्शेन नास्यके उत्कृष्ट विद्वान थ । इनका चरित्र नृननेसे ही हूदय निर्मच 
होता है श्रौर उनकी भक्तिके लि हृदय गद्गद्‌ हो जाता हि। उन तीप भ्राचायेकि 
नाम भी प्रके चिेपणोके रूपमे ग्वे गएहं भ्रथवा स्मरणकिएग्ए हं । रेसंश्री 
यद्ध मान भिनेन्द्रदेवको सदा नित्तमे वसाव ताकि ससारके सकट हमारे दूर हो । 


ग्राप्त प्रभुकी मीमासामे एक दानिक ग्रन्थको निर्माण--पूज्य श्री 
मत्पमन्तमभद्राचायने “मेरे द्वारा नमन स्तवनके यम्य कोन है" ६सकी परीक्षामे आप्- 
मीमसाकी रचा कीदटहै। इस मीमासामे प्राय समी दाक्चेनिक सिदान्तोका वणन 
शौर निय है । रचनाक दूसरा नाम देवागमस्तष्र भी हि, क्योकि इस कृतिमे सवं- 
प्रथम देवागम शब्द श्राया है श्रीर इस मीमामामे मीमासा होनक्री पद्धतिमे देवःतवन 
भी पौलिक होता गया है । समन्तमद्वाचाथने स्वेप्रथम कहा कि- 


देवागसमनभोयनिचामरादिविभूतय । 
मायाविप्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्‌ ॥! 


हे प्रम 1 तुम इस कारण हमारे महान्‌ नही हो सकते किं तुम्हारे पास देवो 
का श्राणमन होता है,तुम्दारा भ्राकाशमे विहार होता है तुम्हारे ऊपर चामर छतर भ्रादि 
विभरूतियाँ श्ं'भित होती है, क्योकि ये सव ठाठ तो मायावी धुरुपोमे भी देले जा सक्ते 
है । तव किसीकी भ्रोरसे प्रन हृ्ा कि प्रभु इस कारण महान्‌ हो सक्तेहक्रि उन 
का देह भीतर व वाहुर श्रतिशयसदित है । इसपर उत्तर दिया है--ग्रघ्यात्म वहिः 
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पेष विग्रहादि महोदय । दिव्य सत्ये दिवौकस्वप्पस्सिं राग! दिमस्यु । देहादिकमहो- 
दय तो दिव्य सत्य है, सकि दस प्रकारका देह तो रागादिमाने दे वोपे मी होत्ताहै। 
तव प्रन किया गया कि प्रभुने तीथं (घर्म) चलाया है इ ससे वे महान्‌ है! तो उत्तर 
मिला सीरथकृत्समयानां च परस्परविरोधत, स्वेषामाष्रता नास्ति कश्चिदेव 
भविद्गुर । ती्थ॑कृत श्रागमोभे तो परस्पर एक दूसरेसे विरोध है सो इस कारण सर 
तो श्राष्ठु नही हो सकते | 


प्रभुकी महत्ताका कारण फिर समाधान किया गया ग प्रमु इस कारण 
महान है श्रूकरि दोप ध्रौरप्रावरणको हानि की श्रतिकशायन (कफिसीमे कम दोष श्रौर 
किमीमे भौर कम) देखा जाता है तो कौरईरेसाभी हो जता है जिसमे दोषं श्रौर 
भ्रविरण रहते ही नही हैँ । दोष न रहनेसे वीतराग व प्रावरण न रहनेसे स्वे हो 
जत्तिहै । पसं प्रभो । श्रपदहीहा । भ्रापमे दोष श्रावरण नही रहे, इस कारण श्रपि 
वडे ह । कंसे समभा फि इसमे दोष श्रौर भ्रावरणा नहौ रहे ? कहठे ह कि भ्रावरण 
नही रहै इस कारण तो भाप सवज्ञ हं श्रौर दोष नही रहे इस कारण श्राप वीतराग 
है । श्रोर, जो वीतराग हुए, सवव्ञ हुए वे ही हमारे लिए पूज्य है ! तो हि समन्तभद्र । 
तुमने केसे पहिचाना कि गरोमे वीतरागता श्रौर स्वेक्नता है? तो समन्तभद्राचायं 
ने वह्‌ उत्तर दिया जिसमे दानिक ग्रन्थकी रचना हई ? हे प्रभो । प्रपि निर्दोषो, 
वीतराग हो, मोक ध्रापके वचन पूर्वापर विरोधसे रदित है, शिर्दोष है । जैसे जिसको 
बुलार भ्राता है जुलाम होता है तो उसके वचन बिया नही दिकलते, स्पघ्र वाणी 
नही निकेलती रौर जव स्पष्र बोलना होता है तो लोग कहते ई कि श्रव इसका बुखार 
उतर गया हे, जूखाम नही रहा । वोलीसे श्राप जान जाते है कि श्रव रोग नही रहा । 
धरो प्रकार दे प्रभु । भ्रापके एसे वचन ह ॐ जिन वचनोसे यह परख हो जाती ह 
कि प्रापमे रामादिक दोष व ज्ञानावरणादिक नही रहे । 


्रभुक निर्दोषताके समर्थक चचनोका तथ्य बत्तानेमे दर्दनशास्तरक 
निर्माण श्रौरः प्रभुत्तवन भ्रभुमे अव कोई दोष नही रहा । सो कंसे ? उन वचन 
का व्योरा देनेके ही रूपमे सब दर्शनोका मतन्य रख दिया मया ह ! कोई लोग य 
मानते हे पर भ्रापका मततव्य यह्‌ है जैसे कोर मानता है कि श्रात्मा नित्य ह श्रौ 
नित्य एकत्व माननेपर फिर इसमे कोई काम ही नही हे सकता अवक्रिया नही व 
सकती, विकार नही श्रा सकता ! भरत॒ नित्य एकान्त टीक मही वैठता फिर मो क्ष 
उम्‌ क्यो † कोष कहते हं कि प्राम क्षण क्षणमे नघ होता है मो श्रनित्य है 5 
भरनित्य एकान्ततामे भी न करम वेंघना, भ कम भोगनो न कोड वंघ मोक्षव्यवस्थानः 
रह्‌ सक्ती जो कि प्रतीतिविरद्धहै 1 प्रतएव यह मी युक्त नही है.पर भ्रात्मा द व्यट्ष्नि 
नित्य, पयाय दष्िसे श्रनित्य है । इस प्रकारसे दर्दान सिद्धान्तोको रखना भौर स्यादः 
पीलौ े उत्तर देना यह्‌ प्रभुफी स्तृतति है ! तो प्रभुकरो स्तुति करनेमे ही समस्त दनोः 
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रख दिया श्रौर उनकी समस्या भी हल कर दी एेसे दिग्गज विदधान समन्त भद्राचायं थे । 


समन्तमद्रको दारशेनिक म'रतीपर श्रकलङ्धूः देव व विद्यानन्द स्वामी 
की व्याख्याय - समन्तभद्राचायंके वचनोपर श्रकलङ्कृदेवको इतनी रचि थी समन्तभद्र 
स्वामौके भ्रति श्रकलद्धुदेवके इतनो भक्ति थौ किं उन्होने समन्तभद्रके वचनोकी वडी 
युक्ति प्रौर रुचिके साथ टीका की । भ्रकेलद्ुदेवके वचन विसप्रकारकै विहताधृण ह 
क्रि उनको बडे ऊचे विद्वान ही भासानीसे समम सकते है । श्रौर दैखियेः समन्तमद्रा- 
चायके मूल दलोकोपर भ्रकलद्कुदेवने टीका की भ्रौर उर्मपर चिद्यनिन्द स्वामीने एसतरह 
टीका की श्रपनी टीका कुदं कर लनेके वाद फिर भ्रकलद्भुदैवने एके वचन जोड दिया | 
फिर कद्ध श्रपनी वातत कहनेके बाद उस लगा हृश्री दूसरा वार्वेय जोड दिया ! रेसी 
टीका करना वेडा कठिन होता है । कोई गुरूसे लिखता जाय वह्‌ सरलं है च्न्तुजंसेः 
टृत्िके १०० वक्य है श्रौर हम इस तरहये वोचे या लिखे कि २५ वाक्य बोलकर 
एक वाक्य रखदं फिर श्रपनी वात चोलके २५-१० ववियोके वादका दुसरां वाक्य 
उसीमे जोढदें रौर सुनने व ले पठने वलि उंञ्च समम्त निवधको एक रस सा पठते रहं 
सी टीक्रा करना कितना कठिन है, एेसी विरछनन्द स्वामीने टीका की।येभी बडे 


दाशंनिक विद्वान ये । 
विद्यानन्द स्वामीका स्याद्रादक्षासंनकी श्रोर लगावका प्रारम्भ-- 
विद्यानन्दि जी जन घमके श्रनुयायी न थे वत्ति जंन धघर्मसे इतना द्वेष रलतंते थे कि 
राजसभासे लौटकर घर भ्रायं तो रास्तेमे एक पाश्वनाथ चंत्यालय पडता था उससे 
मूं फैरकर वर्हासे निकला करते थे । जब वहन दिनि हो चुके तो एके दिन उनके 
श्ित्तमे एेसा कौतरुदल उपजा फि हम जिससे मुह फेरकर चला करते देखें तो सही 
करिवहाहे क्या? तोवे चेत्यालयके श्रन्दर गए श्रौर वहाँ देखा तो साघारणात्तया देष 
लिया जसे कोई दार्शनिक लोग देष लेते ह । पश्चात्‌ उस चैत्यालयमे एष साघु 
वे थे जो देवागम स्तत्रका पाठ कर रहे थे । सभ्कृतके वड़े ऊचे विद्वान 
ती थे ही विद्धानन्दस्वामी गौर देशेन शास्व्रके उस समयके एक मात्र प्र्िद्ध 
विद्वान थे । राजसमामे उनका मुख्य स्थान था, श्रचिर वे थोडा उत्त साधुके 
निकट वठकर सुनने लगे 1 उन्हे वडा रुचिकर लगा, जो तत्त्वकी वात हो ययाथं वात 
हो उसे सुनकर क्या विद्वान पुरुप उसमे सचि न करेगा ? सुनते रहै । जव देवागम 
ततोत्र समाध् हो गथा तो विच्ानन्द स्वामी वौले महाराज 1 इसका कुट तात्पयं 
वेनाप्नो, भ्रथं वत्र 1 वह्‌ सात्र विद्धानन या! जंसे कुं याद केर लिया, पाठकर 
लिया, तो श्रद्धावद्य पाठ क्रिया करतेये। तो सायुने कटौ कि हम विदन नहीं 
विऽप समभते नहीं हु । हतगी वात सुनकर उ7की सरलता निरखकेर उनपर भ्रीर 
श्रसर पचा कि धन्य ह इस धर्मकं मानने वाले साधुजनोको कि जिनके हदयमे कपटं 
नही, जिनका हृदय एेसा सत्य ह ्रर प्रभाव पहुचा , देखिये । भ्रमाव डालने बाली 
बात द्रोती है क्षान्ति, सन्तोष, निष्कपटता, पसा जो गुणा है वह प्रामाविकं होता है । 


म गा [ २३ 


साथी यिद्रानहो त्तो उक्तका प्रमा भौर व्ड जाता है । तवे विद्य # द सान 
कटा महाराजे 1 एक वार फिरमे स्रुना दिए शुम्से अरन्त तक ह न 
प्त,श्र । तो उन्होने फिरसे सुनाया श्रौर वे बरे ध्याने सनते गए, क्यो क 
फ¡ चित्त वदत रहा था । उस देवागमस्तोचेके सुमते ही ज्ञाननेत्र रल गएभ्रौर न । 

यु वि्याएं उन्होने पढ़ी थी उन सवका सही श्रथ उनके चिन्तमे धुमने लगा । श्रव त 
वदत गया । वरह फिर श्रन्तरद्धसे नमस्कार करके धन्यवाद मानकर घर चके श्राये ) 


सम्यक्‌ दायनकीौ भावना श्रव विद्यानन्द दानिक सत्य सम्यग््ञानकी भावना 
करने तमे श्रौर १ सी धप्रचिन्टनमे उनकी रात्रि गजरी । कुच थे समयको निद्रा 
प्रायो | निद्रा पहिले सव वुं निरय करतेके वाद एक शद्धूमे उनका चित्त धमता 
र्हा - र | श्रचृभान एक प्रमा हीत्ता है ग्रौर भ्रनुमानको सिद्ध करने वाला 
टु हा करता है जैसे यहां ग्नि हना चाहिण क्योकि धुवाहो रहय है । तो धुवा 
एष साधन ह श्रौर साधनका साध्ये साथ सम्बन्य जो बनता है भरनुमान जो वनता 
द उममे कर वीजे भ्राती ह जैसे इस पवतम एक श्र, शअरमिनि होगी दुसरा ्रश, ये 
दोनो एक ह सो इस पर्वतम श्रमिन है इसका नाम कहुलाता है प्रतिज्ञा क्योकि घुवा 
दाने यह भ्रम गरा देतु ! जह्‌ जहा धुवाँ होता है बहा वहा अग्नि होती है । जहाँ श्ररिने 
नो होती वहा दुवा नही होता, जसे तालाव, रसीईधर, भे दोनो र्ट्ान्त भ्राग्प्‌, 
ह कलाया उदाहरण । श्रीर यहा धवा ह उपनय, ग्रतएव अग्नि होना चारिए यह 
श्रा निगमने । ५ वतिं होती हैतव परचुमान वनता है पर विद्रत्‌जनोकी सभामे 
मयन तीन ज्रौ ह प्रतिना, ३ तु श्रा उदाहरण । भरव इन ॒बातोकी सचते सोचते 
पानो गए प्र चित्तमे शद्धा रही कि ्रनुमानके अद्ध किनने होतेह! तो निद्रामे 
ह स्वन प्राया कि तुम्हारो शद्भूाका समाधान उस ही चैत्यालेयमे पारर्वनायकी मृति 
प निष्ट सिखा मिनेगा । सुबह फिर दशन करने गये तो वहां दो श्लोक छिद भित 

शन्यानुपपततत्व यत्र तेत्र येण किम्‌ । 
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भन्यथानूपपन्नटव यत्रे कि तत्र पञ्चभि , 

गन्यधानुपपन्नत्व यत्न क्रि तत्र पञ्यभि २॥ 

६न दनोकोका ताल्यवं यह है कि ध्रनुमा को सिद्ध करने वाला केवल एक ही 

उपाच ६ ~ भ.यथानुपपन्नत्वं । साध्यके विना साधः नही ततो वस भ्रनुमान लभा 
सजिवेा 1 जसे प्रनिफे तिना पुकः नही हेतात्तो धवा निरखकर ग्रभ्निजानंदी 
गती है ।तैमेहो सद 1 ते जहा अन्यथा नूत्पत्ति हो वहा तीनसे क्या मतेलवं ? 
प्रार्‌ > धा पर्ययानरूपत्ति मही है वरहा त्तीन केपा करेगे ? जहा श्रस्पध्‌ नुत्पत्ति है 
धट ५ मे पया प्रय) जने» जे ह भ्रन्या तपिपत्ति नही वहा ५ कया करेगे ¡ श्रय त्‌ 


परानको सिद्ध केम ममर्थं केवत न्य धावुत्यत्ति ह । पञ्कर उन्हे वडी 
मप्र एड] 


०७४ | परीक्षामूुग्तशरव्प्रवचन 


स्याद्वादमामनक्रो श्रद्ठाकरा सत्परिणाम श्रवतो वियानन्दि विद्रानरो 
स्याद्वाद णामनधरर ननी टद घद्धा हृ किवेप्रष्यात्मरङ्घमे मी रङ्ग गए । द्रे दिन 
जय राज मभामं पहुचे तो पि्टान जनफे व्याख्या प्रतिदिन द्ग्राही करने वे। भ्राज 
जव विद्यानन्द न्वामी भाप फरनेको तयार हए त्तो इम धैलीते वोते करि स्याटादकरे 
किवाय म्न्य मत्र वादका निवारण हो जाय 1 उनके ५०० लिप्व विद्वान थे राजमभा 
मे । वर्हिते समयमे प्रजामे राजामे विदधान पृशूपोका प्रनीव श्रादरथा । चे धनको कृद 
नही मगमते ये । विद्याका रो मद्व दिया करते थे 1 ५०० निप्य सुनकर अवम्भा 
पत्रने लगे किश्राजमेगे गुर्व्या कुर ई। फिमीने वीचमेही श्रागद्ुयकीतो 
उन्होनि ल गद्दोमे कहा कि हेम जो फते ह वह्‌ यपायं सत्यकट्‌ रहे । जिम 
करिसीकोभीशद्रा हो ताब्हाक्रि टेम उपक ममाधान देगे । वटू देरतक चडे 
जमघटमे कोई भ्रपूवं मभा ह भ्रौर श्रन्तमे फिर उम समासे उर्नेके वाद ङ्रिन धर 
रहे श्रीरन सभाम श्रये | सौधे वनमे जाकिर मुनिदीक्नाले ली ्रीर उन विद्यानन्द 
स्वामीते जो टीकायं को ह - तत्त्वा ण्तोक वातिक अथवा भ्रष्ठ सरन्प्री, वडे ऊंचे- 
> दार्शनिक विद्वान भी उस रहस्यको स्मभनेमेव्यग्रहो जार्ये । जमे कि कु 
परसङ्मे प्रमेय कमल मार्तण्डं द्वारिक चर्चामि ब्रापने सुनी पेसेही परहिते उनका 
श्रजेन द्नोसि या श्रन्थ दनोसे परिचय था तो ठेते श्रम्यस्त योगी जव स्याद्वाद नी 
से वर्णन करेत्ती उम अलीमेश्रौर भी चमत्कार वन जातिहै) तो यो दर्बनि भास्त्रफी 
परम्परा यहा भ्रव तक चली भ्रायीदहै श्नौर उनमे एन विद्वानोकां भमुख हाथ रहा 
समन्तभद्र, श्रकनद्ुदेव श्रौर॒ विध्यानन्दन्वामी | समन्त भद्रावार्यकी तरह मूल सूत्र- 
फार मारिवयनन्दि प्राचार्य हूए जिन्होने यह्‌ परीक्षाभूल्लमूत्र कनाया । 


सूर्याततगायि ज्ञानज्योत्तिका प्रक्रागन -ग्रव तक इस परिच्छेदमें यह सिद्ध 
कियागयादहकिप्रमागका लभ थ्ददैकिकिजो श्चन प्रपना श्रौर श्रपुर्वं भ्रथका 
निदचय करये सोज्ञानदही भरमाणा दहै । सीव भ्र्यं यह्‌ सममियि कि ज्ञान प्रमाण है। 
ज्ञनका ही नाम प्रमाण दै क्योकि ज्ञेनेफी प्रापि करामेमे भ्रौर भ्रदितका परिहार 
करानेमे समर्थ टै! हम हितकी वातमे लग जायं भौर ्रहितेकी वतको छोड दं इसके 
लिए किमी बडे योगीकी पूजा करे, हाय जोड़े दूसरोका सहारा तके तोये सव भले 
ही एक भरङ् वरनेगे किन्नु करिसीमे यह सामथ्यं नही है कि दूसषरेको हितमे लगा देभ्रौर 
परहिते द्युडा देँ । सुयेका परकश दुसरोको मागं दिखा देता है । उजेला कर दिया, 
सवेरा हो पया, यहाँ तक तो ठीक रहा किन्तु वह किसीको किसी भ्रच्छे काममे लगदे 
भ्रौर खोटे कामसे हटादे, यह सामथ्यं सूयमे तो नही है । उजेला कर दिया, मागद्शन 
हो गया श्रव कहां जाना है, कहाँसे हटना है, इसको तो वही पुष्प करेगा, सुथंन करा 
देगा । धिन्तु ज्ञान चेतन है, श्रत सूर्यातिक्षायि तत्त्व है । श्रपने ज्ञान हीमे यह मी 
सामर्थ्यं है कि वह्‌ मा्गद्छन करा दे श्रौर हितके कार्येमे लगादे, श्रहितके कायसे चटा 
दे 1 ्ानज्योत्ति एेसी भ्रशूवं ज्योति है जो सुयकी ज्योतिसे भी निराली है । यहे ज्ञान- 


लानव्िपदापरहारये लिये उद्वोधन कर्ने चानं पोगिजनङाप्राभार 
परनानदिपतिति धरिहिरमे नित सिने भादर प्रयन्ति टै ठन उन उतमार 
सा कट) तपः भनि मको! जा क्रषाजनमि मनजननि, माभ पूण्यनिङडपाग उपद्र 
निमा षे एक यार्क्‌ उपरी? । उना व्ियुद्ध उपकार रै। यारी नौञ्रिक 
उपकार तो ण्ठ पाने यति उकार $, चन्ति गोर भोर उयकारतो एन मध्यो 
जीवन ण्ट पद्याोमे दावे जनि वानि उपकार टै । श्रर, ग्ट भान्द प्रा्दिए म 
उपार ट सरतजनाोश बहन महान उपकार है} शमी हर्या प्रमाकचन्द्राचपि इन 
पर्च्टिदटका ममा मरते हण ब्रन्यमे उन तीन दार्शनिका स्मग्णा कर रहै नो 
प्रभाचन्टराचायको एम दूनिने, एम पदत्तिम जिनकी नयना चूत मन्याय देने चात 
हद है उन मूनिव्रयको नमेस्नार परते हए जिन शामनकौी भारनास्प आशीर्वाद नण) 
तदेर्‌ द प्रभावचद्राचार्य । म परिच्छेदे प्रमाराया स्वम्प, प्रमााके तक्षगामे रहं 
ग्य दविरेषणाका विवरणा, प्रमारकी ष्ट्रा प्रौर प्रमाणे प्रामाण्धकी उपपत्तितिा 
वरान हुन्रा । 


| परोक्षामरखद्रूधप्रवचन प्रथम 


